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इसरा भाग 


[ पछायतनत्र्ग, मदाबर्ग ] 
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सामण्डक संयुक्त 
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चित्त संयुत्त 
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- चस्थु-कथा 


सुत्त-सूची 


« संयुक्त-सूची 


सण्ड-सूची 
विषय-सूची 


« ग्रन्थानुवाद 
» उपसा-सूची 
» नाम-अनुकमणी 
« शब्द अनुकमणो 


ग्रन्थ-विषय-सूची 


(१) 
(१-३२) 
(१३) 
(३६४७) 
(६५) 
४७५१-८३ २ 
& ३-८ ३ ४ 
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वस्तु-कथा 


चूरे संयुत्त निकाय की छपाई एक साथ हो गई थी और पहले दिच्चार था कि एक ही जिद में 
पूरा संयुक्त निकाय प्रकाशित कर दिया जाय, किन्तु अन्ध-कलछेवर की घविशालता और पाठकों की असुधिया 
का ध्याण रखते हुए हस दो जिल्दों में विसक्त कर देना ही उचित समझा गया । यही कारण है कि इस 
पूसरे भाग को प्ृष्ठ-संख्या का क्रम पहले भाग से ही सम्बन्धित है । 

इस भाग में घछायतनवर्ग ओर महाधर्ग ये दो वर्ग हैं, जिनमें ५ और १२ के क्रम से २१ 
संबुत्त हैं| वेदुना संयुस सुविधा के छिए चकायतन कौर बेदूना दो भागों में कर दिया गया है, किन्तु 
दोनों की ऋम-संख्या एक ही रखो गयी है, क्योंकि घछायतन संयुक्त कोई अछव संयुत्त नहीं है, प्रध्युत 
बह वेदुया संयुक्त के अन्तर्गत ही निहित है| 


हस भाग में भी उपमा-सूची, नाम-अनुक्रमणी और दाब्द-अनुक्रमणी अछरा से दी गई है। 


बहुत कुछ सतकंता रखने पर भी प्रफ सम्बन्धी कुछ जुटियाँ रह दी गई हैं, किन्तु वे ऐसी अुदियों हैं 
जिनका शान स्थतः उन स्थछों पर हो जाता है, अतः शुद्धि-पत्र की आजश्यकता नहीं समझी गई है । 


सारनाथ, बनारस मिक्षु जगदीश काइयप 
३४-९-७४ भिश्ठु धर्मरक्षित 
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गर्ि. नि 
बयां ७ 
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» अनिच्च सुत्त 


दुक्‍्ख सुस्त 


« अनत्त सुत्त 
« अनिच्च सुत्त 


दुक्ल्ल सुत्त 
अनत्त सुत्त 
अनिच्च सुत्त 


« कुकश्ष सुत्त 
» अनक्त सुत्त 
» अनिक्ष घुस 
« दुकश् सुत्त 


अनत्त सुत्त 


. सम्बोध सुत्त 
« सम्वोध सुस्त 


अस्साद घुत्त 
अस्साव सुत्त 
नो चेत॑ सुत्त 
नो चेत॑ सुत्त 
असभिसण्दन सुत्त 


» अमिनम्दन सुत्त 


उप्पाद सुत्त 


« उप्पाद सु 


सुत्त (-सूत्र)-सूची 


चौथा खण्ड 


पत्ायतन वर्ग 
पहला परिच्छेद 


३४, परायतन संयुत्त 
मूल पण्णासक 


पहला भाग +  अनित्य वर्ग 


विषय 


आध्यात्म आयतन अनित्य हैं 
शाध्यात्म आयतन दुःख हैं 
भाध्यात्म आयतन भनास्म हैं 
बाहा ख्रायतन भनित्य हैं 
बाढ्या आयतन दुःख हैं 

याहा आयतन अनात्म हैं 
आध्यात्म जायतन नित्य हैं 
आध्यात्म जायतन दुःख हैं 
जाष्यात्म जायतन भनास् हैं 
याहा आयतन अनित्य हैं 
बाह्य आयतन दुःख हैं 

बाह्य आयतन अनास्म हैं 


दूसरा भाग: यमक वर्ग 


यथार्थ शान के उपरान्त बुद्धृत्व का दावा 
यथार्थ श्ञान के उपरान्त बुद्धत्व का दावा 
आस्वाव की खोज 

जास्ताद की खोज 

जआरवाद के ही कारण 

आशस्वाद के ही कारण 

अभिननन्‍दन से मुक्ति नहीं 

अभिनव्दन से मुक्ति नहीं 

उत्पत्ति ही दुःख है 

उत्पस्ति ही दुःख दे 


9५१ 
॥ 8 । 
४७५२ 
भ्रणर 
3५२ 
४५२ 
छ्णर 
धर 
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छणरे 
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५४ 


१. झथ्य सुत्त 

१. पहाण सुत्त 

३, पहाण सुत्त 
9. परिज्ञानन सुत्त 
७५, परिण्षानन सुत्त 
६8, आादित्त सुत्त 
७, अग्धभूत सुत्त 
<, सारुप्प सुस्त 
९६, सप्पाय सुत्त 

१०, सप्पाय सुत्त 


4, जाति सुत्त 


( +* ) 


तीसरा भाग: खब बर्ग 


सब किसे कहते हैं ? 

सर्च-त्याग के योग्य 

जान-घुझकर सर्च -ध्याग के योग्य 
बिना भाने-घूझे हुःखों का क्षय नहीं 
बिना जाने-बूझे दुःखों का क्षय नहीं 
सब जल रहा है 

सब कुछ अन्धा है 

सभा मान्यताज्षों का नाश-मार्गं 
सभी सान्यताओं का नाश-मार्ग 
सभी सान्यताओं का नाश्ा-मार्ग 


चौथा भाग: ज्ञातिधमे वर्ग 


सभी जातिधर्मा हैं 


२०३०, लरा-ध्याधि-मरणादयों सुत्तत्ता सभी जराधर्मा हैं 


१-१०, भनिर्य सुत्त 


१, अविजा सुत्त 
२, सझणोशन सुत्त 
8, सउजोभम सुत्त 
४-५, झासथ सुप्त 
६-७, अनुसय सुत्त 
<, परिंड्णा सुत्त 
९, परियादिश्न सुस्त 
१०, परियादिस्न सुत्त 


१. मिगजाछ सुत्त 

२. मिशजाक सुत्त 

४३. समिद्धि सुत्त 
४-३, समिद्धि सुत्त 

७. उपसेन सुत्त 

८, उपदयान सुत्त 

९, छफरसायतनिक सुत्त 
१०. छफस्स/बतनिक सुत्त 
११. छफस्ख/यशनिक सुत्त 


४५.3 शा 
पाचियों भाग. $ अनित्य घंगे 


सभी भनित्य हैं 
द्वितीय पण्णासक 


पहला भाग: अविद्या वर्ग 


किसके ज्ञान से विद्या फी उत्पत्ति १ 
संयोजन का प्रद्दाण 

संयोजनों का प्रह्मण 

आश्रवों का प्रद्माण 

श्रनुशय का प्रह्मण 

डपादान परिक्षा 

सभी उपादानों का पर्यादान 

सभी उपादानों का पर्यादान 


दूसरा भाग: सगजाल वर्ग 


एक बिद्दारी 

तृष्णा-निरोध से धुःख का अन्त 

सार केसा होता है ? 

घत्व, दुःख, छोक 

भायुष्मान्‌ उपसेन का नाण द्वारा डेंसा जाना 
सांदष्टिक धर्म 
उसका ब्रह्मचर्य बेकार है 
उध्का ब्रह्मचरय बेकार दे 
उसका ब्रह्मचये बेकार हे 
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« गिछान सुख 
» राध सुत्त 
« राध खुस्त 


» राध सुत्त 
» भविज्ञा सुस्त 


» अविज्ञा सुत्त 


भिक्‍्खु घुत्त 


« कोक सुत्त 


फरगुन खुस 


पछोक सुत्त 


. सुच्ण सुत्त 
- संक्खित्त सुत्त 


छन्न सुत्त 
पुण्ण सुत्त 


. बाहिय सुत्त 


एज सुत्त 
एज सुत्त 
द्वय सुत्त 


» दुय सुत्त 


« संगह् सुत्त 
० संगद्य सुत्त 


परिहान सुत्त 
पम्मादविह्ारी सुत्त 
संवर सुत्त 
समाधि सुत्त 


७, पटिखस्लाण सुत्त 


« ने तुम्दाक सुत्त 


९, न तुम्द्ाक सुत्त 


मै. 


« जहक सुस 


« योगक्खेमी सुत्त 
. डपादाय सुत्त 


पहला भाग ई। 


( हे ) 


तीसरा भाग ४. _ग्छान यर्ग 


बुद्ूघर्म राग से सुक्ति के किए 

बुदुधर्म निर्वाण के लिए 

अनित्यथ से हृरछा को हटाना 

दुःख से इच्छा को हटना 

खनात्म से इच्छा को इृदाना 

अविद्या का प्रह्दण 

क्षविद्या का प्रदयाण 

दु.ख को समझने के छिए्‌ ब्रद्मचर्य-पास्न 
कोक क्या है ९ 

परिनिर्धाण-प्राप्त इद्ध देखे नहीं जा सकते 


चौथा भाग + छ्न चर्स 


लोक क्यों कह जाता है ? 

छोक शून्य है 

अनिस्य, दुःख 

अनास्मवाद, ठन्न द्वारा आत्मनवत्या 
घर्म-प्रचार की सहिष्णुवा और त्याग 
अनित्य, दुःख 

चित्त का स्पन्‍दन रोग है 

छित्त का स्पन्दन रोग है 

दो बातें 

दो के प्रत्यय से विज्ञानकी उत्पत्ति 


पाँचवाँसाग. + पद वर्ग 


छः स्पर्शायतन दुःखदायक हैं 
अनासक्ति के दुःख का अन्त 
असभिभावित आयतन 
भ्रम के प्रादुर्भाव से अप्रमाद-विहारी होना 
इन्द्रिय-निम्नद्द 
समाधि का अभ्यास 
फायचिवेक का अ+प्रास 
झभो अपना नहीं, उसका त्याग 
* जो अपना नहीं, उसका त्याग 
दुःख के मूछ को खोदना 


तृतीय पण्णासक 


योगक्षेमी वर्ग 
बुद्ध योगक्षेमी हैं 
किसके कारण आध्यात्मिक सुख-दुःख ? 
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घ७रे 
४७२ 
इ७झे 
४७३ 
४७४ 
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हो 
४७७५ 
3७७५ 
४७६ 


३७९ 
४७९ 
8६० 
४८७० 
४८५ 


८७ 
पदक 


३, दुक्ख सुर 


डे 
धन 


न्न्क 


क्र 
इक एल 25 वह 2 


बडा अल का एण 2० 


जि हक 
छः 


४, 
हि 
£५ 
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छोक सुत्त 
सेथ्यो सुत्त 


« सब्णोजन सुत्त 


टपादाभ घुस 
पञान सु 
पञान सुत्त 
डपस्सुति सुत्त 


» मारपास सुत्त 
«» छोककासगुण सुत्त 


छकोककामगुण सुत्त 
सक्र सुत्त 
पश्चसिख सुत्त 


« पत्नसिख सुत्त 
» राष्टरुक सुत्त 


सम्णोजन सुत्त 
डपादान सुत्त 


वेसालि सुक्त 
वज्धि खुत्त 


« नाढकन्दा सुस्त 


भारद्वाज सुत्त 
सोण सुप्त 


« घोखित सुत्त 


» देकिहक सुत्त 
» नकुछपिता सुत्त 


लोद्िश सुत्त 


 वेरदब्यानि सु 


देवदहस्वण खुत्त 
संगढ् सुत्त 

भगहा सुत्त 

पठम पछासी झुच्त 
दुतिय पक्कासी सुत्त 
पठम अज्झ्त्त सुत्त 
बुतिय अज्पस सुत्त 


दूसरा भाग 


तीसरा भाग : 


सोथा भाग. : 


( ४ ) 


दुःख की उत्पत्ति और नाश 

कोक की डरपसि और वाह 

बढ़ा होने का विचार फ्यों ९ 

संयोजन क्या है ? 

डपादान क्‍या हे १ 

चक्षु को जाने बिना दुःख का क्षय नहीं 
रूप को जाने बिना दुःख का क्षय नहीं 
प्रतीत्य-समुत्याद, धर्म क्षी सौख 


लोककामगुण वर्गे 
मार के बन्बन में 
चलकर लोक का भन्त पाना सम्भव नहीं 
चित्त की रक्षा 

इसी छन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 
इसी जन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 
भिष्ठु के घर-ग्रइस्थी हैँ,क्वॉंटने का कारण 
राुक को भईत्व की प्राप्ति 

संयोजन क्या दे ? 

डपादान क्या है ! 


गृहपति बर्गे 


इसी जन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 

इसी जन्‍म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 

इसी जन्‍म में निर्धाण-प्राप्ति का कारण 

क्यों भिश्लु ब्रद्मचय का पालन कद पाते हैं ? 

इसी अन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 

चाहुओों की विभिश्नता 

प्रतीत्य-स मुस्पाद 

इसी जन्म में निर्धाण-प्राप्ति का कारण 

प्राचीन और नवीन ब्राह्मणों की तुकना, हन्द्रिय-संयम 
चर्म का सरकार 


देवद्दद वर्ग 
अ्रप्रभादु के साथ विहरना . / 
भिक्षु-श्ीवन की प्रशंसा 

समझ का फेर 

सपनत्व-रद्दित का त्याग 
अपनस्व-रहित का त्याग 

अन्त्य 

दुःख 


6८७ 
घ्दद 
छ्दद 
डेद4८द 
४८९ 


३4८९ 
4९ 


83९० 
९० 
४९१ 


४९२ 
४९३३ 
२९४ 
३४३९४ 
5९७५ 


७९६ 


७५०२ 
७ है 


६ 3 


०, तहिय अज्झत्त सुत्त अनास्म 
९०११. बादहिर सुस अनित्य , दुःख, अनात्म 
पाँचयों भाग. :. नवपुराण बे 
१, कम्म सुस्त मया ओर पुराना कम 
२, पठस सप्याय सुत्त निर्वांण-सा धक सास 
३-४, सप्पाय सुत्त निर्वाण-साधक मार्ग 
७५, सप्पाय सुत्त निर्वाण-साधक मार्ग 
६, अन्तेघासी सुत्त बिना अन्तेवासी और आचार्य के घिदरना 
७, किमत्थिय सुत्त दुःख विनाश के लिए अह्मचर्थ पाकम 
८, भ्रत्यि तु खो परियाय सुत्त. आत्म-ज्ञान कथन के कारण 
९५, इन्द्रिय सुत्त इन्द्रिय-सम्पक्ष कौन ? 
१०, कथिक सुत्त चर कथिक कौन ? 
चतुर्थ पण्णासक 
पहला भाग: तष्णा-क्षय वर्ग 
१, पठम नन्दिक्सय सुत्त सम्पक्‌ दृष्टि 
२, दुतिय नन्दिक्खथ सुत्त सम्यक्‌ दृष्टि 
३, ततिय नन्दिक्क्षय सुत्त खक्नु का चिन्तन 
४. चतुस्थ नन्दिक्‍्खय सुप्त रूप-चिन्तन से मुक्ति 
७, पठम जीवकम्ववन सुत्त समाधि-भावना करो 
६, दुतिय जीवकस्दचन सुत्त प्कानत-चिस्तन 
७, पठम कोद्ठित सुत्त अनिन्‍य से इच्छा का स्याग 
८-९, दुतिय-तलिय कोट्टित सुत्त दुःख से इच्छा का स्याग 
१०, मिच्छाविट्ि सुत्त मिथ्याहृष्टि का प्रह्मण केसे ? 
११, सक्काय सुत्त सत्काय-इष्टि का प्रहाण कैसे ? 
१२. भत्त सुत्त सास्मदृष्टि का प्रहाण केसे ? 
दूसरा भाग ४ सद्ठि पेय्याल 
4. पठम छन्‍न्द सुत्त इच्छा को दवाना 
२-३ दुतिय-ततिय छन्‍्द सुस राश को दुबाना 
४-६ छन्द सुत्त इच्छा को दवाना 
७-९ छन्‍्द सुत्त इच्छा को दबाया 
१०-१२ छन्द सुत्त इच्छा को दबाना 
१३-१५ छन्द सुत्त इच्छा को दुबाना 
१६-१८ छन्‍्द सुत्त इच्छा को दबाना 
१९, अतीत सुस्त अनित्य 
२०, भतीत सुत्त अनिस्य 
२१, अतीत सुत्त अनित्य 


जुक से 
की, ॥ 


जू०९ 
५०९ 
७3०५९ 
ज०्९्‌ 
७5०५९ 
७५१० 
जु१७० 
७१० 
१० 
ज१० 
७५११ 


घजघ१२ 
७५१२ 
७१३९ 
५१३ 
७५११२ 
७५१२ 
१३३ 
१३, 
ज१३ 
७३३३ 


२१०१४, अतीत सु 
२७५०-२७, अतीत सुत्त 
२८-३०, अतीत सुत्त 
३१-३४, अतीस सुत्त 
३४-३६. अतीत सुत्त 
३७, यदनिश्च सुत्त 
४८, यदनिश् सुत्त 
३६९, यदनिश्ष सुत्त 
४०-४२, यद्निद्य सुत्त 
४६-४०, यदूनिरुच सुत्त 
४६-४८, भदनिच्च सुत्त 
४९-५१, यदनिच्च सुत्त 
५२-०४, यदनिष्च सुत्त 
४७५, भ्रज्म्त्त घुत्त 
५६, अज््तत्त सुत्त 
७५७, अज्मत्त सुत्त 
५८०६०, बाहिर सुत्त 


१, पठम सपुद्द सुत्त 

२. दुतिय समुद सुत्त 

६, बाछिसिक सुत्त 

७, जीरहक्ख सुत्त 

५, कोद्ठित सुत्त 

४६. कामभू सुत्त 

७, डेदापी सुत्त 

८, जादित्त सुत्त 

९, पठम इत्थपादुपस सुत्त 
१०, दुतिय हत्थपादुपस सुत्त 


म्ज 
छू 


भासीविस सुत्त 

रत सुत्त 

» कुम्म सुत्त 

, पढठस दारुक्खन्ध सुत्त 
, दुतिय दारुक्खन्ध सुतत 
६, अवस्खुत सुत्त 

७. दुबंलघम्म सुत्त 

८, किंसुरू सुत्त 

६, थीणा सुत्त 


बह # एए 


( ६ ) 


दुःख, शअनारम 

अनाध्म 

अनित्य 

दुःख 

अतात्म 

अनित्य, दुःख, अनात्म 
अनित्य 

अनित्य 

दुःख 

अनात्म 

अनिरत्य 

अनात्म 

अनात्म 

खअनित्य 

टुश्स्व 

अंवापस छः 
अनित्य, दुःख, अनात्स 


तीसश भाग. :. समुद्र वर्ग 


समुद्र 

समुद 

छः बंसियाँ 

भासक्ति के कारण 
उन्दराग ही बन्धन है 
झन्द्राग ही बन्धन है 
विज्ञान भी अनारस है 
इन्द्रिय-संयस 
हाथ-पैर की उपमा 
हाथ पेर की उपमा 


चौथा भाग + आशीविपष वर्ग 


चार महाभूत आाशीविष के समान हैं 

तीन धर्मों से सुख की प्रात्ति 

कछुये के समान हन्त्रिय-रक्षा करो 

सम्यक्‌ दृष्टि निर्धाण तक आती है 

सम्यक्‌ दृष्टि निर्धाण तक लाती है 
अनासक्ति योग 

संयम और असंयम 

दर्शन की झुद्धि 

रूपादि की खोल निरर्भक, वीणा की उपमा 
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७१४ 
जी छ 
७१७ 
५१७५ 
७५१७ 
७१७५ 
ज१७ज 
जी१७ 
ज१७ज 
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७५१६ 
५१६ 
"५१६ 
ज१७ 
जपट 
७५१९ 
७५१५० 
७२० 
जु२० 
जु२प 


जु२२ 
जरए 
७२४ 
जु२ज्‌ 
५२६ 
२६ 
जरे८ 
घजु३७० 
जु३१ 


११, 
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कि 
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ब्र्णि बरि क [७ 


» छपाण सुत्त 


भचकछापि सुत्त 


« समाधि सुत 


सुखाय झुत्त 


» पद्ाण सुत्त 

» पाताछ सुत्त 

, दृ़च्ब सुत्त 

« सछत्त सुत्त 

» पठम गेलज्ल सुत्त 

. दुतिय गेलठण सुत्त 
» अनिश्व सुत्त 

, फःरसमूलछक सुत्त 


« रहोगतक सुत्त 


पठम आकर सुत्त 


, दुतिय आकास सुस्त 
« आगार सुत्त 

, पठस सन्‍्तक सुत्त 

« दुतिय सनन्‍्तक सुत्त 


पठम अट्ठक सुत्त 


, दुतिय अह्ृक सुत्त 
« पकड़ सुत्त 
« भिक्‍सु छुत्त 


सीवक पुत्त 
भटसत सुत्त 


. भिक्‍खु सुत्त 


चुब्वेआान सुत्त 
सिक्‍खु सुत्त 


पठम समणगनाद्वाण खुस 


» दुतिय समणआड्ाण सुत्त 


ततिय समणब्राह्मण सुत्त 


, सुदिक निरामिस सुत्त 


( ७ ) 


संयम छोर असंयम्र, छः जीवों की उपमा 
सूख यव के समान पीटा जाता दे 


दूसरा परिच्छेद 


३४, वेदना संयुत्त 


पहला भाग; सगाथा वर्ग 


तीन प्रकार की वेदना 
सीन प्रकार की चेदना 
वीन प्रद्ार की बेदुना 
पाताछ क्या है ९ 

तीन प्रकार की वेदना 


* पण्डित और सूर्स का भम्तर 


समभ्र की प्रतीक्षा करे 
समय की प्रतीक्षा करे 
तीन प्रकार की वेदना 
स्पशं से उत्पन्न वेदनायें 


दूसरा भाग. रहोगत वर्ग 


संस्कारों का निरोध क्रमशः 
विविध-वायु की भाँति बेदनायें 
विविध-वबायु की भाँति बेदनायें 
नाना प्रकार की वेदनाये 
संस्कारों का निरोध क्रमशः 
संस्कारों का निरोध क्रमशः 
संस्कारों का निरोध क्रमशः 
संरक्वारों का निरोध क्रमशः 
तीन प्रकार की वेदनायें 
विभिन्न दृष्टिकोण से वेदनाओं का उपदेश 


तीसरा भाग. :  अट्ट्सत परियाय वर्ग 


सभी वेदुनायें पूर्वकृत कर्म के कारण नहीं 
एक सौ आह वेदनायें 

सीन प्रकार की वेदनायें 

वेदना की उरपसि और निरोध 

तीन प्रकार की वेदनाय 

बेदुनाओं के शान से ही भ्रमण या ब्राह्मण 
वेदुनाओं के शान से ही श्रमण या ब्राह्मण 
बेदनाओं के ज्ञान से ही भ्रमण या ब्राह्मण 
तीस प्रकार की वेदनायें 


३२ 
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५१६ 
जड्रेक 
जु३८ 
७३९ 
५३९ 


जू४५ 
ज३० 


५७१ 
७५४१ 
५४२ 
ज्ीरे 
जडरे 
७५४३ 
की] 


७९ 


» सनापामनाप सुत्त 


मनापाभनाप सुत्त 


« भावेणिक सुत्त 
» तोदि सुस्त 


कोधन सुत्त 


, ठंपनाही सुस 


इस्सुकी सुत्त 


» मच्छरी सुत्त 


९, अतिचारी सुस्त 


१४, 
१४. 


७ ०७ ७ &७ > «६ # बध्ण बा ब 


» दुस्‍्सीछ सुत्त 
» अप्पस्सुत सु 
, ऊुसीत सुत्त 


सुहस्सति सुत्त 
पश्चदेर सुत्त 


« अकोधन सुत्त 

» अनुपनाही सुस्त 
» भनिस्‍्खुकी सुत्त 
» जमरछरी सुत्त 
५, अनतिथारी सुत्त 
«» सौलवा सुत्त 

» बहुस्सुत सुत्त 

« विरिय सुत्त 


सति सुत्त 


» पश्चशीक्ष सुत्त 


विसारद सुस 
पसझ सुत्त 
अभिभुयप्र खुत्त 
पक सुत्त 

भक्ष सुत्त 
नासेति सुत्त 
हेतु सुत्त 


( ४ 9) 


तीसरा परिच्छेद 


३५. मातुगाम संयुत्त 


पहला साग : . पेय्याहछ वर्ग 


पुरुष को लुमानेबाल्ली र्री 

ख्री को छुभानेवाला पुरुष 
स्त्रियों के भपने पाँच दुःख 
तीन बातों से स्त्रियों की दुर्गति 
पाँच बातो से श्षियों की दुर्गति 
निर्लज् 

इंष्यालु 

कृपण 

कुछटा 

दुराचारिणी 

अल्पश्चुत हू 
आलसी 

भादी 

पाँच अधर्मों से युक्त की दुर्गति 


दूसरा भाग +. पेय्याल वर्ग 


पाँच बातों से श्लियो की सुगति 
न जरूना 

इंष्यो-२ट्टित 

कृपणता-दित 

पतिश्रता 

सदचारिणों 

बहुध्रुत 

परिश्रमी 

तोच्-बुद्धि 

पश्चशीक-युक्त 


तीसरा भाग: बल वर्ग 


स्त्री को पाँच ब्ों से प्रखखता 
हवामी को बह में करना 
हवासी को दबाकर रखना 

स्व को दबाकर रखना 

हरी के पाँच बल 

स्त्री को कुछ से इृटा देना 
स्ी-बकछ से स्वर्ग प्राप्त 


जज 
पज१ 
५१ 
जण२ 
७५२ 
जजर 
जणजर्‌ 
९७०३ 
जी 
जज 
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ज५३ 
जजर्‌ 
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णजुज 
जुजण्‌ 
जज 


जज 
जज ६ 
पर्दे 
जज 
जण६ 
जज 
जुजक 


द 


ठान सु 


५, विखारद सुत्त 


« वड्डि घुत्त 


» भिव्यान सुत्त 
» जरहत्त सुत्त 

« धस्मवादी सुत्त 
« किंमत्थि सुत्त 
» जैसलाख सुत्त 
« परमस्सास्त सुत्त 
« बेदना सुत्त 

» आसक सुक्त 

» अवबिज्ा सुत्त 
. पैण्डा सुत्त 

» ओध सुत्त 

. उपादान सुत्त 
. भव सुत्त 

, दुक्‍्ख सुत्त 

« सक्काय सुत्त 

« दुकर सुत्त 


१, निब्यान सुत्त 


२-१६, छड्बरें सुत्तन्‍्ता 
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« धबितक्क सुत्त 
« अवितक सुत्त 


धुल सुत्त 
डपेक्खक सुत्त 


« खाकास झुत्त 
» विज्ञान सुत्त 


( ९ ) 


झऊ्ली की पाँच दु्ूभ बातें 
विद्यारद्‌ री 
पाँच बातों से बृद्धि 


चोथा परिच्छेद 
३६, जम्बुखादक संयुत्त 


निवाण क्‍या हे ९ 

भटत्व क्या हे ? 

घर्मवादी कौन है १ 

दुश्ख की पहचान के लिए प्रह्मच्य पाकन 
आइव/सन प्राप्ति का मार्ग 
परम आइवासन प्राप्ति का मार्ग 
वेदना क्‍या है ? 

आश्रव क्‍या है १ 

अविद्या क्या हैं ? 

तीन तृष्णा 

चार बाढ़ 

चार उपादान 

तीन भच 

तीन दुःख 

सत्काय क्‍या है ? 

बुद्धधर्म में क्या दुष्कर हे ! 


पॉँचवाँ परिच्छेद 
३७. सामण्डक संयुत्त 


निर्याण क्‍या है ? 
अहंत्य क्या है ९ 


छठा परिच्छेद 


३८, मोग्गछ्ान संयुत्त 


प्रधप्त ध्याग 


दितीय ध्यान 
तृतीय ध्यान 


चतुर्थ ध्यान 
आकाझानन्त्यायतन 
विज्ञानानन्त्यायतम 


जु५७ 
जज 
जज 


जुज९ 
जुज९ 
जुण९्‌ 
७५६७० 
५६० 
५६७० 
५६७० 
५६ १ 
५६ १ 
७५३१ 
५६१ 
७६१ 
५६२ 
५६२ 
५६२ 
७५३२ 


५६३ 
ज६३े 


५३४ 
७3६४ 
जद्ध 
जब 
जज 
५3६७ 


थृ ७ हक 
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बष्ण 


ही पक “री कह दर 


भाकिदञ्ञल सुत्त 


« नेवश्तजलसुत्त 
, भनिमित्त सुत्त 


सक्‍क सुत्त 
खम्दन सुस 


, सड्जोजन सुत्त 
« पठम इसिदत्त सुत्त 


दुतिय इसिदत सुत्त 
महू सुत्त 


, पठम कामभू सुत्त 
« दुतिय कामभू घुत्त 
« गोदृत्त सुत्त 


निगण्ड सुत्त 
भचेक सुप्त 
गिलानदस्सन सुत्त 


अण्ड सुत्त 
घुत्त सुत्त 
मेघाजीव सुत्त 
हन्थि सुत्त 


» भस्स सुत्त 
» पच्छाभूमझ सुत्त 


देखना सुत्त 
सद्ध सुत्त 
कुछ सुत्त 
मणिचूछ सुत्त 


- भत्र सुत्त 


शराखिय सुत्त 


» पारलछि सुत्त 


( ६१० ) 


आकिब्नन्धायतन 
नैवसंशानासंशायतन 
अनिमित्त-समाधि 
बुद्ध, धमं, संघ में दृढ़ श्रद्धा से श्रगति 
ब्विर्त्न में श्रद्धा से सुगति 


सातवाँ परिच्छेद 


३९, चित्त संयुत्त 


छन्दराग ही बन्धन है 

घातु की विजिनन्‍नता 

सत्काय से ही मिथ्या दृष्टियाँ 
महक द्वारा ऋद्धि-प्रदर्शन 
विस्तृत उपदेश 

सीन प्रकार के संस्कार टी 
एक भर्थ घाले विभिन्‍न शब्द 
ज्ञान बढ़ा है या श्रद्धा ? 

अचेल काइयय की अहंरव प्राप्ति 
चित्र ग्रहपति की रूत्यु 


आठवाँ परिच्छेद्‌ 


४०. गामणी संयुत्त 


चण्ड और सूर कट्ठछाने के कारण 

नट नरक में उत्पन्न हांते हैं 

सिपाहियों की गति 

इथिप्तवार की गति 

घोद्सवार की गति 

अपने कर्म से ही सुगति-दुर्गति 

बुद्ध की दया सब पर 

निगण्ठनातपुत्र को शिक्ष। उछटी 

कुछों के नाश के भाउ कारण 

भ्रमर्णों के छिए सोना-चाँदी विद्वित नहीं 

तृष्णा दुःख का भूछ है 

मध्यम मार्ग का उपदेश 

बुद्ध माया जानते हैं, मायावी दुर्गति को प्राप्त होता 
है, सिध्याधष्टे चाकों का पिदधास नहीं, विभिश्न 
मत्तवाद, उच्छेदवाद, भ्रक्रियवाद, धर्म की समाचि 


५६६ 
जद ६ 
५६६ 
जब 
५६५९ 


जए्डे 


१, काय सुस्त 
२, समथ सुत्त 

३. पितक्क सुत्त 

४. सुझ्णभवा सुत्त 

७, सतिपद्ान सुष्त 
६. सम्मप्पधान सुत्त 
७. इद्धिपाद सुत्त 
4, हन्द्रिय सुत्त 

९, बछ सुत्त 
१०, बोज्यज्ज सुत्त 
११. मग्ग सुत्त 


१. असछुत सुत्त 

२, अन्त सुत्त 

३, अनासव सुत्त 

४. सच्च सुत्त 

७, पार सुत्त 

६, निषुण सुत्त 

७, सुदुइस सुत्त 
८-३, अगज्जर सुत्त 


१. खेमा थेरी सुत्त 
२. अनुराध सुस्त 


३. सारियुत्त फ्रोद्ठित सुत्त 
४. सारिपुत्तकोह्वित सुत्त 
७५, सारिषुत्तकोद्ठित सुत्त 
६. सारिषुत्तकोहित सुत्त 


७, मोग्गलछान सुत्त 
<. चर्छ सुत्त 


( ११ ) 
नया परिच्छेद 
४१, असड्डभत संयुक्त 


पहला साग है पहला वर्ग 


निर्वाण और विर्वाणगार्मी मार्ग 
समध-विद्ृशंना 
समाधि 

समाधि 

स्मृतिग्र स्थान 
सम्यक्‌ भधान 
ऋद्धिपाद 

इन्द्रिय 

बल 

बोध्यड्ल 

आये अष्टाड्िर मार्ग 


दूसरा भाग: दूसरा वर्ग 


समथ 
अन्त भौर अन्तगामी मार्ग 
अनाध्रव और अनाभ्रवगामी मार्ग 
सत्य और सत्यगामी सार्ग 

पार और पारगामी सार्गे 

निपुण छोर निपुणगामी मार्ग 
सुदुर्देशंघामी मार्ग 

अजजैरगामी मार्ग 


दसचां परिच्छेद 
४२. अव्याकृत संयुत्त 


अब्याकृत क्‍यों १ 

चार अव्याकृत 

अव्याकृत बताने का कारण 
अव्यक्त बताने का कारण 
अश्याकृत 

शभ्रभ्याकृत 

शअध्याकृत 

कोक शाश्वत नहीं 


६०२ 
६०४ 
६०४ 
६०४ 


६०४७ 
६०५५ 
६०५ 


६०७ 
६०९ 


६१० 
६१० 
१११ 
६१२ 


५, कुतूइहकसाका सुस्त 
१०, आनल्‍्द सुत्त 
११. समिप सु 


भव्रिजा सुत्त 
उपड सु 
सारिपुर सुत्त 
महा सुत्त 

किमतियि सुत्त 

» पठम भिक्‍मु सुत्त 
दुतिय भिक्‍खु सुत्त 
विभक्ञ सुत्त 

झुक सु 

नप्दिय सुत्त 
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पठम विहार सुत्त 
दुतिय विह्दार सुत्त 
सेख सुत्त 
पठम उप्पाद सुस्त 
दुतिय उप्पाद सुत्त 
पठम परिसुद्ध सुत्त 
हुतिय परिसुद्ध सुत्त 
४. पठम कुक्कुदाराम सु 
९, दुतिय कुक्कुदाराम सुत्त 
१०. ततिय कुश्कुटाराम छुतत 
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१, सिच्छत्त सुत्त 
२, अकुसलछ सुत्त 


( १२ ) 


हष्णा-उपादान सुस्त 
अस्तिता और नारिहता 


अव्याकृत 


पाँचवाँ खण्ड 
महावर्ग 
पहला परिच्छेद 
४३, मार्ग संयुत्त 


पहला भाग + अविया घर्ग 


आविद्या पापों का मूक हैँ? 
कल्याणमितन्न से अ्रह्यचय की सफत्टना 
कड्याणमित्र से ब्रद्मचये की सफलता 
प्रह्ययान 

दुःख की पहचान का मार्ग 

ब्रद्ाचये क्‍या है! 

अस्त क्‍या है ? 

थार्य भ्रष्टाडिक मार्ग 

टीक घारणा से ही निर्वाण-प्राप्ति 
निर्वाण-प्राप्ति के जाठ चर्म 


दूसरा भाग: विहार बर्ग 


बुद्ध का एकान्तवास 

बुद्ध का एकान्तववास 

शैक्षय 

बुद्धोत्पतति के बिना सम्भव नहीं 
बुद्धू-विनय के बिना सम्भव नहीं 
बुद्धोप्पत्ति के बिना सम्भव नहीं 
बुद-विनय के बिना सरभच नहीं 
अभद्गाचर्य क्या हे ? 

ब्रह्मचये क्‍या है १ 

बरह्मचारी कौन है ? 


तौसरा भाग: मिथ्यात्व वर्ग 


मिथ्यात्व 
अकुपसछ धर्म 


६१६. 
इ१४छ 
३१४ 


६१९ 
६१९ 
६२० 
६२० 
६२१ 
६२२ 
६२२ 
६२२ 
६२३ 
६२३ 


६२४७ 
६२७ 
घध्रण 
दर्ज 
६२०५ 
द्र्५ 
६२५ 
६२६ 
६२६ 
६२६ 


६२७ 
६२७ 


६, पठस परिपदा सुत्त 
४. दुतिय पटिपदा सुस्त 
७५, पठम सपपुरिस सुत्त 
६. दुतिय सप्दुरिस सुत्त 
७, कुम्म सुत्त 
८, समाधि सुत्त 
९, बेदना सुत्त 

१०, उक्तिय सुत्त 


, पटिपसि सुत्त 

» पटिपन्न सुत्त 

« विरद्ध सुत्त 

» पारद्न्‍म सुत्त 

« पठम सामझ्भ सुस 

« दुतिया सामजन्न सुत्त 
. पठम भह्यश्न सुत्त 

, दुतिय बह्मज् सुत्त 

. पठम अद्यचरिय सुत्त 
, दुतिय ग्रद्म चरिय सुत्त 
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ग् 


. विराग सुत्त 
सन्नोजन सुत्त 

, अनु पय॒ सुत्त 

» जद्धान सुत्त 

» आसवक्‍्खय खुत्त 
, विजाविप्लुत्ति सुत्त 
« जाण सुत्त 

» अलुपादाय सुस 
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, कलपाणमित्त सुस्त 
« सीछ सुत्त 
« छन्‍द सुत्त 
४. अत्त सुत्त 
५, विह्ठि सुत्त 


डच्ज छा «3 


( हरै३े ) 


सिथ्यान्सार्ग 

सम्पक्‌ मार्ग 

सत्युद्ष भोर असत्पुरुप 
सत्पुदष ओर अध्स्पुदप 
चित्त का आधार 
समाधि 

देदना 

पाँच कामगुण 


चोथा राग :  प्रतिपत्ति वर्ग 


मिथ्या और सम्यक्‌ मार्ग 
मार्ग पर आरूढ़ 

जाये अशज्ञिक मार्ग 

पार जञाना 

श्रामण्य 

श्रामण्य 

ब्राह्मण्य 

ब्राद्मण्य 

बक्षधर्य 

ब्रह्म चये 


अअञ्जतित्थिय-पेय्याल 


राग को जीतने का मार्ग 
संयोजन 

अनुशय 

मार्ग का अल्त 
आश्रप-क्षय 
विद्या-बिमुक्ति 

ज्ञान 

डपादान से रद्दित होना 


सुरिय-पेय्याल 
विवेक-निश्चित 


कल्पाण-मिशत्रता 
चील 

छन्‍द 

हृढ़ निश्चय का होना 


द्ष्टि 


६३० 
६३० 
६३० 
६३१ 
९३१ 
६३१ 
६३१ 
६१२ 
६३२ 
६३२ 


5३२ 
६३२ 
६३२ 
६३३ 
६३३ 
रेड ३ 
इ३३ 
६३३ 


६ ३९, 
६३४ 
६३४ 
६३४ 
दंंहछ 


६, अध्यमाद सुस्त 
७, योतिसों छुत्त 


८, कश्याणमित्त सुत्त 
९, सीक्ष सुत्त 
१००१७, छन्द सुत्त 


, कैक्ष्याणमित्त सुत्त 
सीछ सुत्त 

» ठन्द सुत्त 

अत्त सुत्त 

दिद्ठि सुत्त 

«» अष्प्माद सुत्त 

» योनिस्रो सुत्त 
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<, कस्याणमित्त सुक्त 
९-१४, सील सुत्त 


१. कल्याणमित्त सुत्त 
२-७, सीछ सुत्त 


८, कष्टयाणमित्त सुत्त 
९-१४, सीछ सुत्त 


« पठम पासचीन खुत्त 

» दुतिय पाचीन सुत्त 
» सतिय पाचीत सुस 
» चतुत्थ पाचीन सुत्त 
» पग्बम पाचीत सुत्त 


जद. बह बा बी ब+त 


( (९४ ) 


अप्रमाद 

समन करना 
राग-विनय 

कल्याण-मिन्रता 

शील 

छ्न्द 


प्रथम एकघम-पेय्याल 
विवेक-निश्चित 


कक्याण-मिश्रता 

च्ीक 

छ्न्दृ 

चित्त की इृढ़ता 

द्ष्टि हु 
अप्रमाद 

मनन करना 


राग-विनय 
कण्याण-मिन्रता 
शीछ 


हदितीय एकघर्म-पेय्याल 
विवेक-निश्चित 


कर्पाण-मित्रता 
शीक्ष 
राग-विनय 


कल्याण-मिशत्रता 
चील 


गड्भा-पेय्याल 


विवेक-निश्चित 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
निर्वाण की सोर बढ़ना 
निर्धाण की भोर बढ़ना 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
निर्वाण की भोर बढ़ना 


१३४ 
६१४ 


९३४ 
६३४ 
६३४ 


६३७ 
६३५ 


द्रेण 
६३५ 
६३५ 
६३५ 


६३९६ 
६३६ 


६३६ 
६३६ 


६३७ 
६३७ 


६३७ 
६३७ 
६३८ 
६१३८ 
६8३८ 


६, छट्ठ म पाचीन खुत्त 
७-१९, समुदह सुत्त 


१३-१८. पायोन सुस 
१९-२७, समुद्द सुत्त 


२५-३०, पाश्चीन सुत्त 
३१-३९, समुद्द खुत्त 


३७-४२, पाचीन सुत्त 
४३-४८, समुद्द सुत्त 


तथागत सुत्त 
« पद सुक्त 

« ऊँट सुत्त 
मूल सुत्त 
सार सुत्त 

, चस्प्तिक सुत्त 
» राज सुत्त 

« चन्दिम सुत्त 
« सुरिय सुत्त 
. वत्थ सुत्त 
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« अल सुत्त 
- बीज सुत्त 

« भाग खुत्त 
रुक्ख सुत्त 
कुम्भ खुत्त 

« सुकिय सुत्त 

» आकास सुत्त 

« पठस सेघ सुत्त 
९, दुतिय मेघ सुत्त 
३०. भाषा सु 
११, आगस्‍्तुक सुत्त 
१२, गंदी सुस्त 
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निर्वाण की ओर बढ़ना 
मिर्चाण की ओर बढ़ना 

राग-विनय 
निर्वाण की ओर बदना 
निर्वाण की ओर बढ़ना 


अमतोगध 
अमख्तत-पद्‌ को पहुँचनता 
अम्ृत-पद को पहुँचना 


निर्वाण-निश्न 
निर्वाण की ओर जाना 
निर्वाण की भोर जाना 


पाँचवाँमाग. :  अप्रमाद वर्ग 


तथागत सर्वश्रष्ठ 
अप्रमाद 
अग्रमाद 

गन्च 

सार 

जूही 

अक्रवर्ती 

चाँद 

सूर्य 

काशी-वर्त 


छठाँसाग : बलकरणीय बरग 


शीछ का आधार 

शीलछ का आधार 

शीछ के आधार से दृद्धि 
निर्याण की ओर झुकना 
अकुशक-घर्मो का त्याग 
निर्वाण की प्राप्ति 
आकादहा की उपमा 
वर्षा की डपमा 

बादुछ की उपमा 
संयोजनों का नष्ट होना 
चर्मशारा की उपमा 
ग्रहस्थ बनना सम्मव नहीं 
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६३५९ 
३३९ 
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६४४ 
६४३ 
६४३ 
१७७ 
६७७ 
६७४ 
६४४ 
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है ढ़ 


विधा सुत्त 
आसवब सुस्त 
भव सुत्त 
दुक्खता सुत्त 


» सील सुत्त 


मल सुत्त 
लीघ सुक्त 


, पैदना सु 
» तण्दा खुत्त 
» पश्तिन सुत्त 


» ओध सुष्त 
« योग सुत्त 


उपादान ध्रुत्त 


. ग्रन्थ सुत्त 


अनुसय सुत्त 
कामगुण सुत्त 
नीवरण सुत्त 


. खन्ध सुत्त 


कोरस्भारिय सुत्त 


, उस्म्भागिय छुत्त 


, दिमनन्त सुत्त 


काय सुत्त 


« सील सुत्त 


चन्त खुश 

मिच्खु सुत्त 
कुण्डक्कि सुश 
ऋूट सुस 
डपवान सुत्त 
पठम उच्पन्ञ सुत्त 


१७, दुतिय उप्पश्च सुत्त 
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सातवाँ भाग ४ एथण वर्ग 


तीन एपणायें 
तीन अदंकार 
तीन अआाश्रव 
तीन भ्रव 
तीन दुःखता 
तीन रुकापटें 
तीन मर 
तीन दुःख 
तीन बेदन। 
तीन तृष्णां 
तीन दृष्णा 


आटवों भाग: ओघध बग 


चार थाढ़ हर 
चार योग 

चार उपादान 

आर गाँट 

सात अनुशय 

पाँच काम-गुण 

पाँच नीचरण 

पांच उपादान स्कन्‍्ध 
निचले पाँच संयोजन 
ऊपरी पाँच संयोजन 


दूसरा परिच्छेद 
४४, बोध्यद्ग संयुत्त 
पहला भाग: पर्वत वर्ग 


बोष्यद्ञ-अभ्यास से वृद्धि 
आाहार पर जवलम्वित 
बोध्यक्-भावना के सात फल 
सात योध्यज्ञ 

थोध्यकु का अर्थ 

विद्या और घिझ्रुक्ति की पूर्णता 
नियांण की ओर झुकना 
बोध्यकों की सिद्धि का ज्ञान 
बुद्धोत्पत्ति से ही सम्मच 
युद्धोत्पत्ति से ही सरभव 


६४६ 
६४६ 
६४७ 
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६४७ 
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६४८ 
६४५९ 
६४५९ 
६४५९ 
६४९ 
६४५ 


६५० 
६०० 
६५१ 
६ ण 
६ थे 
६५३, 
६५४ 
६५७ 
द्जण 
द्जज 


१. पांण सुत्त 
२. पठम सुरियूपम सुत्त 
३, दुतिय प्ुरियूपम सुत्त 
७. पठम्र गिछकान सुत्त 
७, दुलिय गिलान सुत्त 
६, ततिय गिछान सुत्त 
७, पारगासी सुत्त 
८, विरद्ध सुत्त 
९, अरिय सुन्त 

१०, निदिग्रदा सुत्त 


१, बोधन सुत्त 

२. देखना सुत्त 

३, ठान सुत्त 

४. अयोनिसो सुत्त 
७, अपरिहानि सुत्त 


९, एकधम्स सुत्त 
०, उदायि सुत्त 


पठम कुसछ झुस्त 
दुतिय कुसल सुत्त 
परठम किलेस सुत्त 
दुतिय किछेस सुत्त 
पठम योनिसो सुत्त 
दुत्तिय योनिसो धुत्त 
बुद्धि सुत्त 

नीरचण सुत्त 

रुक्‍ख सुस्त 

« नीचरण सुकत्त 


आम 


जि 


ब्बि 


, विद्या सुत्त 
» चक्॒कतों सुत्त 
३. मार सुत्त 


३, दुष्पन्म सुत्त 
है है । 
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दूसरा भाग. :. ग्लान वर्ग 


शीछक का आधार 

सूर्य की उपसा 

सूर्य की उपसा 

महाकाशयप का बीमार पढ़ना 
महामोग्गहलान का बीमार पढ़ना 
भगवान्‌ का बीर'र पढ़ना 

पार करना 

मार्ग का रुकना 

मोक्ष-मार्य से जःना 

निर्वाण की प्राप्ति 


तीसरा भाग: ढदाये वर्ग 


बोध्यक्र क्‍यों कहा जाता है ? 

सात बोध्यद्ञ 

स्थान पाने से ही वृद्धि 

ठीक से सनन न करना 

क्षय न होनेवाले धर्म 

तृष्णा-क्षय के मार्ग का अभ्यास 
तृष्णा-निरोध के मार्ग का अभ्यास 
तृष्णा को काटनेवाला मार्ग 

बन्धन मे ढाढनेवाले धर्म 

बोध्यज्ञ भावना से परमसार्थ की प्राप्ति 


चोथा भाग + नीवरण वर्ग 


खअप्रमाद ही आाधचार है 
अच्छी तरह मनन करना 

९. बट 
सोना + समान चित्त के पाँच मऊ 
बोध्यज्ञ भावना से विम्युक्ति-फल 
अच्छी तरह मनन न करना 
अच्छी तरह सनन करना 
बोध्यज्ञ-भावना से बृद्धि 
पाँच नीवरण 

५ 

ज्ञान के पाँच भावरण 
पाँच नीघरण 


पाँचवों भाग: चक्रवर्ती बर्ग 


बोध्यक्ू-भावना से अभिमसान का त्याग 
चक्रवर्ती के सात रक्त 

सार-सेना को मगाने का मार्ग 
बेवकूफ क्‍यों कहा जाता है ? 
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५, पतन्चवा सुत्त 
६. दक्षिद सुत्त 


« भवृद्धि सुत्त 


« पठम भक्ञ सुत्त 
« दुतिय्र कक्ष सुत्त 
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८, भआदिन्व सुत्त 
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१, आहार सुत्त 

२, परियाय सुत्त 
३, भग्गि सुत्त 

४, मेस सुत्त 

७, खज्जारव सुत्त 
६. अभय सुत्त 


« भ्िक सुत्त 
« पुलवक सुत्त 
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रे 

३, विनीऊक सुत्त 
४. विब्छिइक सुप्त 
७, डदूघुसातक सुत्त 


६, मेक्ता सुस्त 
७, करुणा सुत्त 
<, मुदिता सुत्त 
९, उपेक्खा सुस्त 


१०. आनापान सुत्त 


१, असुभ सुत्त 
२. मरण सुत्त 
डे 


« पटिक्कूऊ सुत्त 
» अनभिरति सुत्त 


« कुंष्ख सुत्त 

, अन्त सुर 
८, पहाण सुस्‍्त 
९, पिराग सुत्त 
१०, निरोध सुत्त 


४ 
५, अभिश्व सुत्त 
६ 
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$, पाचीन सुत्त 


२-१२, सेस सुत्तन्ता 
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प्रज्ञाघान्‌ क्यों कहा जाता हैं ! 
द्रित्र 

घनी 

चूर्च -छक्षण 

अच्छी तरह मनन करना 
क्याण-मित्र 


छठाँसाग. + बोध्यज्ञ पष्टकम्‌ 


नीवरणों का आहार 
दुगुना होना 
समय 
सैन्नी-भावना 

नत्र का न सूझना 
परमज्ञान-दु्शन का हंनु 


सातवाँ भाग. आज्ञापान बर्ग 
जी 


अस्थिक- भावना 
पुलबक-भावना 
विनीलक-भावना 
विच्छिद्रक-भावना 
डद्धघुमातक-भावना 


मेत्री-भावना 
करुणा-भावना 
मुदिता-भाषना 
उपेक्षा-सावना 
आनापान-भावना 


आठवाँ भागा. : निरोध वर्ग 


अश्टुभ-संज्ञ! 
मरण-संज्ञा 
प्रतिकूल-संज्ञा 
अनभिरति-संक्षा 
अनित्य-संज्ा 
दुःख संज्ञा 
अनास्म-संज्ञा 
प्रह्मण-संज्ञा 
बविराग-संज्ञा 
निरोच-संशा 


नवां भाग: बग्जा पंय्याल 


निर्यांण की ओर बढ़ना 
निर्वबाण की भोर बढ़ना 
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१-१०, सहठने सुत्त न्‍्ता 
१-११, सब्बे सुत्तन्ता 
१-१२. सबड्बे सुत्तन्ता 


4-९, सुत्तन्तानि 
१०, उद्धम्भागित्र सुत्त 


१, पाचीन सुत्त 
२-१ २. सेस सुत्तन्ता 


९-१०, सब्बे सुत्तन्ता 
१-१२. सब्बे सुत्तन्ता 
१-१०, सब्बे सुत्तस्ता 


१-१०, सब्चे सुत्तन्‍्ता 


१. अम्बपालि सुत्त 

२, सतो सुत्त 

३. भिक्‍्खु सुत्त 

४. सहल सुत्त 

७, कुसकरासि सुत्त 
६, सकुणग्यही सुत्त 
७, भक्‍कट सुत्त 

<, सूद सुत्त 

९, ग्रिकान सुत्त 

१० भिक्‍्ल्ुनिवासक सुत्त 
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दसवाँ भाग: अप्रमाद यर्ग 
अप्रमाद आधार दे 

ग्यारहथों साग_ : बलकरणीय बे 
बल 

बारहवाँ भाग. :. एचण वर्ग 
तीन एचणायें 

तेरहवाँ भाग. ओघवर्ग 
चार बादड़ू 
ऊपरी संयोजन 

चौदहवाँमाग. :. शणक्बा-पेय्याल 


निर्षाण की जोर बढ़ना 
निर्वाण की सोर बढ़ना 


पन्‍द्रहवाँ भाग... 
अप्माद ऐ आधार है 


अप्रमाद बर्ग 


सोलहवॉ सास: यलकरणाीय वर्ग 


बल 
सत्रहयाँ म्रग :. एचण वर्ग 
सीन एचणाये 
अठारहवाँ साग : ओपघ बर्ग 
चार बाढ़ 
तीसरा परिच्छेद 


४५. स्मृतिप्रस्थान संयुत्त 


पहला भाग ५: अम्यपाली वर्ग 


चार स्घतिप्रस्थान 

स्वृतिमान्‌ होकर विहरना 

चार स्खति प्रस्थानों की भावना 
चार स्खतिप्रस्थान 

कुशक-राशि 

टठाँव छोड़कर कुठाँव में न जाना 
बन्दर की उपमा 

सखति प्रस्थान 

अपना भरोला करना 

स्मृति प्रस्थानों की भावना 
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महापुरिस सुत्त 
माकन्द्‌ सुत्त 
झुन्द सुत्त 
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७७५ 


७४७ 
उडे७छ 
उ5डद 
उछदध 


७, पढ़म फू सुस 
६. दुतिय फल सुत्त 
७, पठस आनन्द सुत्त 
<, दुलिय भानन्द सुत्त 
५, पठम भिक्‍थ्ु सु 
१०, दुतिय भिक्‍खु सुत्त 
११, सोग्गस्कान सुत्त 
१२. तथागत सुत्त 


१०१२, सब्जे सुत्तरता 


» पठम रहोगत सुत्त 
« दुतिय रद्दोगत सुत्त 
, सुतनु सुत्त 

पठम कण्टक्री सुत्त 
. दुतिय कण्टकी सुस्त 
ततिय कण्टकी सुत्त 
. तण्डक्खय सुत्त 

» सलकागार सुत्त 


« सब्य सुत्त 
« बाल्दगिलान सुत्त 


७ ०९ ७ & # जू ०८ ७ 0 न? 


हा 


» सहस्ख सुत्त 
« पठम इछ्धि खुत्त 
« इईतिय्र इद्धि सुत्त 
» चेतोपरच सुत्त 
» पठम ढान सुत्त 
६, दुतिय टान सुत्त 
७. पटिपदा खुत्त 
4. लोक सुत्त 
५, भानाघिमुत्ति सुत्त 
१०, इन्द्रिय सुत्त 
49. झान सुत्त 
4९, पठम विज्जा खुत्त 
39५, 


नं ० अर आा ना 
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चार ऋड्पाद 

चार ऋद्धिपाद 

कद्थि और ऋतद्धिपाद 
ऋद्धि और ऋद्धिपाद 
ऋष्धि और ऋद्धिपाद 
ऋषद्धि जौर ऋद्धिपाद 
मोग्गयकान की ऋद्वधिमसा 
शुझू की ऋद्धिमतता 


चोथा भाग. : गद्भा-पेय्याल 


निर्वाण की ओर अग्रसर होना 
आठवाँ परिच्छेद 


५०, अनुरुद्ध संयुत्त 


पहला भाग: रहोगत वर्ग 


स्तृतिप्रस्थानो की भावना 

चार स्खतिप्रस्थान 

स्फृतिप्रस्थानों की भावना से अभिज्ञाओराप्ति 
चार स्मृतिप्रस्थान प्राप्त कर विहरना 

सार स्मृतिप्रस्थान 

सदसख्त-छोक को जाना 

स्एतिप्रस्थान-भावना से तृष्णा का क्षय 
गृहस्थ होना सम्भव नहीं 

अनुरुद्ध द्वारा भाइंत्व-प्राप्त 

अनुरुदध का बीमार पढ़ना 


दूसरा भाग: सहस्र वर्ग 


हजार कटपों को स्मरण करना 
ऋद्धि 

दिव्य श्रोश्र 

पराये के चित्त को आनने का न 
स्थान का ज्ञान होना 

दिव्य चक्षु 

मार्ग का ज्ञान 

कोक का ज्ञान. 

चाहएणा को जानना 

इन्तियों का ज्ञान 

समापत्ति का ज्ञान 


9. 8७8८ शव 
पूर्वजम्मों का स्मरण >् 
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छेद 
छ्इ्ट 
फहटद 
७३५९ 
७७९ 
कब 
७३९ 
७४९ 


जयछ 


७५१ 
ज्षरे 
७५२ 
ज्णरे 
ज्जुडडे 
परे 
छ्णजड्‌ 
बी 
जी 
५५8 


७यज 
कु 
ज्षज 
जज 
७५६ 
७५६ 
जद 
क्पुष्‌ 
पद 
कड़े 
७५६ 
७५७ 


१३, दुतिय लिजा सुत्त 
१४, ततिय दिज्जा सुत्त 


१. पठम सुद्धिय सुत्त 
२-१२, सड्बे खुत्त न्‍्ता 


१-१०, सब्य सुत्तन्‍्ता 
१-१२, सब्बे घुत्तन्ता 
१-१०, सब्ये सुत्तन्ता 


१, भोघध सुत्त 
३०५, योग सुप्त 
१०, उद्धस्भारिय सुत्त 


१, एकधरम सुत्त 
२. योज्कक्न सुत्त 
है. सुसूक सुत्त 

«» पठम फरू खुत्त 
दुतिय फल सुत्त 
, भरिद् सुत्त 

« कप्पिन सुस्त 
दीप सुत्त 

« वैसाकी झुत्त 
१०. किम्बिस सुस्त 


; ,5 ७ ७ है द्र्न्ट 


$, इच्छानड्रक सुत्त 
२, कह्ठुंथ्य सुस्त 


8 


दिष्प चक्षु 
दुःख-क्षय ज्ञान 


नया परिच्छेद 


७१, ध्यान संयुत्त 


पहला भाग +. गज्ञापपेय्याल 
चार ध्यान 
आर ध्यान 
दूसरा भाग. + अप्रमाद वर्ग 
अप्रमाद 
तीसरा भाग : बलकरणीय वर्ग 
बक 
चोथा भाग. : 
सीन एपणाएँ 
पाँचवाँ माग. : आध बे 
धार बाढ़ 
चार याग 
ऊपरी पाँच संयोजन 


दसवाँ परिच्छेद 


५२, आनापान-संयुत् 


पहला भाग: पकचर्म चर्ग 
खआानापान- स्मृति 
आनापान-स्मृति 
आनापान-स्छूति 
खआानापान-स्छृति-भावना का फल 
आानापान-स्छृति-भावना का फल 
भावना-विधि 
संचकता-रहिल होना 
आमापान समाधि को भावना 
सुख घिद्दार 
आानापान-स्ू सि -भावना 


दूसरा भाग: द्वितीय वर्ग 


बुद्ध-बिहार 
शैक्ष्य और बुद्धू-विह्यर 


पपह-बग 


उज७ 
७ 


जद 
जुट 


७५९ 


७७५५९ 


७६७० 


७० 
७१० 
७६५० 


७६९ 
७दरे 
७६२ 
७६२ 
७्दरे 
७६३ 
७६ ३ 
७३ 
छ््द्ज 
७६६ 


छ्ब८ 
७4४6८ 
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३, पठम आनन्द सुत्त आलाएान-स्खृति से मुक्ति 
४, दुतिय आनन्द सुत्त एकचर्म से सबकी पूर्ति 
७४, पठम भिक्‍सखु सुत्त जानापान-स्मृति 
६. दुतिय भिक्‍खु सुत्त लानापान-स्खति 
७, संयोजन सुत्त आानापान-स्टूति 
८, अनुसय सुत्त अनुधाय 
९, अद्धान सुत्त मार्ग 
१०, आसवक्खय सुस आश्रव-क्षय 
ग्यारहवाँ परिच्छेद 
५३१. स्रोतापत्ति संयुत्त 
पहला भाग : वेलबार वर्ग 
१, राज़ सुत्त चार श्रेष्ठ धर्म 
२, ओगध सुत्त चार धर्मो से खोतापन् 
३. दीर्घाथु सुत्त दीर्घायु का बीमार पढ़ना 
४, पठम सारिपुत्त सुत्त घार बातों से युक्त सोतापन्न 
७, दुतिय सारिपुस सुत्त स्रोतापत्ति-भड्ट 
६. थपति सुत्त घर झंझटों से भरा है 
७, वेलुद्गारेय्य सुत्त गाईस्थ्य धर्म 
८. पठम गिष्जकावसथ सुत्त चर्मादर्श 
९. दुतिय गिएजकावसथ सुत्त.. धर्मादर्श 
१०. ततिय गिश्चकावसथ सुत्त धघर्मादर्श 
दूसरा भाग: सहस्सक वर्ग 
१. सहत्स सुत्त चार बातों से स्ोतापन्न 
२, आह्वाण सुप्त उद्यगामी मार्ग 
४६, आनन्द सुत्त चार बातों से खोतापन्न 
9७. पठम दुर्गति सुत्त चार बातों से दुर्गति नहीं 
०, दुतिय दुग्गति सुत्त चार बातों से दुर्गति नहीं 
६. पठम सित्तेनामच्च सुत्त चार बातों की शिक्षा 
७, दुतिय मिक्तेनामच्च सुत्त चार बातों की शिक्षा 
८. पठस देवचारिक सुत्त बुद्ू-भक्ति से स्वर्ग-प्राप्त 
५, दुतिय देवचारिक सुत्त बुद्ध-मक्ति से स्वरग-प्रासि 
१०, सलिय देवचारिक सुत्त बुद्ध-भक्ति से स्वगं-प्राप्ति 
तीसरा भाग: सरकानि वे 
१. पठम महानाम सुष्त भआाचित चित्तवाले की निष्पाप रूत्यु 
२. धुतिय मद्दानाम सुत्त निर्षाण की ओर अग्रसर होगा 


2, गोज सुत्त 


गोघा उपासक की बुद्ध-सक्ति 


७१५९ 
७७१ 
७७१ 
७७१ 
७१ 
७७९ 
७७१ 
७७१ 


७्जफरे 
७७३ 
७७डे 
७ 
७ 
ज्ज्ज्‌ 
७७६ 
७७८ 
७७८ 
७७५९ 


७८७० 
क्८दक 
७4० 
७८१ 
७८१ 
७८१ 
७८१ 
छ्८रे 
७८२ 
७८१ 


छ्द्द्‌ 
फद्के 
दा 
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9, पठम सरकानि सुर सरकानि शाक्य का स्तोतापन्न होना 
७, दुतिय सरकानि सुत्त नरक में न पढनेवाले व्यक्ति 
४६, पठम अनाथपिण्डिक सुत्त अनगाथपिण्डिक गृहपति के गुण 
७, दुलिय अनाथपिण्डिक सुत चार बातों से भय नहीं 
€<, सतिय अनाथपिण्डिक सुस आयरयेक्षावक को चर-भय नहीं 
०, भय सुत्त वेर-भय रद्दित व्यक्ति 
१०, लिरछवि सुत्त भीतरी स्नान 
चोथा भाग: पुण्यामिसन्द वर्ग 


न्न्त 
छः 


| ह८ [७ [४ 


छः बे हक फ् # 


की 


पठम अभिसनद सुत्त 


« दुतिय अभिसन्द सुत्त 


घतिय अभभिसनद्‌ सुत्त 
पठम देवपद सुत्त 
दुतिय देवपद सुस्त 
सभागत सुत्त 
महानाम सुक्त 

बस्स सुत्त 

कालि सुत्त 

नन्दिय सुत्त 


पाँचवाँ भाग 


पठम अभिसनद सुत्त 
दुतिय भभिसनद्‌ सुत्त 
ततिय अभिसन्द सुस 
पठम महरून सुत्त 


७५, दुतिय महद्धुन धुत्त 


भिक्‍्ख़ु खुत्त 
नन्दिय सुत्त 
अध्िय सुत्त 


« महानाम सुत्त 
« जमे सुत्त 


सगाथक सुत्त 
पस्सलुत्थ सुत्त 
भम्मदिश्न सुत्त 
गिल्लान खुत 


७, पठम चअतुप्फछ सुत्त 


दुतिय चतुष्फल सुत्त 


» ततिय चतुष्फल सुस्त 


चतुर्थ चतुष्फ सुत्त 


छठाँभाग. 5 


पुण्य की चार धारायें 

पुण्य की चार घाराये 

पुण्य की चार धारायें 

चार देव-पद 

घार देव-पद्‌ 

देवता भी स्वागत करते हैं 

सच्च उपासक के गुण शत 
जआाभ्रव-क्षय के साधऊ-घर्म 
स्रोतापन्न के चार धर्म 

प्रमाद तथा भ्रप्रमाद्‌ से विहरना 


*... सगाथक पुण्याभिसन्द यर्गं 
पुण्य की चार धारायें 
गुण्य की चार धाराय 
पुम्य की घार धारायें 
महाधनवान्‌ श्रावक 
मद्वाघनवान्‌ श्रावक 
चार बातों से ख्रोतापज्ञ 
चार बातों से खतोतापञ्ञ 
चार बातों से स्रोतापन्न 
चार बातों से स्लोतापश्च 
स्नोतापन्न के चार अज्ल 


सप्रश्ञ वग 

चार बातों से स्ोतापन्न 

अहंत्‌ कम, शोक्ष्य अधिक 

गाहेँसस्‍्थ्प-घर्म 

बिमुक्त गृहस्थ ओर भिक्षु में भन्तर नहीं 
चार घम्मो की भाषना से खोतापत्ति-फक 
सार घधमों की भावना से सकृदागामी-फक 
चार धर्मों की भाधना से अनागामी-फर 
आर धर्मो की भावना से अहंत्‌ू-फक 


ज्द्ज्‌ 
७६ दे 
७८७ 
छ्दद 
७८९ 
७९७ 


७५९५७ 


७९१ 
७९१ 
७९१ 
७९२ 
७९२ 
७९२ 
७ए्‌ट्ट्‌ 
७५९३ 
७५९३ 
७९४ 


७९५ 
७एण 
७९६ 
७९६ 
७९३२ 
७९६ 
७९६ 
७९७ 
७९७ 
७९७ 


७९८ 
७८ 
७९९ 
७९९ 
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५, पटिलाम सुत्त चार धर्मों की भावना से प्रशञा-छाभ 
३०. बुद्धि सुस्त प्रश्ञा-बुद्धि 
११. वेपुल्ल सुत्त प्रज्ञा की विधुर्ता 
सातवाँ भाग. : महाप्रज्ञा वर्ग 
१, मद्दा सुत्त महानअज्ञा 
२, पुथु खुत्त एथुल-अशञा 
३. बिपुर सुस्त विषुर्त-प्रज्ञा 
४. गम्भीर सुत्त गर्मीर-प्रज्ञा 
७५, अप्पमत्त सुत्त अप्रमत्त प्रज्ञा 
६, भूरि सुत्त भूरिअज्ञा 
७. बहुल सुत्त प्रज्ञा-बाहुज्य 
०, सीध सुत्त शीघ्र-प्रज्ञा 
९. लहु सुत्त लघु-प्रश्ञा 
१०. द्वास सुत्त प्रश्न्न-प्रश्ञा 
१५, जबन सुत्त सीच्र-प्रजञा 
१२. तिकख सुत्त तीदृण-प्रज्ञा 
१३. निः्बेधिक सुत्त निर्वेधिक-प्रज्ञा 
यारहवाँ परिच्छेद 
५४, सत्य संयुत्त 
पहला भाग: समाधि वर्ग 
१, समाधि सुत्त समाधि का अभ्यास करना 
२, पटिश्ल्कान सुत्त आत्म-चिन्तन 
३, पठम कुछपएुत्त खुस चार णाय॑सत्य 
४, दुतिय कुकपुत्त खुत्त चार जाय॑सत्य 
७५, पठम समणब्राइ्ण सुत्त * चार आयं॑सत्य 


दुतिय समणब्राह्मण सुत्त चार भारयंसत्य 


वितक्क सुक्त पाप-वितर्क न करना 
» खिन्ता सुत्त पाप-चिन्तन न करना 
विग्गाहिक सुत्त लड़ाई-झगड़े की बात न करना 
कथा सुत्त निरर्थक् कथा न करना 
दूसरा भाग. : घर्मंचक-प्रवर्तेन बर्ग 
घम्मचक $प्पव्सन सुत्त तथागत का प्रथम उपदेश 
तथारयवेन बुत्त सुत्त चार आयसस्पों का ज्ञान 
स्तन्‍्ध झुत्त चार भाय॑ सत्य 
ऊायतन सुत्त खार आर्य सत्य 


पठम धारण सुत्त चार आये सत्यों को घारण करमा 
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६, दुतिय भारण सुत्त जार आयेसरत्यों को धारण करना 
७, भ्रविज्ञा सुत्त अविद्या क्या है ! 
<, विज्ञा सुत्त विद्या क्या है ! 
९, संकासन सु आर्यस्त्यों को प्रकट करना 
१०, लथा सुत्त चार ग्रथार्थ बातें 
तीखरा आग... : फोटिश्राम वर्ग 
१३. पठस विउ्जा सुत्त आयेसत्पों के झ-दृर्शन से ही भावागमन 
२, धुतिभ्र विज्ञा सुत्त वे भ्रमण भर ब्राह्मण नहीं 
३, सम्माससबुद्धू सुत्त जार आर्येधप्यों के श्ञग से सम्बुद्ध 
४, भरहां सुत्त चार आर्यसरय 
७, जासवक्खय सुत्त चार जायंश्रत्यों के ज्ञान से भाश्रव-क्षय 
६, सित्त सुस चार आयंसत्यों की शिक्षा 
७, तथा सुत्त भआर्यसस्य यथार्थ हैं 
<, कोक सुत्त बुद दी जाये हें. ७. 
९, परिड्णेय्य सुत्त चार आपैसत्य ; 
१०, शवस्पति सुस्त चार भार्यसत्यों का दर्शन 
चौथा भाग: सिंसपावन वर्ग 
१. सिंसपा सुत्त कही हुईं बाते थोड़ी ही हैं 
२, खदिर सुत्त चार भार्यसत्यों के ज्ञान से ही दुःख का भनन्‍्त 
३, दण्ड सुत्त चार आर्येसरत्यों के भ-दुर्शन से भावागमव 
४, चेक सुत्त जलने की परवाह न कर आये-सरस्यों को जाने 
७४५, सत्तिसत सुत्त सौ भाले से भोंका जाना 
६. पाण सुत्त अपाय से सुक्त होना 
७, पठम सुरियूपम सुत्त ज्ञान का चूर्व लक्षण 
<. दुतिय सुरियूपम सुत्त तथागत ही उत्पत्ति से ज्ञानाकोक 
९, इन्दखील सुत्त चार आर्यतसरत्यों के शान से स्थिरता 
१०. बादि सुत्त चार भारयसर्यों के ज्ञान से स्थिरता 
पाँचयाँ भाग. : . प्रपात चर्ग 
१, चिन्ता सुत्त छोक का चिन्तन न करे 
३, पपात सुत्त भयानक श्रपात 
३, परिकाइ धुत्त परिदाह-नरक 
४. कूटाग(र सुत्त कूरागार की उपसा 
७, पठम छिम्गक सुत्त सबसे कडिन रूएय 
३. अन्धकार सुस्त सबसे बढ़ा भयानक अन्धकार 
७, दुतिय छिमाल सुत्त काने कछुये की उपमा 
4, सत्य छिग्गक झुत्त काने कछुये की उपभा 
९, पठम सुमेरु सुत्त सुमेरु की उपमा 
३६०, दुतिय सुमेद सुत्त सुमेद की उपमा 


<0्ष्स 
<१० 
6१9 
<१9 
<१० 


८१९९ 
6१९ 
<१२ 
4१२ 
4१९ 
८१९ 
«१४ 
८4 ३ 
८१ ३ 
4१३ 


<१४ 
<१४ 
<4<45 
4१५ 


6९ 
८१६ 
4१९ 


८१६ 
<5७ 


4१4 


<१९ 


( रे ) 


छठाँ भाग: अभिलमय ब्ण 
१. भनखसिख सुत्त घूछ तथा पृथ्वी की उपसा 
२. पोक्खरणी सु पुष्करिणी की उपभ्ा 
३. परठम सम्वेज्य सुत्त अककुण की उपमा 
४, दुतिय सम्बेज सुत्त जलकण की उपम्रा 
७, पठम पठवी सुत्त पृथ्वी की उपमा 
६. दुतिय पठवी सुत्त पृथ्वी की उपसा 
७. पठम समुद्द सुत्त महासमुद्र को उपम्रा 
<, दुतिय समुद्द सुत्त महासमुद्र की उपमा 
९, पठम पठ्यतुपसा सुत्त हिसारूय की उपसा 


१०, दुत्तिय पठ्यतुपमा सुस 


हिसाकूय की उपमा 


सातयाँ भाग: सप्तम यरा 
१, अउछन्न सुत्त घूछ तथा पृथ्वी की उपमा 
२. पद्चन्त सुत्त प्रत्यन्स अनपद्‌ की उपमा 
३. पह्णा सुत्त जाय॑-प्रश्ञा 
४, सुरामेरय सुप्त शशा से वि(त होना 
५, आदेक सुत्त स्थछ और जक के प्राणी 
६. मत्तेय्य सुत्त मातृ-सक्त 
७, पेत्तेय सुत्त पितु-भक्त 
४4, सामण्ण सुत्त श्रामण्प 
९, प्रद्मष्ण सुत्त शाहाणएय 
१०, प्रचायिक छुत्त कुछ के जेठों का सम्मान करना 
आठवाँसाग :  अप्पका बिरत वर्ग 
१, पाण सुत्त दिसा 
२. अदिश्न सुत्त चोरी 
३, कामेसु सुत्त इ्यसियार 
४-१०, सबदे सुत्तन्ता सपा वाद 
नवाँ ज्ञान: आमकधान्य-पेय्याल 
१. नेच्च सुत्त नुस्य 
२. सयन सुतत शयन 
३. रजत सुप्त सोना -चाँदी 
४. धजञ्न सुत्त 8 
७५, मंस सुत्त मांस 
६. कुमारिय खुस स्त्री 
७, दासी सुत्त दासी 
4. अजेऊहझ सुत्त सेढन्बकरी 
९, कुक्कुटसूकर खुत्त सूर्गा-सूथर 
१०, हत्थि सुत्त हाथी 
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ग्यारहवाँ साग : गशति-पश्चक वर्ग 


नरक में पैदा होना 
पशुन्योनि में पैदा होना 
प्रेत-योनि में पेदा होना 
देवता होना 

देवकोक में पेदा होना 
मनुष्य योनि में पैदा होना 
नरक से मनुष्य-योनि माना 
नर$ से देवछोक में आाना 
पश्ुु से मनुष्य होना 

पश्ु से देवता होना 

प्रेत से मनुष्य होना 
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पतायतन वर्ग 


पहला परिच्छेद 


३७. पतद्ययतन-संयुत्त 


मूल पण्णासक 


पहला भाग 
अनित्य वर्ग 
8 १, अनिच्च सुत्त (३२४, १. १. १) 


आध्यात्म आयतन अनित्य हैं 

एसा मैने सुना । 

एक समय भगवान भ्रावस्सी मे अनाथपिण्डिक के जेलवन भाराम में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आसन्श्रित किया--भिक्षुओ ! 

“भदन्‍्त !” कहकर भिक्ुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले, “भिक्षुओ ! चक्षु अनित्य हैं। जो अनित्य है वह दुःख है । जो दुःख है वह 
अनास्म है | जो अनात्म है वह न मेरा हैं, न मैं हूँ, न मेरा आस्मा है। इसे यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक 
जान लेना चाहिये । 

श्रोत्न अनित्य है“ प्राण अनित्य है । जिद्मा अनित्य है'**। काया अनिस्य हैं**'। 


मन अनित्य है । जो अनिशय हैं वह दुःख है । जो दुःख्य है वह अनात्म है। जो अनात्म है वह 
न मेरा हैं, न मैं हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थत, प्रशापूर्वक जान लेना चाहिये। 

भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक चक्छु में वेराग्य करता हैं। श्रोत्र में'*'। ध्राण में'*'। 
जिद्दा मे"! काया में *'। मन में ***। वेराग्य करने से राग-रहित हो जाता है। रागरहित होने से विमुक्त 
हो जाता है। विमुक्त हो जाने से विसुक्त हो गया! ऐसा ज्ञान होता है। जाति क्षाण हुईं, वह्मचर्थ पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुनः जन्म नहीं होगा--जान लेता दे । 


$ २, दुक्ख सुत्त (१४. १. १९. २) 
आध्यात्म आयतन दुः्स्र दें 


मिक्षुओ ! चक्ु दुःख है । जो दुःग्य है. वह अनात्म है। जो अनास्म हैं वह न मेरा हैं, न में हूँ, 
न मेरा आत्मा है। इसे यथाथंतः प्रश्ञाूबंक जान लेना चाहिये । 

श्रोन्र दुःख है “*। प्राण दुःख है*'। जिह्वा दुःख है'”'। काया दुःख है'*। मन दुःख है" '। इसे 
बथाथंतः प्रशापूर्षक जान खेना चादिये । 

भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्थश्रावक चक्षु में वेराग्म करता है! । 


४५२ ] लंयुक्त-मिकाय [१४. १. १. ८ 


$ ३, अनत सुत्त ( ३४. १, १६ ३ ) ऐ 
आध्यात्म आयतन अनात्म हैं 
मिक्षुओ ! चक्षु अनात्म है । जो अनात्म हैं वह म मेरा है, न में हूँ, न मेरा भात्मा हे । इसे 
यथा तः अक्वापूवंक जान लेना चाहिये | 
श्रोश्र अनान्म है''। प्राण'“'। जिह्।"''। काया' ' ै। मस'' | 
सिश्षुझो ! इसे जान, पण्डित आंश्रावक ''-। 
६ ४, अनिच्च सुत्त (३४. १, १. ४ ) 
बाह्य आयतन अनित्य हैं 
भिक्षुओ ! रूप अनित्य है। जो अनित्य है वह दुःख है | जो दुःख है यह अनात्म है। जो अनाध्म 
है, पह न मेरा है, न में हूँ, न मेरा आत्म है। इसे यथार्थंतः प्रश्ञायूवंक जान लेना चाहिये | 
शब्द अनित्य है '*'। गस्ध'*'। रस * । स्पर्श धरम ॥ 
सिक्षुजो ! इसे जान पण्डित आर्यश्राचक्र *''। 
६ ५, दृकख सुत्त ( ३४. हैं; १ 5 ) 
वाह्य आयतन दुःल् है 
भिक्षुओ ! रूप दुःख है । जो दुःख है वह अनास्म है । जो अनास्म है, वह न मेरा है, न मैं हूँ, 
म मेरा आत्मा है। यथाथंतः प्रज्ञापूंक जान लेना चाहिये । 
शब्द दुःख है '॥ गन्ध'*'। रस “। रप्शै'''। घमे * । 
मिक्षुओ ! इसे जान, पण्दडित आर्य श्राघक '*। 
8 ६. अनत्त सुत्त (३४. १. १. ६) 
बाह्य आयतन अनात्म हैं 
सिक्षुओ ! रूप अनात्म है। जो अनात्म है, घह न मेरा है, न मैं हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे 
यथार्थतः प्शापूर्वक जान लेना चाहिये। शब्द अनात्म है'''। ग़न्ध'*। रस '*'। स्पर्श **। घर्म **'। 
मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित अयेशक्षाचक'''। 
५ ७, अनिश्व सुत्त (३४. १. १. ७) 
आध्यात्म आयतन अनित्य है 
मिक्लुओ ! अतीत और अनागत चक्षु अनित्य है, वर्तमान का क्या कहना है! भिक्षुओ! इसे 
जान, पण्डित आय ॑श्रावक अतीत चक्षु मे भी अनपेक्ष होता है, जनागत चछ्छु का अभिनन्दन नहीं करता, 
और धर्तमान चक्षु के निर्वेद, विराग और निरोध के लिये यश्नझील होता है । 
श्रोश्न'*'। प्राण “'। जिद्ला ** । काया'*'। मन'''। 


६ ८, दुक्ख सुत्त (३२४, १. १. ८) 


आध्यात्म आयतन दुःख हैं 
भिक्षुओ ! अरतात और अनागत चक्लु दुःख है, वर्तमान का क्‍या कहना ! मिझ्षुओ ! इसे जान, 
पण्डित भार्यक्षावक अतीत चक्लु में भी अनेपक्ष होता है, अनागत चक्षु का अभिनम्दुन नहीं करता, और 
वर्तमान चक्षु के निर्वेद, विराग और निरोध के किये अस्मशील होता है। 


न 


३४. १, १. १२ ] १९. अनत्त छुत्त [ ४५३ 
ओोत्र'*'| घ्राण*'। जिद्धा*''। काया'''। मन *'। 
$ ९, अनत्त सुत्त (३४. १. १. ९) 


आध्यात्म आयतन मनात्म हैं 
सिक्षुओ ! लतीत और अनागत चक्षु अनात्म है, वर्तमान का क्‍या कहना (**' 
श्रोत्न '*'सग** ५ 
सिश्लुओ ! इसे जान, पण्डित आयंभ्राधक'*'। 
8 १०, अनिश्व सुत्त (३४. १. १. १० ) 
बाह्य आयसन अनित्य हैं 
भिक्षुओ ! अतीत और अनाशत रूप अनिस्य है, धर्समान का क्या कहना !*' । 
दाब्यु '''। गन्ध'*"। इसे जान पण्डित आर्यश्राजक'''। 
8 ११. दुकख सुत्त (३५. १. १. ११) 
बाह्य भायतन दुःख हैं 
भिछ्ुओ | अतीत ओर अनागत रूप दुःस्॒ हैं, वर्तमान का क्‍या कहना ! 
शब्द '"'। गन्ध"'। रस *'। स्पर्श ''। धर्म *। 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्येश्रावक '''। 
8 १२९, अनत्त छुत्त (३४. १. ९. १२) 
बाह्य आयतन अनात्त हैं 
भिक्षुओ ! अतीत और अनागत रूप अनात्स है, घतमान का क्‍या कहना ! शब्द '"“'। गरुध '*'। 


रस' * १ स्पर्श । धर्म **। 

मिश्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्राघक्र अतीत रूप में भी अनपेक्ष होता है, अनागत रूप का 
अभिनन्‍्दन नहीं करता, और बर्तमान रूपके निर्वेद, विराग और निरोध के लिये यज्शील होता है । 

शब्द '''। गन्ध'*। रस *'। स्पर्श | धर्म *''। 


अनित्य बर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 

यमक वर्ग 
$ १, सम्बोध सुत्त (३४७, *. २ १) 
यथाथ ज्ञान के उपरान्त बुद्धत्व का दावा 


भ्रावम्ती | 

भिश्लुओ ! बुद्धन्व लाभ करने के पूर्व ही मेरे बाधिसत्व रहते मन में यह आन भाई, “चक्षु का 
आस्थाद क्या है, दोप क्या हैं, सोक्ष क्या है ? श्रीत्र का'“ सन का* *९ 

मिश्षुओ ! तब, मुझे ऐसा माल्म हुआ, “चक्ष के प्रभ्थथ से जो सुख-सौमनस्य उत्पन्न होते हैं, 
वे चश्षु के आस्थाद हैं। जो चश्षु अनित्य, दुःख आर परिवर्तनशीक्र . है, यह है चक्षु का दोष । जो चश्षु 
के प्रति छन्दराग का प्रहाण है वह है चक्षु का मोक्ष । ४ 

श्रोत्र के'"'। घ्राण के'' । जिद्दा के**'। काया के" । मन के *'। 

मिक्षुओं ! जब तक मैं इन छः आध्यात्मिक आयतनो के आस्थाद को आस्वाद के तौर पर, दोष 
को दोप के तौर पर, और मोक्ष को मोक्ष के तार पर यरथार्थनः नहीं जान लिया, तब तक मैंने इस सदेव, 
समार, “लोक में सम्यक्‌ सम्बुद्ध्व पाने का दावा नहीं किया। 

सिक्षुओं ! क्योंकि मेंने इन छः आध्यात्मिक आयतनो के आस्वाद को*' प्यथार्थतः जान लिया है 
इसीलिये'' दावा किया । 

मुझे ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हो गया । चित्त की विम्लुक्ति हो गई, यह अस्तिस जन्म है, भव पुनर्जन्स 


होने का नहीं । 


बे 


$ २, सम्बाध सुत्त (१४. १. २. २ ) 
यथार्थ ज्ञान के उपरान्त वद्धत्व का दावा 


[ ऊपर जेखा ही ] 


$ रे, अस्साद सुत्त (३४ १ २. २) 
आखाद की खोज़ 


मिक्षुओं ! मैने चक्ष॒ के अस्थाद जानने की खोज की । चक्षु का जो आस्वाद 2 >ंसे आते कछिया। 
चक्षु का जितना आस्वाद है मैंने प्रज्ञा से देख लिया। भिक्षुओं ! मैंने चक्षु के दोष जानने की खोज की । 
चक्षु का जो दोष है उसे जान लिया। चक्षु का जितनः दोप हैं मैंने प्रज्ञा से देख लिया । भिक्षुओं ! मैंने 
चक्षु के मोक्ष जानने की खोज को । चक्षु का जो मोक्ष है उसे जान लिया । चन्नु का जितना मोक्ष है मेंने 
प्रज्ञा से देख लिया। श्रोत्र'"। प्र/ण*''। जिद्धा-'। काया'*। मन'*'। 

भिक्षुओं ! जब तक मै इन छः आध्यात्मिक आयंतनों के आस्वाद “दावा किया | 

मुझे जञान-दशन उत्पक्ष हो गया।”'। 


इ४, १, ९. ७] ७, अभिनन्‍्दन छुत्त [. इपण 


$ ४, अस्साद खुत्त ( ३४. १. २. ४ ) 


आस्वाद की खोज 

भिक्षुओ ! मैंने रूप के आस्वाद जानने की खोज की । रूप का जो आस्वाद है उसे जान लिया। 
रूप का जितना आस्वाद है मैंने प्रजा से देख लिया। सिक्षुओ ! मैंने रूप के दोष जानने की खोज की। 
रूप का जो दोष है उसे जन लिया । रूप का जितना दोप है मेंने प्रश्ा से देख लिभ्ा । सिक्षुओं ! मैंने 
रूप के मोक्ष जानने की खोज की । रूप का जो मोक्ष है उसे जान लिया । रूप का जितना मोक्ष है मैंने 
प्रज्ञा से देख लिया । 

मिक्षुओ | जब तक मैं इन छः बाह्य आश्रतनों के भास्थाद ''' दावा क्रिया ! 

मुझे ज्ञान-दर्शान उत्पन्न हो गय***। 

$ ५, नो चत॑ सुत्त ( ३४. १, २. ५ ) 
आस्वाद के ही कारण 

भिक्षुओ ! यदि चक्षु मे आस्थाद नही होता, तो प्राणी चक्षु म रक्त नहीं होते | क्योंकि चश्लु में 
आस्वाद है इसीलिये प्राण चक्षु में रक्त होते है । 

भिक्षुभो ! यदि चक्षु में दोप नहीं होता, ता श्राणी चक्षु से निर्वेद्द ( 5 वराग्य ) दही करते। 
क्योकि चक्षु में दोष है इसीलिये प्रार्ण चक्षु से निर्येद करते है । 

भिक्षुओं ! यदि चक्षु से मोक्ष नहीं होता, तो प्राणी चक्षु से मुक्त नहीं होते। क्योंकि चक्षु से 
मोक्ष होता है इसीलिये प्राणी चक्ष से मुक्त होंते हैं । 

श्रोन्र'* । ध्राण *। जिह्द'*। काया *। मन **! 

भिक्षुओ! जब तक में इन छः आध्यात्मिक आयतनों के आस्वाद को'*' दावा किया । 

$ ६. नो चेत॑ सुत्त ( २४. १. २. ६ ) 
आस्वाद के ही कारण 

सिक्षुओं ! यदि रूप में आस्वाद नहीं होता, तो श्रार्णा रूप मे रक्त नहीं होने क्योंकि रूप से 
आस्वाद है इसीलिये प्राणी रूप मे रक्त होते है । 

भिक्षुओं [ यदि रूप में दोष नहीं होता, तो प्राणी रूप से निर्वद नहीं करने । क्योंकि रूप में 
दोष हैं, इसीलिये प्राणी रूप से निर्वेद करते है । 

भिक्षुओं ! यदि रूप से मोक्ष नहीं होता तो प्राणी रूप से मुझ, नहीं होते । क्योकि रूप से मोक्ष 
होता है. इसोलिये प्राणी रूप से सुक्त होते है । 

शब्द '*'। गन्ध'''। रस *। स्पर्श '। धर्म" । 

मिक्षुतो ! जब तक सें इन छः बाह्य आयतनो के आरवाद को'*' दावा किया'* । 


$ ७. अभिनन्दन सुत्त (३४. १. *. ७ ) 
अभिननन्‍दन से मुक्ति नद्दी 
मिक्षुओ ! जो चश्षु का अभिनन्दन करता है वह दुःख का अभिनरदन करता है। जो दुःख का 
अभिनन्दन करता है वह दुःख से मुक्त नहीं हुआ है--ऐसा में कहता हूँ । 
जो श्रोन्र का'*'। प्राण''। जिद्ढा '*'। काया'*'। सन “'। 
भिछुओ ! जो चक्षु का अभिननदन नहीं करता है वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करता है। जो 
दुःख का अभिननन्‍दुन नहीं करता हैं वह दुःख से मुक्त हो गया--एसा मैं कहता हूँ । 


डष्र ] लंयुक्ष-मिकाय [ ३४. १, २. १० 
ओोच्र "'। प्राण'"। जिद्ढा''"। काया '''। सन'*। 
8 ८, अमिननन्‍दन सुत्त ( २४, १. २. ८) 
अभिनन्दन से मुक्ति नहीं 
मिक्षुओ ! जो रूप का अभिनन्दन करता है बह दुःख का अभिनम्दन करता है । जो दुःख का 
अभिनन्दन करता है यह दुःख से भुक नहीं हुआ है--ऐसा मैं कहता हूँ । 
शब्द" गरघ'"'। रस ***। स्पर्श *'। धर्म '*'। 


भिक्षुओ ! जो रूप का अभिनर्दन नहीं करता है वह दुःख का अभिनन्दन नहीं करता है धह 
दुःख से सुक्त हो गया--ऐसा मैं कहता हूँ । 


$ ९, उप्पाद सुत्त ( ३४. १. २, ९ ) 


उत्पत्ति द्वी दुःख है 
भिक्ुओ ! जो चक्षु की उत्पत्ति, स्थिति, जन्म लेना, प्रादुर्भाव है वह दुःख की उत्पत्ति''' है । 
श्रोश्र"*“मन**'। 
भिक्षुओ ! जो चक्षु का निरोध-ध्युपश म>अस्त हो जाना है वह दुःख का निरोध-व्युपशम>अस्त 
दो जाना हैं। ह 


श्रोश्न '*' मन ***। 
$ १०, उप्पाद सुत्त (३४. १. २. १०) 
उत्पत्ति द्वी दुःख है 
भिक्षुओो ! जो रूप की उरपत्ति, स्थिति, जन्म लेना, प्रादुर्भाव है वह दुःख की उत्पत्ति “है । 
श्रोश्न ** सन **। 


भिक्षुओ ! जो रूप का निरोधनध्युपशम-भस्त हो जाना हे वह दुःख का निरोध-व्युपशम> 
भस्त हो जाना है । 
ओश्र'“मन**"। 


यमक वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
सर्य वे 


$ १. सब्ब सुत्त (३४ १. ३. १) 
सथ किसे कहते हैं ? 


आवस्ती ...। 

मिक्षुओ ! मैं तुम्हें सर्व का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '' । भिक्लुओ ! सर्य क्‍या है? श्रक्षु और 
रूप । श्रोत्र और शब्द । प्राण और गन्ध । जिद्दा और रस । काया और स्पर्श ।*“'मन और धर्म । 
सिक्षुभो ! इसी को सच कहते हैं । 

मिक्षुओ ! थदि कोई ऐसा कहे--में इस सर्च को दूसरे सर्व का उपदेश करूँगा, तो यह ठीक 
नही । पूछे 'जाने पर नहीं बता सकेग। | सो क्यों ? भिक्षुओं ! क्‍योंकि यह बात अनहोनी है। 


8 २. पहाण सुत्त ( १४, १. ३. २ ) 
स्वे-त्याग के याग्य 
मिक्षुओ ! मैं सर्व-प्रहण का उपदेश करूँगा। उसे सुनो'''। भिक्षुओ ! सर्व-प्रहण के ग्रोग्य 
कौन से धरम हैं ! 
भिक्षुओ ! चक्षु का सर्व-पअहाण करना चाहिये। रूप का*'। चक्षु विशान का'*'। चक्षु संस्पर्श 
का'*'। जो चक्षु संर्पर्श के प्रत्यय से सुख, दुःख, या भदुख-सुख वेदना उत्पन्न होती हैं उसका भी सर्व- 


प्रहण करना चाहिये । श्रोश्न, शब्द *''। घ्राण, गन्ध'*'। जिद्ला, रस ''*। काया, रपर्श*' । मम, धर्म '*'। 
मिक्षुओ यही सर्व-प्रहाण के योग्य धर्म हैं । 


$ ३. पहाण सुत्त ( ३४. १. ३. ३) 
जान-बूझकर सर्व-त्याग के योग्य 


भिक्षुओ ! सभी जान-बूझकर प्रहाण करने योग्य धर्मों का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '*'। 

““'भिक्षुओ ! जान-बूझकर चक्षु का प्रहाण कर देना चाहिये, रूप'*'। चक्षु विशान'''। चक्षु 
संस्पर्श'*'। जो चक्षु संस्पर्श के प्रत्यय से सुख, मुख था अवबुख-सुख वेदना उत्पन्न होती है उसका 
भी''*। श्रोश्र  **। मन **'। 

भिक्षुओ ! यही जान-यूकझकर प्रहण करने योग्य धर्म हैं । 

8 ४, परिजानन सुत्त ( ३४. १. ३. ४ ) 
बिना जाने बूझे दुःखों का क्षय नहीं 

सिझुओ ! सबको बिना जाने बुझे, उससे पिरक्त हुये और उसको छोड़े दुःखों का क्षण करना 

सम्भव नहीं । 
५८ 


५८ संगुश-निकाय [ ३७. १. है, दे 


““भिक्कुओ ! चक्षु को बिना जाने बूझे'' दुःस्तों का क्षय करता सम्भव नहीं। रूप को '''।**'जो 
अश्लुसंस्पर्श के प्रत्यथ से सुर, दुःख, या अदुख-सुख.बेदना उत्पन्न होती है उसको'''। शओत्र''। मन! । 

लिक्षुओ ! इन्ही सबको बिना जाने बुझे, उससे विरक्त हुये, ओर उसको छोड़े दुःख का क्षय 
करना सम्भव नहीं । नि 

भिक्षुओ ! सबको जान-वृझ, उससे विरक्त हो, और उसको छोड़ दुःखो का क्षय करना सम्भव हैं । 

भिक्षुओ ! किन सबको जान-बुझ, उससे बिरक्त हो और उसको छोड़ दुःख का क्षय करना 
सम्भव हैं ? 

भिश्ुओ ! चक्षु को जान-बूझ “''दुःखो का क्षय करना सम्भव है । रूप को'''।” जो चक्कु संस्पश 
के प्रयय से सुख, दुःख, या अदुश्ब-सुख वेदना उत्पन्न होती है उसको ' । श्रोत्र "मन । 

भिक्षुओ ! इन्हीं सब को जान-बुक्ष, ड्यसे विरक्त हो, और उसको छोड दुःख का क्षय 
करना सम्भव है । 


8 ५. परिजानन सुत्त (१४. १. ३. ५ ) 
बिना जाने बूझे दुःखा का क्षय नही 
५ 

सिक्षुणो | लब को बिना जाने बूझे, उससे विरक्त हुये, आर उसको छोड़े दुःखो का क्षय 
करना सम्मव नहीं । 

"जो चक्षु है, जो रूप है, जो चक्षु विज्ञान हैं, और जो चक्षुविज्ञान से जानने योग्य धर्म है: । 

जो श्रोग्र'''। प्राण'''। झिद्ढा'*। क्राथा'" । मन । 

भिक्षुओ ! इन्हीं सब को बिना जाने वे, उससे विरक हुये, और उसको छोडे दुःख का क्षय 
करता सम्भव नहीं । 

भिक्षुओं ! सभ को जान-बृझ,उससे विरक्त हो, आर उसको छोड दुःख का क्षय करना सब्भव है। 

भिक्षुओ ! किन सब को ***? 

“जो चश्षु है, जो रूप हैं, जो चक्षु बिज्ञन हैं, और जो चक्षुत्िश्ञान से जानने योग्य धर्म हैं:**। 

जो श्रोत्र**"। प्राण *'। जिद्धा ' । काया'''। 

जो मन है, जो धर्म हैं, जो मनोविज्ञान है, और जो ममोविज्ञान_से जानने योग्य धर्म हैं ।** 

भिक्षुओ ! इन्हीं सब्र को जान-बृकझ्न, उससे विरक्त हो, और उसको छोड दुःख्त्रों का क्षय 
काना सम्भव हैं । 


$ ६, आदित्त मुत्त ( ३४. १. ३. ६. ) 
सब जल रहा है 

एक समय भगवान्‌ हजार मिक्षुओ के साथ गया में गयासीखस पह्ाद पर विहार करते थे | 

वहाँ भगवान ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, मिक्षुओं | सत्र आदिप्त है । भिश्षुओ ! क्‍या ख़ब 
आदिप्त है ? 

भिक्षुओ | चश्चु भादिप्त है । रूप आदिस हैं। चक्षुविज्ञान आदिप्त हैं । चक्षु-संस्पर्श आदिष्त हैं । 
जो चश्षु-संस्पर्श के प्रस्यथ से: उत्पन्न होनेवारी सुख, धुःख, या अदुःख्-सुख बेदना हैं वह भी आदिप्त है । 

किससे आदिसप्त हैं ? रागाप्ि से, द्रेषधमि से, मोहाधि से आदिप्त है । जाति से, जरा से, रूव्यु से, 
झोक से, परिवेव से, दुःख से, दीम॑नस्य से, और उपायासों से ( ८ परेशानी से ) आदिस्त है--णेसा में 
कहता हूँ। 
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श्रोत्र आदिस है'*'! श्राण"*-। जिद्ढा'' । काया**'। 

मन आदिप्त है। धर्म आदिप्त हैं। मनोविज्ञान आदिल्त हैं। समः संस्पर्श आदित है । जो यह 
मनः संस्पर्श के प्रत्यय से उत्पन्न होने वाली सुख, नुःख, और अनुख-सुख बेदना है वह भी भादिप्त है । 

किससे आदिप्त है ? रागापक्‍्नि से, द्वेषापक्‍्ति से, मोहाशि से आविस है । जाति, जरा , झत्यु “'डउपा- 
यासों से आदिध है--ऐसा मैं कहता हूँ । 

भिक्षुओ ! बह जान, पण्डित आर्श्रावक चक्षु में भी निर्वेद करता है। रूपों में भी निर्वेद करता 
है। चक्षुविज्ञान में भी निर्वेद करता है। चक्लु संस्वर्श में भी: जो चह्तु संस्पर्श के प्रत्यय से उन्पन्न होने 
वाली “**“वेदना है उसमें भी निर्वेद करता है । 

श्रोत्र में भी निर्वेद्‌ करता है “*"। प्राण'''। जिद्दा'“'। काया'*। मन; जो मनःसंस्पर्श के 
प्रत्यथ से उन्पन्न होने वाली वेदना है उसमें भी मिर्वंद्‌ करता है । 

निर्षेद करने से रागरहित हो जाता है । रागरहित होने से विमुक्त हों जाता है। विभुक्त हो जामे 
से विम्ुक्त हो गया' ऐसा ज्ञान होता है । जाति क्षाण हुई, बहाचर्य पूरा हो गया'* जान लेता है । 

भगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट हो कर मिक्षुओं ने भगवान्‌ के कट्दें का अभिननदन किया । 

भगवान्‌ के इस धर्मोपदेश करने पर उन हजार भिक्षुओं के चित्त उपादान-रहित हो आधश्रणों से 
मुक्त हो गये ! 


६ ७. अन्धभूत सुत्त (३४. १. ३. ७ ) 


सथ कुछ अन्धा है 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान राजगृह में बेलुवन करून्दकनियाप में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया--भिक्षुओ ! सब कुछ अन्धा बना हुआ है। 
भिक्षुओ ! क्‍या अन्धा बना हुआ है । 

भिक्षुओ ! चक्षु अन्धा बना हुआ है। रूप अस्घे बने हैं। चक्षु-विज्ञान अन्‍्धा बना है। चक्षु- 
संस्पर्श अन्धा बना है। यह जो चक्षु-संस्पर्श के प्रत्यथ से उत्पन्न होनेवाल्ी ““वेदना है धह भी अम्धी 
“बनी हैं। 

किससे अन्घा बना हुआ है ? जाति, जरा उपायास से अन्धा अना है--ऐेसा में कहता हर 

श्रोशच्न अन्घा **"। ध्राण'*'। जिद्ढ/"**। काया' ' | 

मन अन्धा बन। है । धर्म अख्ये बने हैं। मनोविज्ञन अन्धा बना हैं। मनःसंस्पर्श अन्धा बना 
है । जो मनःसंस्पर्श के प्रत्यय से उन्पन्न होनेवाली *वेदन। है वह सी अन्धी बनी है ।*"' 

भि्ुभो ! इसे जान, पण्डित जार्यश्रावक जाति क्षीण हुई * जान लेता हैं । 


8 ८, सारुष्प सुत्त (३४, १. ३. ८ ) 
सभी मान्यताओं का नाश-मार्ग 


मिक्षुओ ! सभी मानने के नादा करनेवाले सारूच्य मार्ग का डंपदेश करूँगा । उसे सुनो ***। 

भिक्षुओ ! सभी मानने का नाश करनेवाला मार्ग क्या है? भिक्षुओं ! सिक्षु चल्चु को नही 
सानता है; चक्लु में नहीं मानता है; चक्षु करके नहीं मानता हैं; चक्षु मेरा है ऐसा नहीं मानता है । रूप 
को नहीं मानता है; रूपों में नहीं मानता है; रूप करके महीं मानता है । चशु-विज्ञान "*। चक्ुसंस्वर्श **'। 
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जो अक्लु-संस्पर्श के मत्यथ से -'बेदना उत्पन्न होती है उसे नहीं मानता है, उसमें नहीं मानता है, वैसा 
करके वहीं मानता है, बह मेरा हे यह भी नहीं मानता है । 

ओश्र को नहीं मानता है"; प्राण'''। जिड्ढा'''। काया! मन को नहीं मानता है; सनमें 
नहीं मानता है; सन करके नहीं मानता है; सन मेरा है पुसा नहीं मानता है | धर्मों को नहीं मानता 
है'*'। मनोविज्ञान '''। मनःसंस्पर्श “--। जो मनःसंस्पर्श के प्रत्थथ से '*'वेदना उत्पन्न होतो है उसे नहीं 
मानता है, उसमें महीं मानता है, बेसा करके नहीं मानता है, वह मेरा है यह भी नहीं मानता है । 

सब नहीं मानता है; सब में नहीं मानता है; सब करके नहीं मानता है; सब मेरा है यह नहीं 
मानता है। 

बह इस प्रकार नहीं मानते हुये संसार में कहीं उपादान नहीं करता । कहीं उपादान नहीं करने 
से परित्नास नहीं करता । परिश्रास नहीं करने से अपने भीतर ही भीतर निर्वांण पा लेता है । जाति क्षीण 
हुई ऐसा जाना जाता हैं । 

भिक्षुओ ! यही सब मामने का नाश करनेवाला सार्ग है । 


$ ९, सप्पाय सुत्त (३४. *. ३. ९५ ) 


सभी मान्यताभ का नाव मार्ग 


मिक्षुओं ! सभो मानने के नाश करनेवाले सप्राथ मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो ''*। 

सिक्षुओ ! सभी सानने का नाश करनेवाला सम्राथ मार्ग क्या है? भिक्षुओ ! भिश्ठु चक्षु को 
नहीं मानता दै...। रूपोंको...। चक्षु विशान को...। _चक्लु-संस्पर्श को. .। जो चक्षु-संस्पर्श के प्रस्यथ से 
उत्पक्न होनेवाली...बेदना है उसको नहीं मानता है...। 

मिष्षुओ ! जिसको मानता है, जिसमें मानता है, जो करके मानता है, जिसे “मेरा हैं” ऐसा 
मानता है, यह उसका अल्यथा हो जाता है ( 5 बदल जाता है )। अन्यथा हो जानेवाले संसार के जीव 
संसार ही का अभिनन्दन करते हैं । 

शरोन्न '* सन **'। ४ 

सिक्षुओ ! जो स्कन्धधातु आयतन है उसे भी नहीं मानता है, उसमे भी नहीं मानता है, वैसा 
करके भी नहीं मानता है, वह मेरा है यह भी नहीं मानत। है। इस प्रकार, नहीं मानते हुये संसार में , 
वह कहीं उपादान नहीं करता । उपादान नहीं करने से वह कोई त्रास नहीं करता । परिन्नास नहीं करने 
से घह् अपने भीतर ही भीतर निर्षाण पा छेता है । जाति क्षीण हुई '-* 


भिक्षुओों ! यही सभी मानने का नाश करनेंवाछा सप्राय सार्ग है। 
$ १०, संप्पात् सुत्त (५ ३४, १. ३. १८ ) 


सभी मान्यताओं का नाशनमार्ग 


सिक्षुओ ! सभी सामने के नाश करनेवाले सप्राय मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो*। 
सिक्षुओ ! सभी सासनने का नाश करनेवाला सप्राय मार्ग क्या है ? 

सिक्षुओ ! तो तुम क्या समझते हो, चक्षु नित्य हैं या अनित्य ! 

अनित्य, भम्से ! 

जो अनित्य हे पद दुःख है या सुख ? 

दुआ, भस्ते ! 
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जो अनित्य, दुःख और परिवर्तनशील है उसे क्या ऐसा समझना ठीफ हे--थह मेरा है, यह मैं 
हूँ, भह मेरा आत्मा है ? 

नहीं भन्‍्ले ! 

रूप''; चह्तु-विज्ञान''; चक्षु-संस्पर्दा *; चक्ु-संस्पर्श के प्रत्यय से उत्पन्न होनेवाली'''बेदना 
नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते !**' 

श्रोश्र * "। प्राण**'। जिद्डा'''। काया **। मन ' ५ 

सिश्ुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक चक्षु में भी निषेद करता है। रूप में'**। चक्षु विज्ञान 
में भी: '। चक्लु संस्पर्श में भी''। चक्छु संस्पर्श के प्रस्थय से जो'*'बेदना उत्पन्न होती है उसमें भी 
निर्वेद करता है । 

ओश्र'' । घ्राण“। जिद्वा'' । काया'“। मन में भी निर्वेद करता है, धर्मों में भी'*', मनो- 
विज्ञान में भी *', मनःसंस्पर्श में भी'*', मनःसंस्पर्श के प्रव्यथ से जो'''बेदना उत्पन्न होती है उसमें 
भी निर्वेद करता है । 

निर्वेद करने से रागरहित होता है। रागरहित होने से विस्ुक्त हो जाता है। बविमुक्त होने से 
'बिमुक्त हो गया! ऐसा शान उत्पन्न होता है। जतति क्षीण हुई *'। 

भिक्षुओ ! अही सभी मानने का नाश करनेवाला सप्राय मार्ग है। 


सर्व धर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
जातिधमे वर्ग 


8 १, जाति सुत्त (३४. १. ४. १ ) 


सभी जातिधर्मा हैं 

भ्रावस्ती ” । 

सिक्षुओं ! सब जातिधर्मा (>उत्पन्न होने के स्वभावचाला ) हैं। सिक्षुभो ! जातिधर्मा क्या 
खथ हैं 

सिक्षुओ ! चक्ष जातिधर्मा है। रूप जातिधर्मा हैं. चक्कु*विज्ञान जातिघर्मा है।'' चक्षु- 
संस्पर्श *। जो घक्षुसंस्पर्श के प्रत्यय से ''' बेदना उत्पन्न होती है धइ भी जातिधर्मा है । 

श्रोश्र' * १ प्राण-*'। जिद्वा'*'। काया***। मन जातिधर्मा हैं । धर्म जातिधर्मा हैं। मनोविज्ञान **। 
मन:संस्पर्श *। जो मनःसंस्पर्श के प्रत्यय से वेदना उत्पन्न होती हैं बह भी जातिधर्भा है। 

लिक्षुओ ! हसे जान, पण्डिन आर्यश्रावक-' जाति क्षीण हो गई जान लेता है । 


8 २-१०. जरा-व्याधि-मरणादयो सुत्तन्ता ( ३४. १. ४. २-१० ) 


सभी जरगाधर्मा है 
मिक्षुओं ! सब जराधर्मा है*'॥ मिक्षुओं ! सब व्याधिधर्मा है"'॥ भिक्षुओं! सब मरणधर्मा 
है ॥ मिक्षुभो ! सब शोकधर्मा है*॥ भिक्षुओ ! सब संक्लेशधर्मा है” ॥ सिक्षुओं ! सब क्षय- 
भ्र्मा है'* । 


भिक्षुओ ! सब व्ययधर्मा है'''। सिक्षुओ ! सब समुद्यधर्मा है'''॥ भिक्षुओ ! सब निरोध- 
भघर्मा है. '*॥ 


ज्ञातिघम वर्ग समाप्त 


पाँचवों भाग 


अनित्य बर्गे 
8 १-१०, अनिश्व सुत्त ( ३४. १. ५. १-१० ) 
सभी अलित्य है 
शआयस्ती'''। 
भिक्षुओ ! सभी अनित्य हैं *-॥ 
भिक्षुओ ! सभी दुःख है **॥ 


भिक्षुओं ! सभी अनात्म है'*'॥ 

भिछ्ुओ ! सभी अभिज्षेय है ***॥ 

भिक्षुओं ! सभी परिज्ञेय है'''॥ 

भिक्षुओ ! सभी प्रह्मतब्य हैं'**॥ 

भिक्षुओ ! सभी साक्षात्‌ करने योग्य है **॥ 
भिश्षुओं ! सभी जानने बूभने के योग्य हैं***॥ 
सिक्षुओं ! सभी उपद्वव-पूर्ण है *'॥ 

भिक्षुन्नो ! सभी उपस्टष्ट ( नपरेश।न ) है'*'॥ 


अनित्य वर्ग समाप्त 
प्रथम पण्णालक लमाप्त 


द्वितीय पण्णासक 
पहला भाग 
अविधा वर्ग 


$ १, अविज्ञा सुत्त (२७. २, १. १) 


” किसके शान से विद्या की उत्पत्ति ? 

भ्रावस्ती ' । 

तथ, कोई मिक्षु जहाँ भगषान थे वहाँ आया, भोौर भगधान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । 

पुक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, 'भन्ते ! क्या जान ओर देख लेने से अविद्या प्रहीण 
होती है और घिद्या उत्पन्न होती है ? | 

सिक्षु ! चक्षु को अनित्य जान आर देख लेने से अर्थ अरहाण होती है और विद्या उत्पन्न होती 
है । रूपों को अनित्य जान और देख लेने से! चक्षु विज्ञान को । चक्षुसंस्पर्श को''*। जो चक्षुसंस्पर्श 
के प्रत्यय से'** वेदना उत्पन्न होती है उसको अनित्थ जान और देख लेने से अधिद्या प्रहीण होती हैं 
और विद्य। उश्पन्न होती हैं । 

श्राग्र '"'। प्राण *''। जिद्ढा*'*। काया **'। मन को अनित्य जान और देख लेन से अवियदया प्रह्ाण 
होती है मौर विद्या उत्पन्न होती हैं । धर्मों का जनित्य जान और देख लेने से'*')। मनोविज्ञान को'''। 
समःसं स्पर्श को '*! जो सनःसंस्पर्श के प्रव्थथ से" वेदना उन्पक्ष होती है उसकों अनित्य जान और देख 
लेने से अविद्यः प्रहीण होती £ और विद्या उत्पन्न होती है । 

सिक्षु ! इसी को जान आर देख लने से अविद्या प्रहाण होती हैं आर विद्या उत्पन्न होती है । 

६ २. सब्जोजन सुत्त (१४. २. ५. २) 
संयोजनों का प्रह्याण 

भन्‍्ते ! क्या जान ओर देख लेने से सभी संयोजन ( ८ बन्धन ) प्रहण होते है 

भिक्षु ! चक्धु को अनित्य जान आर देख लेने से सर्भी संग्रोजन प्रहोण होते हैं। रूप को'*। 
चक्षुविजश्ञान को *''। चक्षु-संस्पर्श को "। “'वबेंदना उन्पन्न होती है उसको '*'। श्रोत्र'"'मन-*-। 

मिक्षु ! हसी को जान जोर देख लेने से सभी संयोजन प्रहीण होते हैं । 

$ ३. सब्जोजन सुत्त (३४. २, १, ३ ) 
संयाज्ञनों का प्रहद्मण 

भन्‍्ते ! क्या जान और देख लेने से सभी संयोजन विनाश को प्राप्त होते हैं ? 

भिक्षु ! चक्षु को अनात्म जान ओर देख लेने से सभी संयोजन विनाश को प्राप्त होते हैं। 

रूप को *। चक्षु-विज्ञान को” चक्षु-संस्पर्श को'" । जो चक्षु-संस्पर्श के भ्रत्यय से--। बेदना 
उत्पन्न होती है उसको अनात्म जान और देख लेने से सभी संयोजन विनाश को श्राप्त होते हैं। श्रोश्न '* 
मन *"। 

भिक्षु ! इसे जान और देख लेने से सभी संयोजन विनाश को प्राप्त होते हैं । 


॥ 


४. ९, १. ९ ] २. परियादित्त छुत्त [ ७६ 
3 ४-५, आसव सुत्त ( ३४. २. १. ४-५ ) 


श्राश्मवों का प्रहण 
भब्ते ! क्या जान और बेख लेने से आश्रव प्रद्दीण इंते हैं ?**' 
भब्से ! क्या जान और देख लेने से आश्रव विनाश को प्राप्त होते हैं ! *' 


8 ६-७,अनुसय सुत्त ( ३४. २. १. ६-७ ) 


अनुशय का प्रद्दाण 


भन्‍्ते ! क्या देख और जान छेने से अनुदाय प्र्डाण होते हैं ९ .. 
भन्‍्ते । क्‍या देख और जान छेने से अनुद्यय विनाश को भाप्त होते हैं ? .. 


६ ८,परिज्ञा सुत्त (३४. २.१ ८) 
उपादान परिज्ञा 


भिश्षुओं ! में तुम्हें सभी उपतदान को परिश्ञा के योग्य धर्मों का उपदेश करूँगा । उसे घुनो"''। 

मिक्षुओ ! सभी उपादान की परिज्ञा के धर्म कोन से हैं ? चक्षु और रूपो के प्रध्यथ् से चक्षु- 
विज्ञान उत्पन्न होता है| तीनो का मिलना स्पर्श है। स्पर्श के प्रत्यथ से वेवना हीती है । 

भिछुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्षावक्र चक्षु में भी निर्वेद करता है। रूपों में भी) अश्षु- 
संस्पर्श सें भी *। बवेदना में भी नि्वेद करता है। निर्वेद करने से राग-रहित होता है | रागशहित द्वोने से 
विम्रुक होता है । घिमुक्त होने से 'उपादान मुझे परिजश्ञात हो गधा? ऐसा जान लेता है । 

श्रोत्र और बाडदों के प्रत्यव से **। प्राण और गरयो के अत्यप् से *। ज़िद्दा और रखों के प्रत्यय 


से" काया और स्पर्श के सत्यय ले *'। मन ओर ध्र्मो के प्रत्यव्न से सनोविज्ञान उस्पन्न होता है । तीचों 
का मिलना स्पर्श हैं। स्पर्श के प्रत्यय मे बेदना होती हं । 


भिक्कुओओ ! इसे जान, पण्डित आर्यक्षाचक मन भे भी निर्वेद करता है। धर्मो में भी:'। सनो- 
विज्ञान में सी “। मन'संस्पर्ण मे भी "। वेदन। में भी निर्वद्‌ करता हे । निर्वद करने से रागरहित होता 
हैं । रागरहित होने से विमुक्त होता है। बिमुक्त होने से 'उपादान मुझे परिज्षात हो गया? ऐसा 
जान छंता है। 

भिक्षुओं ! यही सभी उपादान की परिज्ञ। के थोग्य धर्म हैं । 


$ ९. परियादिन्न सुत्त (३४. «. १. ९ ) 
सभी उपादानों का पर्यादान > 


भिछुओ ! सभी उपादानों के पर्यादान ( 5 नाश ) के धर्म का उपदेश करूँगा । उसे खुना'*। 

'“*भिक्कुओं ! चक्कु और रूपा के अत्यय से चल्धु-विज्ञन उत्पन्न होता हैं। सीनों का मिलना 
स्पड्श है । स्पर्श के प्रस्यय से बेदना होती है । 

भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यशक्षावक चक्षु में निर्वेद करता है ।**' बेदना में भी निर्वेद करता 
है। निर्वेद करने से रागरहित हो जाता है । रागरहित होने से विम्जक्त हो जाता है। पिमुक्त हो जाने से 
'उपादान पर्यादश (८ नष्ट ) हो गये! ऐसा जान लेतः है । 

श्रोश्न *"। प्राण '*। जिल्ला'*'। काया'*'। मन '*'। 

भिक्षुओ ! यही सभी उपादानों के पर्यादान के धर्म हैं । 

पद 


ड्थेदे .] सपुत्त-निकाय [३४ २, १, १७ 


६ १०, परियादिन्न सुत्त ( ३४. २. १. १० ) 
सभी उपादानाँका पर्यादान 


मिक्षुओ ! सभी उपाद,नो,के पर्यादान के धर्म का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '*। 

मिश्षुओ ! सभी उपादानों के पर्यादान का धर्स क्या है 9 

मिश्षुओ ! तो नुम क्या समझते हो चक्षु नित्य है या अनिश्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनिन्‍्य हे वह हू.ख है या सुख ? 

दुःर्व भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुः्व और परिषर्तनशील हे, क्या उसे ऐसा समझना टीक है---यह मेरा है, भढह मैं 
हूँ, यह मेरा आत्मा हैं ? 

नहीं सन्‍्ते ! 

रूप; चक्षुविज्ञान ' ; अश्लुसंस्पर्श ; '"'उनपन्न होनेबाली बेदना है वह निन्‍य है था अनित्य ? 

अनिश्य भन्‍ते । *' 

श्रोत्र' । प्राण *। जिद्र।' “। काया *। मन? १९ 

अनिष्य भन्‍्ते ! 

जो अनिन्‍्य है वह दुःख है या सुस्त ? 

दुःख अन्‍्ते ! 

ओ अनित्य, दु व और परिवर्तनशील है, क्या उसे ऐसा समझना ठाक है--प्रह मेरा है, यह मैं 
हूँ, यह मेरा आध्मा है ? 

नहीं भस्ते ! 

भिक्षुओं ! इसे जन, पण्डित आर्थश्रावक * जाति क्षाण हुई 'जान छता है । 

भिक्षुओ ! यहीं सभी उपादान के पर्यादान का धर्म है । 


अविया वर्ग समाप्त 


दसरा भाग 
हि सूगजाल: बर्ग 
3 १, मिगजाल सुस ( ३४, २. २. १) 


एक बिहारी 

शराषेस्ती *'। 

:“छक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सुगजाल भगवान रे बोले, “भस्ते ! लोग एक-विहारी, 
एक-बिहारी” कहा करने हैं। भन्‍ते ! कोई केसे एकबथिहारी होता हे, और कोई केसे सह्ितीय 
बिहारी होता हैं १” 

सग माल ! ऐसे चक्ुविज्ेष रूप है, जो अभीष्ट, सुन्दर, लुभावने, प्यारे, इच्छा पैदा कर देने 
बालछे, और राग बढ़ानेवाल हैं । कोई उसका अभिनन्‍दन करे, उसको बड।ई करें, और उसमें लग्न होकर 
रहे । इस तरह, उसको तृष्णा उम्पन्न होती है। तृष्णा के होने से सराश होता हैं। सराग होने से संयोग 
इंता है। सगजाल ! तृप्णा के जाल में पैसा हुला भिश्लु सद्वितीय विहार करता है । 

ऐस श्रोश्नतिक्षेय शब्द है'''। “ऐसे भनोविज्ञेय धर्म हैं-*। 

सूग जार ! इस प्रकार बिहार करनेवाला भिक्षु भरे ही नगर से नूर किसी शान्त, विवेक आर 
ध्यानाभ्पस के योग्य आरण्प में रहे, किन्तु वह सद्बितीयधिहारी ही कहा जायगा । 

सो क्यो ? तृष्णा जो उसके साथ द्वितीय होकर रहती है वह प्रह्दण नहीं हुई है, इसलिये वह 
सहद्टितीमचिहारी ही कहा जावगा । 

सगजाल | ऐसे चक्षुविज्ेय रूप है **। भिश्वु उसका अभिननदन नहीं करे, उसकी बढाई नहीं 
करे, और उसमे लग्न होकर नहीं रहें | इस तरह, उसकी नृष्णा निरुद्ध हो जाती है । तृष्णा के नहीं 
रहने से सराग नहीं होता हैं । सराग नहीं होने से संयोग नहीं होता है । सगजाल ! तृप्णा और संयो- 
जन से छूट बह सिक्षु एकबिहारी कहा जाता है । 

ऐसे श्रोश्रविज्ञेत्र शब्द हैं ' । “ऐसे मनोविज्ञेय धर्म हैं'*। म्टगजाल ! नृष्णा और ,संयरोजन से 
छूट वह भिश्षु एकत्रिहारी कहा जाता है । 

स्टग जाल ! बदि वह भिश्षु भरे ही भिश्षु, भिश्लुणी, उपसक, उपासिका, राजा, राजमन्त्री, 
तैथिक तथा तेथिक-अ्रावकों से आकीर्ण किसी गाँव के सध्य में रहे, वह एकविहारी ही कहा जागगा । 

लो क्यो ९ 

कृष्णा ज्ञो उसके साथ द्वितीय होकर थी वष्ट प्रहीण हो गई, इसलिये वह एकविहारी ही कहा 
जाता है । 


$ २. मिगजाल सुत्त (३४. २. *. २) 
तृष्णाननरोध् से दुःस का अन्त 
“एक औोर बैड, आयुष्मान्‌ सा ज्ञाल भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! भगवान मुझे संक्षेप से घर्मो- 
पदेद करें, जिसे सुन में अकेछा, अलग, अप्रमक्त, संगरमर्शाल, और प्रहिताग्स होकर विहार करूँ । 


इदेट ] संयस-निकाय [३४, २. २. ७ 


अगजाछझ ! चक्षुजिज्ेय रूप है'"'। मिक्षु उसका असिननदन करता ह“*'। इस तरह, उसे तृष्णा 
डस्पन्न होती है । संग जाल ! तृष्णा के समुदय से दुःख का समुदय होता है--ऐसा मैं कहता हूँ '**। 
श्रोश्रविशेष ददद हैं**। “““सनोविज्ञेय धर्म हें*। रूगजाल ! तृष्णा के समुदय से दुःख का 
समुबय होता है--ऐस! में कहता हूँ । ** 
झूराजाल ! चक्षुविज्ञेय रूप है'*। मिक्षु उसका अभिननदन नहीं करता है“*। इस तरह, उसकी 
सृच्णा निरुद्ध हो जाती हैं| झूगजाल ! तृ्णा के निरोध से दुःख का निरोध होता है--ऐसा मैं कहता हूँ 
श्रौ्रविजेय दाब्द है**।'''मनोविज्ञेय धर्म है“) झूगजाल ! तेपष्णा के निरोध से दुःख का 
मिरोध होता है--ऐसा में कहता हूँ । 
तब, आधयुष्मान सगजाल भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍दन ओर अनुमोदन कर, आसन से उठ, 
भगवान को अभिवादन और प्रदक्षिणा कर चले गये । _ 
तब, अयुष्मान झगजाल ने अकेला, अजग, अगमत्त, संप्रमर्शाल, और प्रहितास्म हो बिहार करते 
हुये धीमा ही उस अनुत्तर अह्मचर्य की सिद्धि को देखते देखते स्वयं जन और साक्षात्‌ कर भ्राप्त कर 
किया, जिसके लिये कुलपुश्न घर से बे-बर हा अच्छी तरह प्रश्नजित होते हैं । जाति क्षीण हुई, अहचर्य पूरा 
हो गया, जो करना था सो कर लिया, पुन: जन्म होने का नहीं--जान लिया । 
आयुध्सान सूगजाल अहंतो में एक हुये । छः 
$ ३. समिद्धि सुत्त (३४. २. २. २) 
मार कैसा होता है ? 
एक समय सगवान्‌ राजगढ़ में चेलुबन कलन्दकनियाप मे बिहार करते थे । 


एक और बढ़, आयुष्पान सपि|द्ध भगवान्‌ से पाले, “भन्ते ! लोग “मार, मार” कहा 
करते हैं । भन्‍्ते | मार कैसा होता हूं, या मार केसे मना जता 


सम्रिद्धि | जहाँ चक्ु है, रूप ह, चश्ष॒त्िज्ञान है, चद्मुपिज्ञान से जानने थ्रोग्य धर्म हैं, वही भार 
है, या मार जाना जाता है । 

समिद्धि ! जहाँ श्रोष्न है, शब्द ६*। * जहाँ मन ६, घर्म हैं. । 

समिद्धि ! जहाँ चक्षु नहीं है“ बढोँ सार भो करी ८, थ। मार जाना भी नहीं जाता है ।**' 

खसमिद्धि ! जहां भ्रोन्न नहीं है'* , जहाँ मन नहीं / । पद्दों मार सी नहीं है, या मार जाना भी 
नहीं आता है ।*' 


8 ४-६. समिद्धि सुत्त ( ३४. २. २, ४-६) 
सन्‍्व, दुःघ, लोक 


भस्ते ! छोग “सस्व, सथ्व”' कहा करते हैं' [ सार के सम/न ही ]। 
अब्ते ! छोग “दु.ख, दुख” कहा करते € ** 
भल्‍्ते ! लोग “लोक, लोक” कहा करने हैं हि 


$ ७, उपसेन सुत्त (३४ +२, २. ७ ) 


आयुप्मान्‌ उपसेन का नाश द्वाग डेंसा जाना 


एक समस आयुष्मान सारिषुत् और आयुप्मान्‌ उपसेन राज़शह के सप्पलोण्डिक- 
प्रॉग्झार में शीतकत में बिहार करते थे | 


दस समध आश्युध्माद्‌ उपसेन के शरीर में साँप काट खाया था । 


३४. २, २. ११ ] ९, छफस्सायसनिश्त सुत्त [ बह, 


तब, आयुष्ताव्‌ उपसेन ने भिक्षुओं को आमन्श्रित किया, “भिक्षुओ ! घुमें, इस शशेर को खाद 
पर लिठा बाहर छे चर । यह शरीर एक मुट्ठी भुस्से की तरह बिखर जाधगा । 

यह कहने पर, आधुष्सान्‌ सारिपुत्न आयुष्मान्‌ उपसेन से बोछे, “हम कोग जाशुष्भाण्‌ उपसेन के 
इरीर को विक्रल, या इन्क्रियों को विपरिणत नहीं देखते हैं । ५ 

तथ, आयुष्मान उपसेन बीछे--मिश्षुझो ! सुने, इस शरीर को खाट पर लिश बाहर छे चछें। 
भ्रह शरीर एक मुट्ठी भुस्स की तरह बिखर जायग। । 

आजुस सारिपुत्त ! जिसे ऐसा होता हो--मैं चक्षु हैँ, या मेरा चक्लु है “मैं सन हूँ, या सेरा मम 
है--डसी का शरीर विकल होता है, था इन्द्रियाँ विपरिणत होती हैं । 

आशुस सारिपुत्र ! मुझे पेसा नहीं होता है, तो मेरा झरीर केसे विकल होगा, इन्त्रियाँ कैसे विप- 
रिणत होंगी !! 

आधयुष्मान उपसेन के अहंकार, ममंकार, सानानुशय दीर्घकाल से इतने नष्ट कर दिये गये थे कि 
उन्हें ऐसा नहीं होत। था कि--मैं चन्ठु हूँ, था मेरा चक्षु हैं *-मैं सन हूँ, या मेरा मभ हैं । 

तब, भिक्षु लोग आयुपष्मान्‌ उपसेन के शरीर को खाट पर लिया बाहर ले आये। आयुष्मान्‌ 
डउपसेन का शरीर वहीं मुर्दी भर भुस्से की तरह विश्र यया । 


$ ८. उपवान सुत्त ( १४. २. २. ८ ) 
खांदए्रक-घर्म 


“एक ओर बैठ, आयुष्पान्‌ 3पवान भगवान्‌ से बोल, “नन्ते ! छोग ''सांदष्टिक ध्मे, 
सांदष्टिक धर्म “कहा करने है। भन्‍्ते ! सांदिष्टिक धर्म कैसे होता हैं (---अकालिकर( बिना देरी के पभाप्त 
होनेवाला ), एहिपस्सिक (झजों लोगो को पुकार पुकार कर विखाने के योग्य है, कि-- आओ देस्बो ! ) 
आऔपनायिक (<निर्वाण की ओर ले जानेवाला ), भर विश्ञों के द्वारा अपने भीगर ही भीतर अनुमान 
किया जानेवाला ? 

उपचान ! चक्लु से रूप को देख, भिक्षु को रूप का और रूपराग का अशुमथ होता है। भदि 
अपने भीतर रूपा में राग है तो यह जानता है कि सुझे अपने भीतर रूपी में राग है। उपयोग ! हसी 
लिये धर्म सांदश्टिक, अकालिक' ' है । 

श्रोश्न से शब्दों को सुन' '।'“' मन से धर्मों को ज्ञान, मिक्षु को धर्म का ओर घर्मरौश का अजु- 
भव होता है| ग्रदि अपने भीतर धर्मों में राग है तो थ्रह जानता है कि मुझे अपने भीत्तर धर्मी में राग 
है। उपचान ! इसीलिये, धर्म सांदष्टिक, अक्रालिक' * 'है । 

उपधान ! चंछु से रूप को देख, किसी सिक्षु को रूप का अनुभव होते! है, किम्तु रूपराय का 
नहीं । यदि अपने भीतर रूपों में राग नहीं हैं तो यह जानता है कि मुझे अपने भीतर रूपों में राणे नेहीं 
है। उपयान ! इसलिये भी, धर्म सांदष्टिक, अकालिक “'है। 

ओ्रोन्न '""।' *' 'मनसे' * । यदि अपने भोतर धर्मो में राग नहीं हैं तो यह जानता हैं कि मुझे अपने 
भीतर धर्मों में राग नहीं है । उपचान ! इसीलिये भी, धर्म सांदश्टिक, अकालिक**'। 


8 £. छफस्सायतनिक सुत्त ( ३४. २. २. ९ ) 


उसका ब्रह्मचय बेकार दे 


भिक्षुओ | जो भिक्षु छः स्पर्शायतनों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, और मोक्ष को 
यथार्थ: नहीं जानता है उसका माय बेकार है, वह हस धर्मविनय से बहुत वूर है । 


४७० |] संयुत्त-निकाथ [ ३४. २. २, ११ 


यह कहने पर, कोई भिक्षु भगवान से बोला, “भन्‍्ते ! मैंने यड नहीं समझा। अन्‍्ते !” मैं छः 
भ्पर्शायतनों के समुदय, अस्त होने, आन्वाद, दोप, और मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानता हूँ ।” 

भिक्ठु ! क्या तूम ऐसा समझते हो कि चलश्नु मेरा है, में हैँ, या मेरा आत्मा है ? 

तलहीं भन्‍ते ! ४ 

भिक्षु ! ठीक है, इसी को यथार्थतः जान सुदृष्ट होगा | यही दुःख का अन्त हैं ।*** 

श्रोश्न*" । धराण । जिद्दा' । काया'*'। मन '। 


8 १०. छफम्पायतनिक सुच्त ( ३४. २ २. ४० ) 
डस्पका ब्रह्मचर्य बकार हें 
' बह इस घर्मविनय से बहुत दर है । 

यह कहने पर, कोई पझ्िक्ष भगवान्‌ से बोला, ' भन्‍्ते ! “नहीं जानता हूँ १ 

भिक्ु | तृम जानते हो न कि चल्तु मेरा नहीं है, में नहीं है, सेरा आत्मा नहीं है ? 

हाँ भन्‍ते ! 

भिक्षु ! ढीक है । तुम इसे यथार्थतः प्रज्ञापूबक समझ छा । दस तरह, तुम्हारा प्रथम स्पर्शायतन 
प्रहोण हो जग, भविष्य से कर्भा उत्पक्ष नहीं होगा । छः 

प्रोम्च । प्राण'' । जिद्दा'"। काया * । मन''' हस तरह, तुम्हारा छटों स्पर्शायवन प्रहीण हो 
जायगा, भविष्यमें कर्भी उत्पन्न नही होगा । 


$ ११ छफस्सायतनिक सुत्त ( १४. २. २. ** ) 
उसका तच्रह्मचर्य बकार हैं 
“वह इस धर्मविनय से अहुत दर है । 


“अन्त (** नहीं जानता है । 
भिक्षु ! तो तुम क्या समझते हो चक्षु निःय्र है या अनित्य / 


अनिल्य भन्‍्ते 
कक बौ हे 
जो अनिन्य है त्रह दुख है था सुम् 
दुस्व सन्‍्ते 
जो भनिम्य, दुःख और परिधर्तनशीछ है क्या उसे ऐसा समझना टीक ह--यह मेरा है" **! 
नही भमस्‍्ते ! 


प्रोग्न * । प्राण“ जिल्ला'" । कायाट!। मन | 
भिश्षु ! इसे जान, पण्डित सार्यश्रावक चक्षु मे भी मिवंद करता है'' मन में भी निर्देद करता 
है, '"जानि क्षाण हुई***जान कछेता है । 


सृगजाल वर्ग समात 


तीसरा भाग 
ग्लान वर्ग 


8 १. गिलान सुत्त (३४ २. ३. १) 
बु«धर्म राग से मुक्ति के लिए 
श्रावस्ती '"'। 


“ शक ओर बढ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोल, “भन्तें ! अमुक बिहार में एक नया साधारण 
मिश्ठु दु.खी बीमार पड़ा है। यदि भगव्रान धहाँ चलते जहाँ वह भिक्षु है तो बढ़ी कृपा होती । 

तब, भगवान्‌ नग्रे, साथारण और बं:मार की बात सुन जड़ों वह सिक्षु था वहाँ गये । 

उस्र भिक्षु ने भगवान की दृर ही से भाने देखा । देखफर, खाट बिछ-ने लग। । 

तब, भगवान्‌ उस भिक्ठ॒ से बोले, “मिक्षु । रहने दो, खाद सत ब्रिछाओो | यहाँ आसन छगे हैं, 
मैं उन पर बैठ जाऊँगा। भगवानु विछे आसन पर बेठ गये । 

बेद कर, भगवान्‌ उस भिक्षु से बोले, 'मिक्षु ! कहो, तुम्हारी सजियत अच्छी तो है न ? तुम्हारा 
दुःख घट तो रह। है न ? 

नहीं भन्‍्ते मेरी तबियत अच्छी नहीं है । मेरा दुःख बद हा रहा है, घटता नहीं है । 

भिक्षु । तुम्हारे मन में कुछ पछतावा था मछ/छू तो नही न है ? 

अस्ते ! मेरे भन में बहुत पछताव। और मछाल है. । 

नुम्हे कहीं शील न पालन करने का आत्मपरचात्ताप तो नहीं हें। रहा है ९ 

नहीं भन्ते ! 

भिछु ! तब, तुम्हारे मन में केसा पछतावा था मलाछ है ? 

अन्ते ! में भगवान के उपदिष्ट धर्म को शॉलबिश्रुद्धि के लिये नहीं समझता हूँ। 

भिक्षु! यदि भेरे उपदिष्ट धर्म को तुम शीलविशुद्धि के लिए नहीं समझते हो, तो किस अर्थ के 
लिये समझते हो ? 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म को में राग से छूटने के लिये समझता हैं । 

टीक है भिश्षु ! तुमने ठीक ही समझा है। राग से छूटने ही के लिये मेने धर्म का उपदश किया हैं । 

भिक्षु ! तुम क्‍या समझते हो चल्षु नित्य हे यथा अनित्य ? 


अनित्य भन्ते ! 

श्रोश्र' ' '; प्/ण *; जिल्ठा''; काया * ; मन *? * 

अनिष्य भअन्‍्ते ! 

जो अनित्य है वह दुःख है था सुर ? 

दुःख भन्‍्ले ! 

जो अनिस्य, दुःख और परिचर्सनशील है उसे क्या ऐसा समझना चाहिय्रें, “यह मेरा हैं'*''” ९ 
नहीं भन्‍्ते ! 


भिक्ष ! इसे जान, पण्डित आर्यश्राघक्र ''' जाति क्षाण हुई'*'जान छेता है । 


४३२ ] संयु्त-निकाय [३४ ३. ३. ५ 


सशयान्‌ यह बोले । संतुष्ट हो भिश्षु ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍्दन किया । इस धर्मोपदेश 
को सुभ उस भिक्षु को रागरहित, निर्मल, धर्म-चक्षु उत्पन्न हो गया--जों कुछ समुदयधर्मा है, सभी 
विरोधधर्सा है । 


8 २, गिलान सुत्त (३४. २. ३. २) ४ 
बुद्धधर्म निधाण के लिप 
[ठीक ऊपर जैसा ] 

सिक्ष ! यदि मेरे डपदिष्ट धर्म को तुम शीलविश्छुद्धि के लिये नही समझते हो, तो किस अर्थ के 
छिये समझते हो ! 

भन्‍्से |! भगवान्‌ के उपदिष्ट धर्म को में उपादानरहिन निर्वाण के लिये समझता हूँ। 

डीक है भिक्ठु ! सूसने ठीक ही समझा है। उपादानरद्धित निर्वाण ही के लिये मैने धर्म का 
उपदेश किया है । | 

[ ऊपर जैसा ] 

भगवान्‌ यद बोले । संतुष्ट हो भिक्षु ने भगवान्‌ के कहे का अभिननदन किया | इस धर्मोपवेश 

को सुन उस सिश्वु का चित्त उपाद नरहित हो आधश्रवों से किक हैं। गया । 


$ ३. राध सुत्त (३४. २. ३. ३) 
अनित्य से इच्छा की हटाना 
“पक ओर बैठ, आयुप्मान्‌ गा भगवान से बोले, “भन्‍्ते ।! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्मो- 
पदेश करें, जिसे सुन में अकेला अलग ''बिहार करूँ ।'* 
राध ! ओ अनित्य है उसके प्रति अपर्नी लगी इच्छा को हटाओ । राध ! क्‍या अनित्य है ? वाध ! 
शक्षु अनिष्य है, उसके प्रति अपनी लगा हच्छा का हटाओ | रूप अनिस्थ ह*। चक्षु-विज्ञान" । चक्षु- 
संस्पर्श '*'।'''वेदना । श्रोश्न ** मन **'। 
रा | जो अनित्य है उसके ध्रति अपनी छगी इच्छा को हटाओ ! 
$ ४. राध सुत्त (१४. ६. ३. ४ ) 
डुम्न से इच्छा की हटाना 
राध ! जो दुःख है, उसके प्रति अपनी छगी इच्छा को हठाओं। ** 
8 ५. राध सुत्त (३४. २. ३. ४ ) 
अनात्म से इच्छा का हटाना 
राध ! जो अनात्म है, उसके प्रति अपनी छर्गी इच्छा को हटाओ । ** हु 


$ ६. अविज्जा सुत्त (३४. २. ३. ६ ) 


अधिया का प्रह्मण 
“एक ओर बठ, वह भिक्ठ॒ भगवान्‌ से योरा, भस्ते! क्या कोई ऐसा एक धर्म ई जिसके 
प्रहण से मिक्षु की अदिशा प्रहीण हो जाती है और विद्या उत्पन्न होती है ?” 
हाँ सिक्षु ! ऐसा पृक धर्म है जिसके प्रहण से भिश्वु की अविधा प्रहीण ड्वो जाती है. और विद्या 
उत्पश्न होती हैं। 
भस्से ! वह एक धर्म क्या है ? 


हेड रे, दे. ८ ] ८. भिषरत्रु छुस 


भिक्ठ ! बह एक घर्म अधिया है जिसके प्रहाण से '*'! 

भन्‍्ते ! क्या जान भर देख लेने से भिक्षु की अविदया प्रहीण हो जाती है और विद्या 
उत्पन्न होती है ! 

भिक्षु ! चछु को अनित्य जन ओर देख लेने से भिशक्षु की अविश्या प्रहीण हो जाती है और घि६्ा 
उन्पन्न होती है । 

झूप'*। चक्षु घिज्ान“'। चक्षु संस्पर्श'*। बेदना' ' '। 

श्रोत्र **। प्राण '*'। जिद्ड/**'। काया '''। सम'**। 

भिक्ठ॒ ! इसे जान ओर देख भिश्षु की अविद्या प्रहीण होती है ओर विद्या उन्पन्न होती है । 


| 8७३ 


जब्त 


$ ७, अभिज्जा छुत्त (३४. ६. ३. ७ ) 
अधिया का प्रद्याण 
[ ऊपर जैसा ] 


सिक्षुओं ! भिक्षु ऐसा सुनत, ह--धर्म अभिनिवेश के ोग्य नही है, सर्भा धर्म अभिनिन्ेश के 
थोग्य नहीं हैं । वह सत्र धर्म को ज/नता है । वह सब घर्म को ज।न अच्छी तरह बृक्षता हैं। सब धर्मकों 
बक्न सभी निमित्ता को जझ्ञानपूर्वक देख लेता है। चश्षु को, ज्ञानपूर्वक देख लेता है। रूपों को *''। 
सक्षुतिज्ञान को'  + चछुसंस्पर्श को *। *'बेदना को' * ै 

भिक्षु ! इसे जान अपर देख, मिक्षु की अविद्या प्रहाण होती है और ब्रिद्या उन्पन्न होतो है । 


$ ८. भिक्‍खु सुत्त (३५. २. ३. ८ ) 


दुः्व का समझन के लिए ब्रह्मचये-पालन 


तब, कुछ मिक्षु जहों भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादत कर एक ओर 
बट गये । 

एक ओर बंठ, वे भिक्षु भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! दूसरें मतवाढे साथु हम से पूछते ह-- 
आयुस ! भ्रमण गंतम के शासन में आप छांग ब्रह्मचर्य-पारून क्यो करते हैं ? 

अन्ते | इस पर हम छोगो ने उन्हे उत्तर दिया, “आयुस ! दुःख को ठीक-दीक समझ लेने के 
लिये हम लोग भगवान्‌ के शासन मे ब्रह्मचये का पालन करते हैं । 

अन्त | इस प्रक्ष का ऐसा उत्तर देंकर हम लोगो ने भगवान के सिद्ध/न्त का टीक-टीक तो 
प्रतिपादन किया न ९" *' ** 

भिक्षुओ ! इस प्रश्न का ऐस/ उत्तर देकर तुम छोगों ने मेरे सिद्धान्त के अनुकूछ ही कह। है । *' 
दुःख को ठीक-ढीक समझ लेने के लिये ही मेरे शासन में अह्मचर्य-प/ऊून किया जाता है। 

सिक्षुओं ! यदि दूसरे सतव(लू साधु तुमसे पूछे--आवधुस ! वह दुःख क्या हैं जिसे टौक-ढठीक 
समझने के लिये भ्रमण गोतम के शासन में अह्यच्रे-पालन किया जाता हैं १--तो तुम उन्हें ऐसा 
उत्तर देनाः--- 

आशुस ! चक्षु दुःख है, उसे ठीक-टीक समझने के लिये श्रमण गौतम के शासन में बह्यचर्ये- 
पालन किया जाता है । रूप दुःख' ' वेदना' *'। श्रोत्र' “५ प्राण' '। जिद्मा' * | काया' * । मन'* | 

आबुस ! यही दुःख है, जिपे ठीक-टीक [समझने के लिये श्रमण गंतम के शासन में अहाचर्य- 
पालन किया जाता है । 


् 
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संयुत्त-निकाय [ १७, 4. हे, १० 
8 ९. लोक सुत्त (१४. ९. ३. ९५ ) 
- लोक क्‍या है? 


*““पुक जोर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, 'भम्ते ! लोग 'छोक, लोक' कहा करते हैं। 
भन्‍्ते ! क्‍या होने से 'लोक' कहा नाता है ? 


भिक्षु ] छुज्ित होता है (>उखइत। पखड़ता है ), इसलिये “लोक” कहा जाता है। क्‍या 


लुजित होता है ? 


मिक्षु ! चक्ष लुजित होता हैं। रूप “| चक्षुविज्ञान “। चक्षुसंस्पर्श '"”।'” 'बेदना'*'। 
भिक्षु ! लुजित होता है, इसलिये “लोक” कहा जाता है । 


$ १०. फर्गुन सुत्त (३४. २. ३. १० ) 
परिनियाण-प्राप्त बुद्ध देखे नहीं जा सकते 


*+ एक भोर बैठ, आयुष्मान्‌ फर्गुन भगवान्‌ से बोले, “भस्ते । क्या ऐसा भी चक्षु है, जिससे 
अतीत-परिनिर्माण पाये:छिन्न प्रपल्च ''' बुद्ध भी जाने जा सकें, ? 


ओोन्न*। प्राण *॥ जिद्दा '"। काग्रा''। क्या ऐसा मैन है जिससे अर्तात>परिनिर्वाण पाये८ 
छिन्रप्रपक्ष' ' 'बुद्ध भी जाने जा सके १ * 


नहीं फर्गुन ! ऐसा चक्षु नहीं है, जिससे अतीत-परिनिर्वाण पाये, छिल्नप्रपं च'''बुद्ध भी जाने 
था सके। 


श्रोत्र १० मन ] || 


ग्लान वर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
छन्‍्न बर्ग 
$ १, पलोक सुचत (३७. २. ४. १) 
लोक क्यों'कद्ा जाता है ? 


एक ओर बैठ, आप्युमान्‌ आनन्द भगवान से बोले, “भण्ते ! लोग “लोक, लोक” कहा करते 


हैं। भम्ते ! क्या होने से 'लोफः कहा जाता है ९” 
आनन्द ! जो प्रलोकधर्मा ( -नाशवान ) है वह आर्येविनय में लोक कहा ज/ता है। आनन्द ! 


प्रदोकधर्मा क्या है ? 
आनन्द ! चक्षु प्रतोकधर्मा है । रूप प्रछोक्र्मा हैं। श्रक्लु-विज्ञान' । चक्षु-संस्पर्श '*। 


“'बेदना'*'। 
श्रोम्न **' मन ** । 
आननद | जो प्रलोकधर्मा है वह आर्यविनय में लोक कहा जाता है । 


$ २. सुञ्ज सुत्त ( ३४. २.४.२ ) 
लोक है 
“ एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भस्ते ! लोग कहा करते हैं कि 


“लोक झून्य है” । भन्‍्ते ! क्या होने से लोक झून्‍्य कहा जाता है !” 
आनन्द ! क्योंकि आत्मा या आत्मीय से झून्य है इसलिए लोक शून्य कहा जाता है। आनन्द ! 


आत्सा या आश्मीय से झन्य क्या है ? 
आनन्द ! चक्षु आत्मा या आत्मोय से झन्य है। रूप '। चक्षु-विज्ञान'। चक्षु-संस्पश्श '*'। 


न्ग५ बेदना | 
आनन्द ! क्योंकि आत्मा या आत्मीय से झून्‍्य है ह्सलिये लोक शून्य कहा जाता है । 


$ ३. संक्खित्त मुत्त (३४. २. ४. ३ ) 


अनित्य, दुःख 
“भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश करें, जिसे सुन मैं अकेला, 
अलग '' विहार करूँ । 
आनन्द | क्‍या समझते हो, चक्षु नित्य हे या अनिस्य ? 
अनिस्य भन्‍्से ! 
ओ अनिस्य है यह गुःस्व है या सुख ? 


दुःख अन्‍्ते ! 
जो अनित्य, दुःख और परिवर्मनशील है क्या उसे ऐसा समझना चाहिये--यह सेरा है ***! 


डे संयुतत-निकाय [ रे४, २, ४. ४ 


नहीं भन्‍्ते ! 

रूप; चक्षु-विज्ञान'*'; चक्षु-संस्पर्श';' ' 'वेदना''' ९ 

अनित्य भन्‍्ते !*** 

श्रोश्र' | प्राण '*'। जिह्न/'''। काया'''। सन'''। 

जो अनित्य, दुःख अर परिवर्तनशोल है क्या उसे ऐस। समझना चाहिये--पह मेरा हैं **१ 
नहीं भन्‍्ते ! 

आनन्द ! इसे ज्ञान, पण्डित आय्रेश्रावक जाति क्षीण हुई जान लेता है । 


$ ४. हनन सुत्त (३४७, २. ४. ४ ) 


अनात्मवाद, छन्‍्न हारा आत्म-हत्या 

एक समय, भगवान्‌ राज़गृहमें बेलुघन कलन्दकनिवापमे विहार करते थे। 

उस समग्र आयुप्मान्‌ सारिपुत्र, आयुष्मान महाचुन्द और आयुष्मान छक्ष ग्रद्धकूट 
पर्वत पर बिहार करने थे । 

डस समय आयुप्मान्‌ छन्न बहुत बीमार भरे । 

तब, संध्या समय भायुष्मान सास्पित्र ध्यान से उठ, जहां आयुप्मान महाचुन्द श्रे वहाँ गये, 
भर बोले, भावुस चुन्द ! चले, जहाँ आयुप्मान्‌ छन्न बीमतर है जहों चने ।' 

“आधुस ! बहुत अच्छा” कह, जयुप्मान महा-चुन्द ने आयुष्मान्‌ खारिपुत्र को उत्तर दिया । 

तब, आयुष्मान महाघुल्द और आयुप्मान सारिपुत्न जहों आयुष्मान उन्न बीमार भ्रे वहाँ गये। 
जाकर बिछे आसन पर बे गये । 

बेद कर, आुष्मान सारिपुत्र आयुण्मान छन्न से बोछे “---'आवुस छन्न ! आपकी नवियत 
अच्छी तो है, ब्रीमारी कम तो हो रही है न १० 

भबुस सारिषुत् ! मेरी तबियत अच्छी नही है, बीकषारी बढ़ ही रही है । 

आधुस ! जैसे कोई बलवान पुरुष तेज़ तलवार से शिर मे बार बार चु भोये, वेसे ही वाल मेरे 
शिर में धक्का मार रहा हैं। आवुस । मेरी तबियत अच्छी नहीं है, बीमारी बट ही रही है। 

आअशशुस ! जैसे कोई ब्रलवान पुरुष शिर में कसकर रस्सी छपेट हे, बैसे ही अधिक पीड़ा 
हो रही है ।*** 

झआावुस ! जैसे कोई चनुर गोघ/तक या गोधानक का अस्लेवा्सी लेज हरे से पेट काटे 
अधिक पेट में वात से पीटा हो रही है ।**- 

आायुस । जैसे दो बलवान पुरुष किसी निर्बल् पुरूष को बह पकड कर उश्वकती आग से तपावे, 
बेसे ही मेरे सा शरीर में दाह हो रह, है। 

आवुप्त सारिपुत्र ! से आन्म-हत्या कर लोूँग,; जीना नहीं चाहता । 

आयुष्मान्‌ छन्न आत्मह-य। सत करे । आयुप्मान छस्र जावित रहे; हम लोग अश्युष्पन छत्त को 
जीवित रहना ही चाहते है। यदि आयुष्मान छम्न को अच्छा भोजन नहीं मिलता हो तो मैं स्वयं अच्छा 
भोजन ला दिया करूँग। । यदि आयुष्मान छन्न को अच्छा दुव-बरीरो नहीं मिलता हो तो मैं स्वयं अच्छा 
दवा-बीरो छा दिया कहूँगा। यदि भायुष्म,न्‌ छक्ष को कोई अनुकूल टहल करने वाला नहीं है तो में 
स्त्र्य आयुष्मान्‌ का टहल करूँगा | आयुष्मान्‌ छन्न आन्मह-या मत्त करे । आयुष्मान छन्न जीवित रहें । 
हम लोग अयुष्मान छक्ष को जीवित रहना ही चाहते है । 

आशुस सारिपुत्र ! ऐसी बान नहीं हैं कि मुझे अच्छे भोजन न मिलने हो । मुप्ते अच्छे हो भोजन 
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मिला करते हैं। ऐसी वात भी नहीं है कि मुझे अच्छा दवा-बीरों नहीं मिलता हो । मुझे अच्छा ही दबा- 
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बीरो मिला करता है। ऐसी वास भी नहीं हे कि मेरे टहल करनेवाले अनुकुछ न हों । मेरे टहल करनेवाले 
अनुकूल ही हैं। 

आश्ुस ! बल्कि, में शास्‍्ता को दीघंकाल से प्रिय समझता भा रहा हूँ, अप्रिय महीं। भ्रावकों 
को थही चाहिये। क्योंकि शास्‍्ता की सेवा प्रिय से करनी चाहिये, अभ्रिथ से नहीं, इसीलिय भिक्षु छन्न 
निर्दोष आश्म-हस्या करेगा ।*** 

यदि आयुष्मान्‌ छक्त अवुमति दें तो हम कुछ प्रश्न पूछें । 

आबुस सारिपुत्र ! पूछें, सुनकर उत्तर दूँगा। 

आधयुस छक्ष ! क्या आप चक्षु, चलयुतिशान, और चक्षुविजश्ञान से जानने योग्य धर्मों कों ऐसा 
समझते दैं--यह मेरा है“? श्रोत्र' "सन"! 

आवुस सारिपुत्र ! में चछ्ु, चक्षुषिज्ञान, और चक्षुविज्ञानसे जानने योग्य धर्मों को समझता हूँ 
कि--यह मेरा नहीं है, यह मैं नहों हूँ, णह मेरा आत्मा नहीं है। भ्रोश् *“सन**। 


आवुस छज् | '******' उनमें क्‍या देख ओर जानकर आप उन्हें ऐसा समझते हैं ९ 
आधलुस सारिपुत्र | “उनमें निरोध देख और जानकर मैं उन्हे ऐसा समझता हूँ । 


इस पर, आयुष्मान्‌ महाचुन्द आयुष्मान्‌ छक्न से बोछे, “आवुस छन्न ! तो, भगवान के इस 
उपदेश का भी सदा सनन करना चाहिये--निशृत में स्पन्दन होत/ है, अनिसृत में स्पनुन नहीं होता 
है । स्पन्दन के नहीं होने से प्रश्नव्धि होती हैं । अ्रश्रब्धि के होने से झुकाव नहीं होता है। झुकाव नहीं 
होने से अगतिशनि नहीं होती है । अगतिगति नहीं होने से च्युव हं।ना या उत्पन्न होना नहीं होता है । 
च्युत या उत्पन्न नहीं होने से न इस लोक में, न परलोक में, और न बीच मे । यही दुःख का अन्त है । 

तब आयुप्मान सारिषुत्र और आयुष्मान मद्रा-चुन्द आयुप्मान्‌ छक्ष को ऐसा उपदेश दे आखलन 
से उठ चले गये | 

उन आयुप्सानो के जाने के बाद ही आयुष्सान्‌ छन्न ने आत्म-हत्या कर लीं। 

तब, आयुप्मान सारिपुत्र जहाँ भगवान थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बढ गये । एक भोर बेठ, आशयुष्मान सारिपुत्र भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! छन्न ने भात्स-हत्या कर 
ली है, उनऊी क्या गति होगी १”? 

सारिपुन्न ! ऊन्‍न ने तुम्हें क्या अपनी निर्दोपता बताई थी ? 

भस्ते ! पुब्यविज्ञन नामक वजलियों का एक ग्राम हे। वहाँ आयुष्मान छक्न के मिश्रकुल: 
सुहृदुकुछ उपगन्तब्य (जिनके पास जाया जाग्रे ) कुछ हैं । 

सारिपुत्र ! छन्न भिक्षु के सचमुच सिन्रकुल-सुदृदकुछ उपवच्चकुल हैं। सारिपुग्र ! किन्तु, में 
इतने से किसी को उपग्रज्य ( >जाने आने के संसर्ग घाला ) नहीं कहता। सारिपुत्र ! जो एक शरीर 
छोड़ता है ओर दूसरा शरीर धारण करता है, उसीको मैं 'डपत्रज्य” कहता हूँ । वह छज्न सिक्षु को नही 
है | छन्न ने निर्दोपपूर्ण आत्म-हत्या की हैं--ऐस! समझो ।# 


$ ५. पृण्ण सुत्त (३४. २. ४. ५ ) 


धर्म-प्रवार की सहिष्णुता ओर त्याग 
“एक ओर बेठ, आयुप्मान पूर्ण भगवान से बोले, “भस्ते ! मुझे संक्षेप से धर्म का उपदेश 
करें *। 
दूर्ण ! चब्ठु विज्ञेय रूप है, अभीष्ट, सुन्दर * ! भिक्षु उनका अभिननन्‍्दन करता हैं,'''इससे डसे 
तप्णा उत्पन्न होती है। चूर्ण ! तृष्णा के समुदय से दुःख का समुदय होता हैं--ऐसा सें कहता हूँ । 


# यही सुत्त मज्झिस निकाय हें. ८, रे से भी । 
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ओश्रविज्ेंय काब्द'' सनोविशेय धर्म '"'। 

चूर्ण ! चश्लुविशेय रूप हैं, अभीष्ट, सुन्दर -''। भिक्षु उनका अभिनन्दन नहीं करता ्द '*'॥ इससे 
उसकी तृष्णा निरुद्ध हो जाती है। पूर्ण ! तृष्णा के निरोध से दुः्ख का निरोध होता हैं--ऐसा में 
कहता हूँ । 

श्रोश्नविज्ञेय शब्द 'मनोविशेय धर्म '' । 

पूर्ण ! मेरे इस संक्षिप्त उपदेश को सुन सुस किस जनपद में विहार करोंगे ? 

भस्ते | सूनापरन्‍त नाम का एक जनपद है, यहीं मैं विहार करूँगा। 

पूर्ण ! सूनापरन्त के लोग बड़े चण्ड-रुग्बढे है। पूर्ण! यदि सूनापरन्‍त के लोग तुम्हें गाली देंगे 
ओर डाटेंगे तो सुम्हें क्या होगा ? 

भस्‍स्ते ! थदि सूनपरन्त के लोग मुझे गाली देंगे और ड/टैंगे तो मुझे ग्ह्ठ होगा--यह सूनापरन्त के 
लोग बढ़े भद्ग हैं जो मुझे हाथ से मार-पीट नहीं करते है । भगवन ! सुझे ऐसा ही होगा। सुगत ! मुझे 
एसा ही होगा । 

पूर्ण ! भ्रदि सूनापरन्त के लोग नुरई हाथ से मार-पीट करेंगे तो तुम्हे क्या होगा ? 

अस्ते | यदि सूनापरन्त के लोग मुझे हाथ से मार-पीट करेंगे नो मुझ यह होगा---यह सून/परन्त 
के छोग बड़े भद्न हैं जो सुझे देला से नहीं मारते है। भगवन ! सुझे ऐसा ही होगा । सुगत ! मुझे ऐसा 
ही होगा । हर 
चूर्ण ! यदि सूनापरन्त के लोग तुम्हे ढेला से मरे, तो नुस्हें क्या होगा ? 

अस्ते | यदि खूनापरल्त के लोग मुझे ढेल्ा से मारेंगे तो मुझे यह होगा--यह सूनापरन्‍्त के लोग 
भत्र हैं जो मुझे लाठी से नहीं मारते ।!' 

ग्रदि खूनापरन्‍्त के छोग नुम्हे लार्टी से मारेंगे तो वुम्ह क्या होगा? 

भस्ते | यदि सूनापरन्त के लोग मुझे लाठी से मारेंगे तो सुझे यह होगा--यह सूनापरन्त के 
लोग बढ़े भद्र हैं जो मुझे किसी हथियार से नहीं मारते हैं ।'*' 

थूण ! यदि सूनापरन्त के लोग सुम्हें हथियार से मारें तो तुस्हें क्‍या होंगा ९ 

भन्‍्ते ! यदि सूनापरन्त के छोग सुझे हथियार से मारेंगे तो मुझे यह होंग/--थ्रह सूनापरभ्त के 
लोग बढ़े भद्ठ हैं जो मुझे जान से नहीं मार डालते हैं । *' 

पूर्ण ! यदि सूनापरन्त के ल तुम्हें जान से मार डा तो तुम्हें क्या होगा ? 

भन्‍्ते ! यदि सूनापरनन्‍्त के लोग मुझे जान से भी मार हाल तो मुझे यह होगा--भगवान के 
आवक इस शरीर और जीवन से ऊब आत्महत्या करने के लिये जलाद की तलाश करते हैं, सो यह मुझ 
बिना तलाद किय्रे मिल गया । भगवन्‌ ! मुझे ऐस। ही होग। | सुगत ! मुझे ऐसा ही होगा । 

पृर्ण | ठीक है, इस धर्मशान्ति से युक्त तुम सूनापरन्त जनपद में निवास कर सकते हो । पूर्ण ! 
अब तुम जहाँ चाहो जाने की छुट्टी हैं । 

तब, अयुप्मान्‌ पूर्ण भगवान के कहें का अभिनन्दन भौर अनुमोदन कर, भगवान्‌ को प्रणाम- 
प्रदुक्षिण कर, बिछाचन लपेंट, पान्न-चीवर के सूनापरन्त को ओर रमत लगाते चल दिये । क्रमशः, रमत 
छगाते जहाँ सूनापरन्त जनपद है वहाँ पहुँचे । चहाँ सूनापरन्त जनपद में आयुष्मान पूर्ण विहार करने छरे। 

नत, आयुष्मान पूर्ण ने उसी वर्षावास में पाँच सी छोगो को बोड-उपासक बना दिया। उसी 
चर्षावस में तीनों विद्याओं का साक्ष/त्कार कर लिया | उसी वर्षावाल में परिनिर्वाण भी पा लिया । 


तब, कुछ भिक्षु जहाँ भराब/न थे बहाँ गये, ओर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 


एक ओर बेठ, वे भिश्ठु भगवान से बोले, “भस्ते ! पूर्ण नाभक कुल-पुत्र जिसे भगवान ने संक्षेप 
से घम्म का उपदेश किया था, तरह मर गया । उसकी क्या गति होगी ? 
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भिक्षुओ ! बह कुलछपुत्र पण्डित भा। बह धर्मानुधर्म-प्रतिपक्ष था। मेरे धर्म को बदनाम नहीं 
करेगा । सिक्षुओ ! चूर्ण कुरपुश्न ने निर्वाण पा लिया ।& 


३ ६. बाहिय सुत्त (३४. २. ७, ६ ) 


अनित्य, दुःख 

“एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ बाहिय भगवान्‌ से बोले, “भम्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से धर्म 
का उपदेक्ष करें *'।?! 

बाहिय | क्‍या समझते हो, चक्षु नित्य है या अनिस्य ! 

अतित्य अन्‍्ले ! 

“जो अनित्य, दुःख भार परिवतनशील है उसे क्या ऐसा समझना चाहिये--न्यह मेरा है! 

नहीं भस्‍्ते ! 

रूप “। विज्ञन'''। चक्षुरूंस्पश ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

“जो अनित्य, दुःख आर परिवर्ततशील है उसे क्या ऐसा समझना चाहिये--य्रह मेरा है' '? 

नहीं भन्‍्ते । 

श्रोत्र ' मन** । 

बाहिय ! इसे जान, पण्डित आर्यश्राधक जाति क्षाण हुई'*'जान लेता है । 

तब, आयुप्मान बाहिय भगवान्‌ के कहें का अभिननदन आर अनुमोदनकर, आसन से उठ, 
भगवान्‌ को प्रणाम्‌-प्रदक्षिण कर चले गये । 

तब, आयुप्मान्‌ बाहिय अकेला' * 'जातिक्षाण हुई ' 'जान लिये । 

आयुष्मान बाहियर अर्हतों में एक हुये । 


6 ७. एज सुत्त ( ३४. २. ४. ७ ) 


बिक्ष का स्पन्दन रोग हे 


भिक्षुओं ! एज ( >चित्त का स्पन्दन ) रोग है, दुर्गेन्ध है, कोंडा है। भिक्षुओं! इसलिये बुद्ध 
अनेज, निष्कण्टक विहार करते है । 

भिक्षुओं ! थदि तुम भी चाहों तो अनेज, निध्कृण्टक विहार कर सकते हो । 

चक्षु को नहीं मानना चाहिये; च॒क्षु में नहीं मानना चाहिये, चक्षु के ऐसा नहीं मानना चाहिये; 
अक्षु मेरा है ऐसा नहीं मानना चाहिए । रूप को नहीं मानना चाहिये *'। घक्षुविज्ञान को'" | चजश्षु 
संस्पर्दा को '**।  बेदना को '* । 

श्रोत्र'' । प्राण' ' ५ जिल्।  ै। काया ' | मन'''। 

सभी को नहीं मानना चाहिए। सभी से नहीं मानना चाहिये। सभी के ऐसा नहीं मानना 
चाहिये । सर्भी मेरा है ऐसा नहीं मानना चाहिए । 

इस प्रकार, वह नहीं मानते हुये छोक में कुछ भी उपादान नहीं करता हैं। उपादान नहीं करणे 
से उसे परित्रास नहीं होता | परिश्रास नहीं हाने से वह अपने भीतर ही भीतर निर्बाण पा लेता है । 
जाति क्षीण हुई, ब्रज्ञचर्य पूरा हो गया, जो करना था सो कर लिया, अब पुनर्जत्म होने का नहीं-- 
ऐसा जान लेता हैं । 


हट यही सुत्त मज्यझिम निकाय है, ५. हे मे मी | 


८० ) लंयुक्ष-निकाय [ २३. २, ४. ९० 


8 ८. एज सुत्त (३४. २. ४. ८ ) 
चित्त का स्पन्दन रोग है 

“ लिक्षुओ ! यदि तुम भी आहो तो अनेज, निष्कण्टक विहार कर सकते हो । हु 

चक्ठु को नहीं मानना चाहिए [ऊपर जैसा] मिक्कुओ ! जिसको मानता है, जिसमें मानता है, 
जिसको करके सानता है, जिसको “मेरा हैं” ऐसा मानता है, उससे वह अन्यथा हो जाता है ( >बदल 
जाता है )। अन्यथाभावी'''। 

श्रोशच्र' 'ै) प्राण '*। जिल्ला'' । काया'''। सन'' । 

मिक्षुओ ! जितने स्कन्ध-धातु आयतन हैं उन्हें भी नहीं मानना चाहिये, उनमें भी नहीं मानना 
चाहिये, बेसा करके भी नहीं मानना चाहिये, वे मेरे हैं एसा भी नहीं मानना चाहिये । 

वह इस तरह नहीं म/नते हुये छोक में कुछ उपादान नहीं करत । उपादान नहीं करने से उसे 
परित्रास नहीं होता है । परिन्रास नहीं होने ले अपने भीसर हो भीतर निर्वाण पा लेता है । जाति क्षीण 
हुई' ' जान लेता है । 


$ ९, इय सुत्त (३४, २. ४. ९ ) 
दो बातें ७. 

सिश्षुश्षो ! ढो का उपदेश करूँगा । उसे सुनो । भिक्षुओ । दो क्या है ! 

चक्षु और रूप । श्रोत्र और शब्द | प्राण और गन्ध । जिद्दा और रस । काया और स्पश । 

मन आर धर्म । 

भिन्लुओं ! यदि कोई कहें कि में इन “दो को” छोड दूसरे दो का निर्देश करूँगा, तो उसका 
कहना फजूल है| पूछे जाने पर बता नहीं सकता । उसे हार खानी पड़ेगी । 

सो क्यो ? भिक्षुओं ! क्योकि बात ऐसा नहीं है । 

$ १०. हुये सुत्त (५३2. २. ४, १० ) 
दो के प्रत्यय से विज्ञान की उत्पत्ति 

सिन्नुओ | दो के अ्त्यय से विज्ञान पेदा होता है। भिश्षुओ | दो के अत्यय से विज्ञान केसे 
पैदा होता है ? 

थक्षु और रूपो के प्रत्यथ से चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता हे। चक्षु अनित्य ८ विपरिणार्मी ८ 
अन्पथाभावी है । रूप अनित्य 5 विपरिणामी ८ अस्प्रधाभावी है। बेसे ही दोनो चलन और व्यय 
अनिस्थ' ' । सक्षुषिज्ञान अनिन्य * | चक्षुत्रिज्ञान की उत्पत्ति का जो दतु ८ प्रत्यय हैं वह भी अनित्य' "। 
मिक्षुओं | अनिःश्न प्रत्यय के कारण चश्लुविज्ञान उन्पत्ञ होता हैं । वह भला निन्‍्य केसे होगा ? भिक्षुओं ! 
जो इन तीन धर्मों का मिलना है तह चश्छ संस्पर्श कहा जाता है। चश्लुसंस्पर्श भी अनिन्‍यय 5 विप- 
रिणार्मी > अख्यथाभार्यी है। चश्षुसंस्पर्श की उत्पक्ति केजों हेसु 5 प्रयव है वह सी अतिन्‍्य' 
भिक्षुओ ! अनिश्य्र प्रत्यय के कारण उत्पन्न चक्षुसंस्पर्श भला कैसे निस्य होंगा ? सिश्षुओ ' स्पर्श के 
होने से ही बेदना होती है, स्पर्श के होने से ही चेतन! होती है, स्पर्श के होने से ही संशा होता है। ये 
घर्म भी चश्लल ब्यग्शोल, अनित्य, विपरिणासी, और अन्यथाभाषी हैं । 

श्रोश्र' ' "। घ्राण'' । जिद्बा' '। मन'' | 

मिक्षुओ ! इस तरह, दोनों के अस्यय से विज्ञान होता हैं । 


छम्न वर्ग समाप्त 





गविवाँ भाग 
घषदट्वर्ग 
$ १. संगद्य सुत्त (३४. २. ५. १) 


छः “पशायतन दुःखदायक है 


मिक्ुओ ! यह छ,. स्पर्शायतन अदान्त-अगुप्त-अरक्षित-अर्मंशत दु.ख ठेनेवलले है । काल से छः 
(१) भिक्षुओ ! चल्लु-स्पर्शायतन अदान्त'। (२) प्रोश्रस्पर्शायतन' ' । (३) प्राणम्पर्शायतन' ' 
(४) जिह्वास्पशायतन' ' | (७) कायारपर्शायतन' *'। (६) मन.रपर्शायतन' * 
भिक्षुओ ! यही छः स्पशप्रातन अदुल्त' हैं । 
भिक्षुओ ! यह छः रपर्शायतन सुदानन्‍्त-सुगृप्त-सुरक्षित-सुसंगत सुख देनेवाले है । कान से 5: ? 
भिक्षुओ ! चक्षु-स्पर्शायतन' ' 'सनः्स्पर्शायतन' ' ५ 
भिक्षुआं ! यहां छः म्पर्शायतन सुदान्‍्त' ' 'सुख देनेवाले है । 
भगवान्‌ ने इतना कहा | इतना कहकर बुरू फिर भी बीले,-- - 


ध्श्‌ 


भिक्षुओ ! छ. स्पर्शायतन हैं, ४ 
जिनमें असंयन रहनेवाला दुःख पाता है । 

उनके संयम को जिनने श्रद्धा! से जान लिया, 

ये क्लेशरहित हो चिद्दार करते है ॥१॥ 

मनोरम रूपा को देख, 

और असनोरम रूपो को भी डेग्व, 

मनोरमस के अति उठनेवाले राग को दबावे, 

न यह मेरा अप्रिय है! समझ मनमे द्रेप छावे ॥२॥ 
दोनो प्रिय अर अभ्रिय शब्द को सुन, 

प्रिय शब्दों के प्रति मूच्छित न हो जत्य, 

अश्रिय के प्रति अपने हेप को देबाये, 

न “यह मेरा अश्रित्र है” समझ, मनमे हेप ऊावे ॥३॥ 
सुरभि मनोरम गन्धका प्राण कर, 

और अश्ुचि अप्रिय का सी ध्राण कर, 

अधभिय के प्रति अपनी खिन्नता को दक्षावें, 

और प्रिय के ध्रति अपनी इच्छा में बहक न जाय ॥४॥ 
बड़े मधुर स्वादिष्ट रस का भोग कर, 

और कभी बुरे स्वादवाले पदार्थ को भी खा, 
स्वादिष्ट को बिल्कुछ छूटकर नहीं खाता हैं, 

ओर अस्वादिष्ट को बुरा भी नहीं मानता है ॥५॥ 
सुख-स्पर्श के लगने से मतवाला न हो जाय, 


४्टर ] संयुत्त-निकाय [ रे४, ९, ५, २ 
आर दुःख-स्पर्श से कॉपने म लगे, 

सुख ओर दुःख दोनों स्पशों के प्रति उपेक्षा से, 

न किसी को चाह और न किसी को न चाहे ॥६॥ 
जैसे तेसे मनुष्य प्रपद्लसंजाबाले है, 

प्रपन्न में पड, वे संज्ञावाले है, 

अ्रह सारा घर सन पर हीं खड़ा है 

उसे जीत, निष्कर्म बने ॥७॥ 

इस प्रकार, इन छः में जब मन सुभावित होता हैं, 
तो कहीं स्पर्श के छगने से चित्त काँपता नहीं है । 
भिक्षुओं ! राग और द्वेंष को दबा, 

जन्म-रू-्यु के पार हो जाते हैं ॥८॥ 


$ २. संगद्य सुत्त (३०. २. ५. २ ) 
अनासक्ति से दुःख का अन्त 


** एक ओर बेठ, आय्ुष्मान्‌ मालुक्यपुत्र भगकूक से बोले, “भन्ते ! भगवान्‌ मुझे संक्षेप से 
घर्म का उपदेश करें '*'।”” 
मालुक्यपुत्र ! यहाँ अमी छोटे छोटे सिक्षुआ के सामने क्या कहूँगा। जहाँ तुम जीर्णव्युद्ड ''' 
भिक्षु रहो वहाँ संक्षेप से धर्म सुनने को यआाचना करना । 
भम्ते ! यहाँ मैं जीर्ण-बृद्ध '' हूँ ! भन्ते ! भगवान मुझे संक्षप से धर्म का उपदेश करे, जिसमे 
मैं भगवान के कहने का अर्थ शाघ्र ही ज,न लें। भगवान के उपदेश का में शीघ्र ही ग्रहण करनेबाला 
दो जाऊँगा। 
सालुक्यपुत्र | क्या समझते हो, जिन चक्षुविज्ञेय रूपो को तुमने न कभी पहले देख है और 
ने अर्भी देख रह हो, उनको देखें! एसा नुम्हारे सन से नहीं होत। है ? उनके प्रति तुम्हारा छर्दनाग 
था प्रेम है ९ 
नहीं भन्‍्ने 
जो श्रोन्नविशेय शब्द है * । जी ,प्राणविज्ञेय गन्ध हैं ' | जो जिद्दाविज्ञेग रस है'' । जो काया- 
विज्ञेब स्पर्श हैं'*'। जो मनोविश्वेय धर्म है ' । नहीं भन्‍्ते ! 
सलुक्यपुत्र ! यहाँ देख-सुने' * 'जाने ध्मा मे, देखे से देखना भर होगा । सुने मे सुना भर होगा। 
प्राण किये में घराण करना भर रहेंगा। 'चग्बे से चखना भर रहेग। | छूये में छूना भर रहेग।। जाने मे 
जानना भर रहेगा । 
सालुक्प्रपुत्ष ! इससे तुम उनमे नहीं सक्त होगे। सालक्यपुत्र ! जब तुम उनमे खक्त नहीं होगे 
तो उनके पीछे नहीं पड़ोंगे । मालक्यपुत्र ! जब तुम उनके पाछे नही पटोगे, तो तुम न इस छोक स न 
परलोक में और न कद्दी बीच में ठहरोंगे । यहीं दु.ख का अन्त है । 
भन्‍्ते ! भगवान्‌ के इस संक्षेप से कह्े गये का मैने विस्तार से अर्थ जान लिया :--- 
रूप को देग्व स्खति-अ्रष्ट हो, प्रियनिभित्त को मन मे छाते, 
अनुरक्त चित्तवाले को बेदना होती है, उससे छग्त हो कर रहता है, 
उसकी बेदनाय बढती है, रूप से होने वाले अनक, 
लोभ आर द्वेष उसके चित्त को दबा देते है, 
इस प्रकार दु.सख बटोरता है, चह 'निर्वाण से बहुत दर कहां जाता हैं ॥१॥ 


३७, २. ५. ३ ] ३ परिद्वान खुत्त [४८६३ 


शब्द को सुन स्टसि-भ्रष्ट हो'* [ ऊपर जैसा ही ] 

इस प्रकार दुःख वदोरता हैं, वह ,निर्वाण से बहुत दूर! कहा जाता है ॥२॥ 

ग़न्ध का प्राण कर स्लृति-अ्ष्ट हो'*' 

इस प्रकार दुःख बटोरता है, बढ़ “निर्वाणसे बहुत दूर! कह/ जात। है ॥३॥ 

रस का स्वाद ले स्टूृति-अ्रष्ट हो ** 

इस प्रकार'दुःख बटोरता है ॥४॥ 

स्पर्श के लगने से स्छृति-भ्रष्ट हो * 

इस प्रकार दुःख बटोरता है *' ॥७॥ 

धघर्मो को जान स्मृति-अ्रष्ट हो ' 

इस प्रकार दुःख बटीरता हैं“ ॥६॥ 

वह रूपी मे राग नहीं करता, रूप को देग्व म्मृतिमान्‌ रहता हैं, 

विरक्त चित्त से देदना का अनुभव करतः है, उसमें छम्म नहीं होता, 

अतः, उसके रूप देखने आर बेदना का अनुभव करने पर भी, 

घटत। है, बढता नहीं, ऐसा वह स्मृतिमान बिचरता हें । 

इस"*प्रकार, दुख को घटाने वह 'निवाण के पास! कहा जता है ॥७॥ 

बह शब्ठों में राग नहीं करता" * [ऊपर जैसा] ॥८॥ 

वह गन्‍्धों में रग नहीं करता * ॥९०॥ 

बह रखो में राग नहीं करता * ॥१०॥ 

वह स्पशों मे राग नहीं करता'“*॥११॥ 

बह धर्मों में रंग नहीं करता * ॥१२॥ 
भन्‍्ते | भगवान के संक्षेप से कहें गये का मैं इस प्रकार विस्तार से अर्थ समझता हूँ । 
टॉक है, मालक्य्पुत्न ! तुमने मेरे संक्षेप से कहे गये का विस्तार से अर्थ ठीक ही समझा हैं । 

रूप को देख रम्टतिअष्ट हो' [ऊपर कहां गईं गाथा में ज्यों की स्यो] 
मालुक्प्रपुत्र ! मेरे संक्षेप' से कह गये का इसी तरह विस्तार से अर्थ समझना चाहिए । 
तब, आयुष्म/न मालक्यपुनत्र भगवान्‌ के कहे का अभिननदन और अनुमोदन कर, आसन से उठ, 

भगवान्‌ को प्रणाम-प्रदक्षिणः कर चले गये । 

तब, आयुष्मान मालुक्यपुत्र अकेला, अलग, अम्रमत्त । 
आयुप्मान्‌ मालक्यपुत्र अहंतों में एक हुये । 


$ ३. परिहान सुत्त (३४. २. ५. ३ ) 


अभिभावित आंयतन 

भिक्षुभो ! परिहानघर्म, अपरिहानधर्म, आर छः अभिभावित आयतनों का उपदेश करूँगा। 
डसे सूनो'**। 

भिक्षुओं ! परिहानधर्म केसे होता है ? 

भिक्छुओ ! चक्षु से रूप देख भिक्षु को पापमय चशद्चल संकल्पवाले संयोजन मे डालनेव,ले अकुशल 
धर्म उत्पन्न होते है। यदि भिक्षु उनको टिकने दे, छोड़े नहीं ८ दबावे नहीं > अन्त नहीं करे ८ नाश 
नहीं करे, ते। उसे समझना चाहिए कि मैं कुषल धर्मो से गिर रहा हूँ ( प्रह/ण कर रहा हूँ )। भग- 
बान्‌ ने इसी को परिह्ान कहा है । 

श्रोश्न सें शब्द सुन "| ध्राण । जिद्धा'**। ऋाया ' । मनसे धर्मों को जान | 


दे ) संयुक्त-निकाय [ ३४. २. ५. ५ 

भिश्लुओ ! ऐसे ही परिद्दान धर्म होता है । 

मिक्षुओ ! अपरिहान धर्म कैसे होता है ? 

सिक्षुओं ! चक्षु से रूप देख, मिक्षु को पापमय, चंचल संकल्प वाले, संयोजन में डालनेवाले 
अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं। यदि भिक्षु उनको टिकने न दे, छोड दें ८ दवा दे ८ अन्त कर दे > नाश 
कर दे, तो उसे समझना चाहिये कि में कुशल धर्मोंसे गिर नहीं रहा हूँ। भगवान ने इसी को 
अपरिहान कहा है । 

श्रोश्न से शब्द सुन'''। घराण' '] जिह्न/*॥ काया'' । मन से धर्मों को जान! । 

भिक्षुओ ! ऐसे ही अपरिष्ठान धर्म होता है । 

भिष्ठुओ्ो ! छ. अभिभावित आयतन कौन-से है ? 

भिक्षुओं | चक्षु से रूप देख, भिक्षु को पापमय, चंवल संकन्प बारे, संयोजन में डालनेवाले 
अकुशल चर्म नहीं उत्पन्न होते हैं। मिक्षुओं । तब, उस भिक्षु को समझना चाहिये कि मेरा यह 
आयतन अभिभूत हो गया है।(#&जीत लिया गया हैं) इसी को भगवान्‌ ने अभिभावित 
आयतन कहा है । 

श्रोश्न से शप्द सुभ "मन से धर्मों को जान '''। 

भिश्ुओ । यहाँ छः अभिभाषित भागतन कहे जाते है । 


३ ४७. पमादविहारी सुच्त ( है, २. ५ ४) 


धर्म के प्रादुर्भाव से अप्रमाद-विद्वारी होना 

श्रावस्ती .. । 

मिक्षुओ । प्रमादविदार्री और अप्रमादविहारी का उपदेश करूँगा। उसे रुने।' । 

मिक्षुओं ! कैसे प्रमादविहार्श होता है ? 

भिश्ठुओं । असंगत चक्षु-टन्द्रिय से विहार करनेवाले का चित्त चक्षुवज्नेय रूपा में कलश युक्त 
चित्तवार को प्रमोद नहीं होता दे । प्रमोद नहीं होने से प्रीति नहीं होती है । प्रीति नहीं होने से प्रश्नव्चि 
नहीं होती है । प्रश्नव्धि नहीं होने से दु.ख-पृर्वक विह/र करता है। ८.खयुक्त चित्त समाघि-लाभ नहीं 
करता है । शसमाहित चित्त में धर्म प्रादु भूत नहीं होते । धर्मों के प्रानु भूत नहीं होने से बह 'प्रमाद 
बिहारी! कहा जाता है । 

सिक्षुओ । असंग्त अत इन्द्रिय से बिहार करनेवाले का चित्त श्रोश्रविज्ेय शब्दों मे क्लेशयुक्त 
होता है ।' 'घाण “। जिद्ा' । काया '*। सन' । 

भिछुओ । ऐसे ही प्रमादविष्टारी होता # । 

भिक्षुओं ! केसे अप्रमादविहारी होता है । 

भिक्षुओ ! संयत चक्षु-इन्द्रिय से विहार करनेवाले का चिन्त चल्नुविज्ञे्र रूपो में क्लेशयुक्त नहीं 
होता है | क्लेशरहित चित्तवाले को अमोद होता है। प्रमोद होने से प्रीति होती है। , प्रीति होने से 
भश्रद्चि होती है । प्रशव्धि होने से सुख-पुरवंक विहार करता है। सुख से चित्त समाधि-लाभ करता है। 
समाहित चित्त में धर्म आादुर्भूत होते हैं । धर्मों के प्रादुभूत होने से वह “अग्रम/दब्रिहारी! कहा जाता है। 
श्रोत्र ' मन'' | 

भिछुओं ! ऐसे ही अप्रमादविहारी होता है । 


$ ५, संवर सुत्त (३४. २, ५. ५) 
इल्ट्रिय-निम्रह 


झिक्षुओं ! लंघर और असंवर का उपदेश करूँगा। उसे सुनो' ' ५ 


३७. $ ५, ८ ] <. न तुस्द्याक खुश [ छ्टण 

भिक्षुओ ! कैसे असंबर होता हैं ? 

भिक्षुओ ! चक्षुविज्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर, लुभाषने, प्यारे, कामयुक्त, राग में डालनेजाले होते 
हैं। यदि कोई मिक्षु इसका अभिनन्दन करे, उसकी बढ़ाई करे, और उसमें रूग्न हो जाय, तो उसे 
समझना चाहिये कि मैं कुशल घर्मो से गिर रहा हूँ । इसे मगवान ने परिहान कहा है । 

श्रोश्नविज्ञेय शब्द ' | प्राणविशेय गन्ध' ' । जिह्/विजेय सस' । कायाविज्ञेय स्प्श"'। मनो- 
विज्ञेय घर्म' * । 

भिक्षुओं ! ऐसे ही असंबर होता है। 

भिक्षुओ ! कैसे लंवर होता है ? 

भिक्षुओ ! चक्षुविजशेय रूप अभीष्ट, सुन्दर, छुभावने, प्यारे, कमयुक्त, राग में डालनेवाले होते हैं। 
थदि कोई सिक्षु उनका अभिनन्दन न करे, उनकी बढ़ाई न करे, और उनमें लग्न न हो, तो उसे समभ- 
झना चाहिये फि में कुशलधर्मों से नहीं २ रहा हूँ । इसे भगव।न्‌ ने अपरिहान कहा है । 

श्रोन्न' * "। मन**" 

भिशक्षुओं ! ऐसे ही संचर होता है । 

$ ६. समाधि सुत्त (३४. ६. ५. ६ ) 
समाधि का अभ्यास 

भिक्षुझओ ! समाधि का अम्पास करो | समाहित मिक्षु को यथाथै-ज्ञान होता है । 

क्रिसका यथार्थ-ज्ञान होता है ? 

चक्षु अनित्य है इसका यथार्थ-जान होता है । रूप '। चक्षुध्िज्ञान' ॥ चक्षुसंस्पर्शा' ' ।' * 'बेदना 
अनिषय है इसका यथार्थ-ज्ञान होता है । 

श्रोत्र'  । प्रण'' १ जिद्दा' ' । काय।'* । मन अनिल्‍्य है इसवा यथार्थ-श्ान होता है. । 

लिक्षुओं ! समाधि का अभ्यास करो समाहित भिक्षु को यथार्थ-ज्ञान होता है । 


$ ७. पटिसललाण सुत्त (३४. २. ५. ७ ) 
कायविवेक का अभ्यास 
मिक्षुओं ! प्रतिसह्लान का अभ्यास करों | प्रतिसल्लीन भिक्षु को यथार्थ-जान होता है । 
किसका यथार्थ-ज्ञ'न होता है ? 
चक्षु-अनिन्य है इसका यथार्थ-ज्ञ/न होता है" [| ऊपर जसा ही ] 
8 ८, न तुम्हाक सुत्त ( ३४. २. ५. ८ ) 
जो क्षपना नहीं, उलका त्याग 
भिक्षुओ ! जो तुम्हारा नहीं हैं उसे छोडो । उसके छोड़ने से तुम्हारा हित भौर लुख होगा । 
भिक्षुओ | तुम्हारा कया नहीं है ? 
भिक्षुअं: ! चक्षु तुम्हारा नहीं है, उसे छोडों । उसके छोडने से तुम्हारा हित अर सुख होगा । 
रूप तुम्हारा नहीं है'* । चक्षु-विज्ञान *। चक्षुसंस्पर्श'' | * बेदना लुम्हारा नहीं है, उसे छोड़ो । उसके 
छोड़ने से तुम्हारा हित और सुख होगा ? 
श्रोश्न '"*। ध्राण *। जिद्दा'"*। काया'*। मन तुम्हारा नहीं हैं, उसे छोडो। उसके छोगने से 
तुम्हारा हित और सुख होगा । धर्म तुम्हारा नहीं है" मनोविज्ञान'  "। मनःसंस्पर्शा '" ।** बेदना तुम्हारी 
नहीं है, उसे छोड़ो । उसके छोड़ने से मुम्हारा हित और सुख होगा । 
भिक्षुओ ! जैसे, इस जेतवन के ठृण-काष्ट-शाखा-पलास को छोग ले जायें, या जरूवें, या जो 
इच्छा करें, तो क्या तुम्हारे मन्में ऐसा होगा--हमें लोग ले जा रहे हैं, या हमें जला रहे हैं, या हमें 
जो इच्छा कर रहे हैं । 


४८६] लंयुत्त-निकाय [३४ २. ५. १० 


नहीं भन्ते ! 
स्रो क्‍यों? 5 
भन्‍्ते | यह मेरा आत्मा या अपना नहीं है । 


| 


मिक्षुओं ! चेंसे ही, चक्ष तुम्हारा नहीं #*' '[ ऊपर क्ह्टें गये की पुनरागृत्ति ] उसके छोड़ने से 
तुम्हरा हित और सुख होगा । 
$० न तुम्हाक सुच ( ३४. २. ५. ५ ) 

जो अपना नहीं, उसका त्याग 
[ जेलघन तृण-काष्टादि की उपमा को छोड़ ऊपर का सूत्र ज्यो का न्‍यो | 
१०, उद्दक सुत्त ( ३४. २. ७. १० ) 
दुःख के मूछ का खोदना 

भिक्षुओ | उद्दक रामपुत्र ऐसा कहता थःः-- 
यह मैं जानी (-वबेदग ) हूँ. यह में सर्वजित हूँ । 
मेने दुःख के सल को ( ल्‍गण्ड-मुल ) खन दिया है ॥ 
भिक्षुओं ! उहदक रामएश्र जानी नहीं होते हुये भी अपने को ज्ञानी करता था । सर्बजित्‌ नही 


हंते हुये भी अपने को सबजित कहता था । उसके दुःख-मूल छगे ही हुये थर, किन्त्‌ कदना था कि मेने 
दःख्घ के मछ को खन दिया है । 


सिक्षुओं ! यथार्थ मे कोई सिश्षु ही ऐसा कह सकता 
बह में ज्ञानी ( ज>्वेदग ) हो, यह में सवजित हूँ । 


ने दुःख के मूल को स्वन दिया दे ॥ 
मिक्षुओ ! भिक्षु कैसे ज्ञानी होता है ? भिश्लुओं । क्पोंकि सिक्षु छ' स्पर्शायननो के समुद्य 


अम्त हाने, आस्खाद, दाप और साक्ष का यथ/श्रत्र” जानता है, इसा से भिक्षु ज्ञाना ह्ाता ह | 


सिक्षुओं | भिश्ठु केसे स्जित्‌ होता है ? सिश्चुओं ! क्योकि भिक्षु कः स्पर्शायतना के समुदय 
अस्त होने, आस्त्राद, दोष आर मोश्न को यथार््रत, जान उपादानरद्धित हो विमुक्त टो जाता है, इसी से 
भिक्षु सर्वजित्‌ होता है । 


भिक्षुन्र ! भिक्षु केंसे दु ःः्य के मूल को खन देता है ? भिक्षुओ ! दुख (८ राण्ड ) इन चार 
महाभूतों से बने शरीर के लिये कहा गया है, जो मात.-पिसा के संयोग से उत्पन्न होता है, जो भान-दाव्द 
सें बढत:-पोसात। है, जो अन्य है, जिसभे गनन्‍्धादि का छेप करते है, जिसको मलते और दबाते है, ओर 
जो नष्ट-अष्ट हो जानेवाल। है। भिक्षुओ ! दुःख मल तृष्णा को कहा गया है। सिश्ुओ ! जब भिक्षु की 
छुष्णा प्रहीण हो जाता है, उच्छिन्षमल, शिर कटे ताइ के समान, मिटा दी गई, जो फिर उत्पन्न न हें 


सके, तो यह कह! जा सकता है कि उसने हःख के मूल को गन दिया दे 
भिश्षुओ ! सो उद्क रामपुत्र कहतः था-- 


यह में ज्ञान हैं, यह में सर्न॑जित हैं । 
मेने तु.ख के मुल्य को गन टिया है ॥ 


भिक्षुओं | उद्क रामणुत्र ज्ञानी नहीं होते हुये क्षी अपने को ज्ञानी कहता था। सर्वजित नहीं 


होते पे भी अपने को सर्वजित कहता था । उसके दे :ख-मृल लगे ही हुये थे, किन्तु कहता था कि मेने 
दुःख के मूल को खन दिया है । 


मिक्षुओ ! यथार्थ से कोई सिश्चु ही ऐसा कह सकता है .-- 
यह मै करनी हूँ, यह मैं सर्वजितू हूँ । 


मैंने दु,ख के मुल को खन दिया है ॥ 
पटवर्ग समाप्त 
द्वितीय पण्णासक समाप्त 





तृतीय पण्णासक 


पहला भाग 
योगक्षेमी बसे 
$ १, योगक्खेमी सुत्त (३४. ३. १. १) 


चर लक्न ड् 
बुद्ध योगक्षेमी है 
भिक्षुओ ! तुम्ह थोगक्षेमी-क्रारणभूत का धर्मोपेश करूँगा । उसे सुनो ' 
भिश्ठुओ ! चश्लुविजेय रूप अर्भाष्ट, सुन्दर, छुभावने ' होते हैं। दुद्ध के वे प्रह्ीण होते; 


डच्छिन्नमूल * । उसके प्रह/ण के लिये योग किय्रा था, इसलिये बुद्ध योगक्षे्मा कहे जाते हैं । 
श्रोन्नविशेय शब्द * मतोविज्ञेय प्र्म'''। 


8 २. उप्रादाय सुत्त (१४. ३.१. २ ) 
किसके कारण आध्यात्मिक खुख-दुःख ? 
मिश्षुओं ! किसके होने से, किसके उपादान से आध्यात्मिक सुख्ब-दु.ख उत्पन्न होते है ? 
भन्‍्ते ' धर्म के मूल भगवान्‌ हां।**। 
मिक्षुओ ! चश्लु के होने से, चश्लु के उपादान से आध्यात्मिक सुख्-दुःस््र उत्पन्न होते है। श्रोश्र' * * 
सन के होने से *। 


भिक्षुओं ! क्य्रा समझते हो, चल्ु नित्य है था अनिनन्‍्य ? 
अनिन्य भन्‍्तें ! 


जो अनित्य, दु.ख आर परिवर्तनर्शीर है, क्या उसका उपादान नहीं करने से भी आधध्याध्सिक 
सुख-दुःस्थ उन्पञ्न होगे १ 
नहीं भन्‍्ते ! 


ध्राश्न | प्रण'*'। जिद! काया ***। मन' *" 


। 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्य आवक *'जाति क्षीण हुई '*'जान लेता है । 
$ ३. दुकख सुत्त ( ३४. ३. १. ३ ) 


दुःख की उत्पत्ति और नाश 
भिक्षुओ ! दुःख के समुदय और अस्त होने का उपदेश करूँग/। उसे खुनो'*'। 
भिक्षुओ ! दुःख का समुदय क्‍या है ! 
चक्षु आर रूपो के प्रत्यव से चक्षुविज्ञान उत्पन्न होता है। तीनो का सिलना स्पर्श है। स्पर्श के 
प्रत्थय से वेदन। होती है । बेदना के प्रस्यथ से तृष्णा होती है | यही दुःग्य का सम्रुदय हैं । 


प्रोत्न ओर शददों के प्रस्यय से श्रोत्रविज्ञान उत्पन्न होता है***।'' मन और धर्मों के प्रयय से 
मनोविज्ञान उत्पन्न होना है*। 


इटद ] खंयुक्त-मिकाय [ ३४, ३. १. ६ै 


मिक्षुओ ! दुःख का अरत होना क्या हैं ? 

“““देदुना के प्रत्थय से तृष्णा होती है । उसी तृष्णा के बिल्कुछ निरोध से मन का निरोध होता 
है। मन के निरोध से जाति का निरोध होता है। जाति के निरोध से जरा, मरण “सभी निरुद्ध हो 
जाते हैं । इस तरह, सारे दुःख-समुदाय का निरोध हो जाता है । यही दुःख का अस्त हो जाना है। 

श्रोश्न * मन'' | यही दुःख का अस्त हो जाना है । 


$ ७, लोक सुत्त (३४. ३. १. ४ ) 
लोक की उत्पत्ति ओर नाश 

भिक्षुओं ! लोक के समुद्य और अस्त होने का उपठेश करूँगा । उसे सुनो '*'। 

भिक्षुओं ! लोक का समुद्य क्या है ? 

चक्षु '**तानो का मिलना स्पश है। स्पर्श के प्रत्यथ से बेदना होता है । बेंदन। के प्रत्यथ से तृष्णा 
होती है । तृष्णा के प्रत्यय से उपादान होता है। उपादान के प्र्थथ से भव होता है। भव के प्रव्यय से 
जाति होती है । जाति के प्रस्यय से जरा, सरण:*'उन्पन्न होते हैं । यही लोक का समुदय हैं 

श्रोज्न '*“मन' * '। यही लोक का समुदय है। 

भिक्षुओं ! लोक का अस्त होना क्या है ९ 

[ ऊपरवाले सूत्र के ऐसा ही ] न 

यही छोक का अस्त होना है । 

$ ५. सेंय्यों सुत्त (३४. ३. १. ५ ) 
बड़ा द्वोने का विचार क्‍यों? 

भिक्षुओ ! किसके होने से, किसके उपादान से ऐसा होता है--में बड़ा हैं, था मैं बरावर हूँ, 
था मेंछोट हें! 

घर्म के मूल भगवान्‌ ही । 

भिक्षुओं | चक्षु के होने से, चक्षु के उपादान से, चक्षु के अभिनिव्रेश से ऐसा होता है--मैं बडा 
हूँ, या में बराबर हूँ, था में छोटा हूं । 

श्रोश्न के होने सर '"' मन के होने से * 

भिक्षुओ । क्या समझने हो, चक्षु निशयर है या अनित्य ९ 

अनित्य भन्‍्ते !*** 

जो अनित्य, दुख ओर परिवर्तनशील है क्या उसके डपादान नहीं करने से भी ऐसा होगा--- 
सें क्या बड़ हूँ "**१ 

नहीं भन्‍्ते ! 

क्लोत्र । घ्राण'*। जिद्दा | कादर मन '*'। 

भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक**"जाति क्षीण हुई“ जान लेता है । 


3 ६, सब्जोजन सुत्त ( ३४. ३. १. ६) 
संयोजन क्‍या है ? 
मिक्षुओ ! संयोजनाय धर्म ओर संयोजन का उपदेश करूँगा । उसे सुनो" 
सिक्षुओ ! संयोजनोम धर्म क्‍या हैं, और क्या हैं संयोजन ? 
भिक्षुओ ! चक्षु संयोजनीय धर्म है। उसके प्रति जो छन्दराग है वह वहाँ संयोजन है। 


शोश्र* मन । 
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भिक्ुओ ! यही संयोजनीय धर्म और संयोजन हैं । 
$ ७, उपादान सुत्त (३४. ३. १. ७ ) 
डपादान क्या है ? 
*' 'मिक्षुओ ! चक्षु उपादारनीय धर्म है। उसके प्रति जो छन्दराग है धह वहाँ उपांद्ान है ।' *' 
» ८, पजान सुत्त (३४. ३१. १. ८ ) 
चप्तु को जाने विना दुःग्य ऋा क्षय नही 
भिक्षुओ ! चप्ठु को बिना जाने, जिना समझे, उसके प्रति राग को बिना दजऊओ तथा उसे बिना 
छोडे दुःखों का क्षय करना सम्भव नहीं | श्रोत्र को'** सन को*' ५ 
भिक्षुओ ! चक्षु को जन, समझ, उसके प्रति राग को दुबा, तदा उसे छोड पु था क्षय 
करना सम्भव है। श्रोत्र' ' सन ' । 


४ ९. पञ्ञान खुत्त (३४ ३. १. ९ ) 
रूप की जाने बिना दुःख का क्षय नहीं 


मि्षुओं ! रूप के बिन। ज,ने * तथा उसे बिना छोड़े दुःख का क्षत परना सस्मप नदी । 
शाबद' ' । गन्ध'*। रस स्पर्श । धर्म । 
रस ' स्पर्श": । धर्म को जन तथा उसे छोड़ दुःखेी,का क्षय करना सम्भव ह। 
$ १०, उपस्फुति सुत्त ( ३४, ३, १. ५० ) 
प्रतीत्य-समुत्पाद, धर्म की सीख 
एुक समप् भगवान्‌ नालतिक में गिश्धकावसथ में विहर करते थे । 
सत्र, एकान्त में शन्तादत्त बेठे हुये भगवान ने यह धर्म की बत्त कटी । 
चक्षु और रुपो के प्त्थय से चक्षुत्रिशन उत्पन्न होता  । तौनो का मिझिया स्पा / । पर्स के 
प्रत्यथ से वेदना होती २ । चेढन। के अत्यथ से सृष्णा होती है. । नृष्णा के प्रत्यय से उपन्‍दू,स होत, ४ ।५* 
इस तरह, सारा दु'ख-ससूह उठ खड़। होता दे । 
श्रोश्र** । प्राण '*'। जिद्द। । काया ”'। समन'* । 
बेदना के प्रत्थथ से तृप्णा होती है । उसी तृषण। के बिल्कुल निरा4 से उपाड्शाव के भिरोध 
होता है।"” इस तरह, सारा दुःख-ससृह निरुद्द हो जाता है । 
ओतन्र' । प्राण । जिल्ठा | काया' । मन' । 
उस सम कोई मिक्षु भी भगवान की बात को खड़े-खड़े सुन रह था । 
भगवान ने उसे खड़्े-खढ़ें अपनी बात सुनते देखा। देखकर उसका कहा, 7अश्ठु ! नुमने धर्म 
की इस बात को सुना ?!' 
हाँ भम्ते ! 
भिक्षु ! तुम धर्म की इस बात को साग्ब छो, याद्‌ कर लो | भिक्षु ! धर्म की बान ब्रह्मचर्रा को 
सीखने योग्य परमार्थ की होती है ! 


योगक्षेमी वर्ग समात्त 





दूसरा भाग 
लोककामगुण वर्ग 
$ १-२, मारपास सुत्त ( ३४. ३. २. १-२ ) 


मार के बन्धन में 

सिक्षुओं | चक्षुविज्ञेय रूप अर्भीष्ट, सुन्दर॒। भिक्ष॒ उसका अभिनन्दन करता है' । भिक्षुओं ! 
थह भिक्षु सार के बश ८ आवास में पका कहा जत्ता है। मारपाश में वह चक्ष गया है । पापी मार उसे 
अपने बन्धन में बॉध जो इच्छा करेगा 

श्रौत्र " । प्राण ' '। जिल्ड/ | काया" । मन 

सिक्षुओ । चक्षुविज्लेय रूप अभीष्ट, सुन्दर'*"॥ सिक्षु उसका अभिनन्दन नहीं करता हैं 
भिक्षुओं ! वह भिक्षु भार के घश ८ आवास में नहीं पछा हैंड जाता है। सारपाश में वह नहीं ला हैं । 
पापी मार उसे अपने बन्‍्धन में बॉध जो इच्छा नहीं कर सकेगा। 

श्रोत्र ''। प्राण '*'। जिद्ठा । काय["' | मन**'। 


$ ३, लोककामगुण सुत्त ( ३४, ३. २. ३ ) 
चलकर लोक का अन्त पाना सम्प्रव नहीं 

भिक्षुओं ! में नहीं कहता कि कोई चल-चलकर लोक के अन्त को जान लेगा, देग छेग। था पा 
लेगा | भिक्षुओं ! मैं ऐसा भी नहीं कहता कि बिना छोक का अन्त पाये दु.ख का अन्त हो जायगः 

इतना कर, आसन से उठ भगव/न विहार के भीतर चले गये । 

तब, भगव।न्‌ के जाने के बाद ही भिक्षुओं के बीच यह हुआ, “आबुस ! यह भगवान संक्षप से 
हमे संकेत दे, उसे बिना विस्तार से समझायें विहार के भीतर चले गये है।* 'कौसन भगवान के इस 
संक्षिप्त संकेत का अर्थ विश्तार से समझाये ? 

तंत्र, उन भिक्षुआ को यह हुआ--्यह आयुप्मान्‌ आनन्द स्व बुद्ध आर विज्ञ गुरुमइथो ल 
अशंसित और सम्मानित हैं। अयुष्मान आननदे भगवान के इस संक्षिप्त इशारे का विस्तार से अर्थ 
कहने में समर्थ है । तो, हम छोग पहाँ चल जहों अययुप्मान आनन्द हैं आर उनसे इसका अर्थ पूछें । 

तब, वे सिक्षु जहाँ आथुप्सान आनन्द थे धहों आये और कुद्ल-समाधचार पूछने के उपरास्त एऋ 
ओर बेठ गये। 

एक ओर बेठ, वे सिक्ष॒ आायुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आधुस आनन्द ! यह भगवान्‌ संक्षेप से 
हमें हृशारा दे, उसे बिना विस्तार से समझाये भासन से उद बिहार के भीतर चले गये कि---में नही 
कहता कि कोई चल-चलऊकर लोक के अस्त) “* *' आयुप्मान जानन्दु इसे समझें । 

अशशुस । जैसे कोई पुरुष हीर ( >सार ) प'ने को इच्छा से वृक्ष के मूल-चक को छोछ डाल-पात 
में हीर खोजने का प्रयास करे बसे ही आयुष्सानों की यह बांत है जो भगवान्‌ के सासने आ जाने पर 
भी उन्हे छोक यहाँ हम से ग्रह पूछने आये हैं । आबुस ! भगवान्‌ ही जानते हुये जानते हैं, और देखते 
हुये देखते हैं---चक्ष॒स्त्ररूप, ज।नस्वरूप, धर्मस्वरूप, वह्मास्वरूप, बक्ता, प्रवका, यथार्थ के निर्णता, 
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अस्त के दाता, धर्मस्वासी, तथागत । इसका अर्थ भगवान्‌ ही से पूछना चाहिये। जैसा भगवान बतायें 
वेसा ही समझे। 

अ.बुस आनन्द ! ढीक है,” “ जेसा भगवान्‌ बतावें वेशा ही हम समझें। तो भी, ज/युष्मान्‌ 
आननूद स्वर बुद्ध ओर विश गुरुसाइयों से प्रशंसित और सम्मानित हैं। मगवान्‌ के इस संक्षेप से दिये 
गये इशारे का अर्थ विरतारपूर्वक समझा खकते हैं| अ.युप्मान्‌ आनन्द इसे हलका करके समझ्ायें 

आयुस ! तो सुने, अच्छी तरह मन में छाबे, में कहता हूँ । 

“आबुस ! बहुत अच्छा” कह, उन भिक्षुओ ने ज.युप्मान आनन्द को उत्तर दिया । 

आयुष्मान्‌ अ.नन्‍्द बोले--आशुस !'* 'हसका विस्तार से अर्थ मैं यों समझता हूँ । 

अ।बुस ! जिससे लोक में “लोक की संज्ञा” था मान करता है वह आयेबिनय में लोक कहा जः्ता 
है । आबुस ! किससे लोक में लोक की एंज्ञा या मान करता हैं ? आदुस ! चक्षु से लोक में लोक की 
संज्ञा या स,न करता है। श्रोत्र से "'। घ्राण से ' “जिड्ठा से *"। काया से“ मन से "१ आशुस ! जिससे 
लोक में लोक की संज्ञा या मान करता हैं वह आर्थविनथ्र में लोक कहा जाता है । 

आशधुस ! * “' इसका विस्तार से अर्थ मैं थों ही समझता हूँ | यदि आप अध्युष्मान चाहें तो 
भगवान के पास जा कर इसका अर्थ पूछें। जैसा भगवान बतावें वेसा ही समझें । 

“आंबुस् ! यहुत अच्छा” कह, वे सिक्षु आयुष्मान आनन्द को उत्तर दे, आसन क्उठ उहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगवान का अभिवादन कर एक ओर बंठ गये । 

एक ओर बेठ, वे भिक्षु भगवान से बोले, “भन्ते ! भगवान्‌“ विहार के भीतर चले गये' '। 
भन्‍्ते ! इस लिये, हम छोग जहाँ आयुष्मान्‌ आमत्द थे घहाँ गये और इसका अर्थ घूछा । 

भन्‍्ते ! सो आयुप्मान्‌ आनन्द ने इन शब्दों से इसका अर्थ समझ.या है। 

भिश्षुओ ! आनन्द पण्डित हैं, महाप्रश्ञ है | भिक्षुओ ! यदि तुम सुझ से यह पूछते तो में ठीक 
देसा ही समझाता जैसा कि आनन्द ने समझाया है। उसका यही अर्थ हे इसे ऐसा ही समझो | 


५ ४, लोककामगुण सुत्त ( ३४. ३. ९. ४ ) 
चिस की रक्षा 


भिक्ठुओ ! बुद्धत्व लाभ करने के पहके, बोधिसत्य रहते ही मुझे यह हुआ---जो पूर्वकाछ में 
अनुभव कर लिये गये पाँच क'मगुण अतीत, निरुद्ध, चिपरिणत हो गये हैं, वहाँ मेरा चित्त बहुत जाता 
है, वर्तमान और अनागत की तो बात ही क्या ! झिक्षुओ ! सो मेरे मन में यह हुआ---भो पूर्वकाल में 
मेरे अनुभव कर लिये गये पाँच कामयुण अतीत, निरुद्, विपरिणत हो गये हैं, उनके प्रति आत्म-हित के 
लिये मुझे अभ्रमत्त और स्थतिमान्‌ हो अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिये। 

भमिछुणो ! इसलिये, तुम्हारे भी जो पूर्वकाल में अनुभघ कर लिगय्रे गये पाँच कामगुण अतीत, 
निरुद्र, जिपरिणत हो गये हैं, वहाँ चित्त बहुत जाता हाँ होग। ..। इसलिये, उनके प्रति आस्महित के 
लिये तुम्हें भी भप्रमत्त और स्छृतिम/न्‌ हो अपने चित्त की रक्षा करनी चाहिये । 

भिक्षुओ ! इसलिये, उन आयतरनों को जानना चाहिये जहाँ च॒क्षु॒ निरूद्द हो जाता है भौर रूप 
संज्ञा भी नहीं रहती है। . जहाँ मन निरुद्ध हो जाता है और धघर्मसंज्ञा स्री नहीं रहती है । 

इतना कह, भगवान्‌ आसन से उंठ विहार के भीतर चले गये । 

सब, भगवान्‌ के जाने के बाद ही उन भिक्षुओं के मन में यह हुआ:--- आशुस | यह भगवान्‌ 
संक्षेप से संकेत दे, उसके अर्थ का बिना विस्तार किये आसन से उठ घिहर के भीतर चले गये हैं।... 
कौन भगवान्‌ के इस संक्षिप्त संकेत का अर्थ विस्तार से समझावे ? 

तब, उन भिक्षुओं को यह हुआ--- यह आयुष्मान आनन्द...। 


४ष्र ] संयुत्त-निकाय [ ३४७, ३. २. ६ 


तब, वे भिद्ठु जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे बहा जाये «..। 
जावुस ! जसे कोई पुरुष हीर पाने की इच्छा से वृक्ष के मूल-घड़ को होड़, ..। 
आबुस आनन्द !., , आयुष्मान आनन्द इसे हलका करके समझाये। 
आवुस ! तो सुनें- अच्छी तरह मन में छाक, में कहता हूं । 
“आवुस ! बहुत भच्छा” कह, उन मिक्षुओं ने आधुष्माव्‌ आनन्द को उत्तर दिया । 
आयुष्म[न आनन्द बोले--भावुस ! ...... . इसका विस्तार से अर्थ मैं था समक्नता हूँ । 
आशधुस ! भगवान्‌ ने यह पढ़ायतन-निरोध के विषय में कहा है। इसलिये, उन आयतनों को 
जानना चाहिये जहाँ चश्षु निरुद्र हो जता है, और रूप-पंज्ञा भी नहीं रहती है । ..जहाँ सन निरुद्ध हो 
जाता है और धर्मसंज्ञ। भा नहीं रहती है । 
आधुस !!*” ''इसका विस्तार से अर्थ में यों ही समझत/ हूँ। यदि आप आयुष्मान चाहें तो 
अगबाद के पास जाकर इसका अर्थ पूछें । जेसा भगवान्‌ बंत/वें बेला ही समझे । 
“आखुस ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्षु आयुप्मान्‌ आनन्द को उत्तर दे, आसन से उठ जहाँ 
भगवान्‌ थे वहाँ गये") भन्‍्ते ! सो आयुष्म,न्‌ आनन्द ने इन शब्दों मे इसका अर्थ समझाया है । 
मिक्षुओं ! आनन्द पण्डित हैं, महाग्रज्ञ हें। भिश्षुओ ! यदि तुम सुझसे यह पूछते तो में भी 
टीक चेसह्क। समझता जैसा कि आनन्द ने समझाया है। उसका थहीं अभी है । इसे ऐसा ही समझो | 
$ ५. सके सुत्त ( ३४, #ै/२. ५ ) 
इसी जन्प्र में निर्धाण-प्राप्ति का कारण 
एक समप्र भगवान शा त्रगुद् में सुद्धकूट पर्वत पर बिहार करते थे । 
तंत्र, देदेन्द्र दाक्त जगें भगवान्‌ थे बहाँ आया, और सगवान वा अभिवादन कर एक ओर 
खड़ा हो। गया । 
एक भोर खडा हो, देवेन्द्र गक्र भगवश्न्‌ से बोला, “मस्ते ! क्र कारण है कि कुछ छोग अपने 
देखते ही ठेग्ते परिनिवण नही पा छेते है, आर कुछ छोग अपने ठेखते ही देखते परिनिर्धाण 
पा छेसे हैं ?”? 
देनेस्त्ु ! चश्षुपिज्ञेंप्त रूप अर्भाष्ट, सुन्दर छुमावने'' है। लिश्ठु उनका अभिमन्दन करता है 
उनकी बढ़ाई करता है, ओर उनसे लग्न होके रहता 8 । इस तरह, उसे उनमे छगे हुये उपादानधाला 
विज्ञतन होता 8 । देवेन्द्र | उपादान के स,थ लगा हुआ वह भिक्षु परिनिर्याण नहीं पाता है । 
घोन्ननिक्षत शब्द ' सनोकिजेय धर्म'"॥ देवेन्द्र ! उपादान के साथ लगा हुआ वह सिक्ष 
परिनिधांण नहीं पाता है । 
द्‌ ! यही कारण हे कि कुछ लोग अपने देखते-वेखते परिनिर्ताण नहीं पाते 
देवेशा ! चद्ठुविज्ेय रूप अर्भा्ट, सुस्व॒र' ' 'ह। भिक्षु उनका अभिनम्दन नहीं करता है” ' 'उनमें 
छरन होके नही रहत। है । इस तरह, उसे उनमें छगे हुये उपादशनवाश्ण विज्ञान नटी होता हैं । देवेन्द्र ! 
उपादान-२हिन वह भिक्षु परिनिर्वाण पा छेता है । 
घओोष्चिज्ञेय राष्द '" सनोविज्ञेय धर्म ' । देवेन्द्र | उपादान-रहित वह भिक्षु परिनिवाण पा लेता है । 
देपेन्द्र ! यही कारण है कि कुछ लोग अपने देखते-देसते परिनिर्माण पा लेते है । 


$ ६, पश्चसिख (३४. ३. २. ६ ) 


इली जन्म में निवाण-प्राप्ति का कारण 
गज़गह'' गुद्धकूट'। 
तब, पणचहदिखत गन्धर्तपुश्न॒ जहाँ भगवान्‌ थे पहाँ आया, और भगवान्‌ को अभिधादन कर एक 


क्षोर खड़ा हो गया। 


३४. ३, २. ७ ) ७, पश्चसिल सुत्त [ ४९३ 


एक ओर खड़। हो, पश्चशिख गन्धर्यपुत्र भगवान से बोला, “भन्‍्ते,! क्या कारण है कि कुछ लोग 
अपने देखते ही देखते परिनिर्ताण नहीं पा लेते हैं और कुछ लोग अपने देखते-ही-देखते परिनिर्धाण पा 
लेते ह्ढे ए!? 

**[ ऊपर जैसा ] 


$ ७. पश्चसिख सुत्त (३४. ३. २, ७ ) 


भिश्ठु के घर गृहस्थी में लौटने का कारण 

एक समय, आयुष्मान सारिपुत्र भ्रावस्तो में भनाथविण्डिक के आराम जेतथन में विहार 
करते थे । 

तथ, एक भिक्षु जहाँ आयुष्मान्‌ से रिपुत्न थे वहाँ आया और कुणल-प्रइन पूछने के उपरान्त एक 
ओर बैठ गया। हु 

एक ओर बंठ, वह मिक्षु आयुध्मान सारिषुत्र से बोला, “भ्रायुस सारिषुत्र ! मेरा शिष्य मिश्ष 
शिक्षा को छोड़ धर-यहरथी में लौट गया है ।” 

आवुस ! हन्द्रियों में असंचत, भोजन में मात्र को न जाननेवाले, भार जो जागरणशील नहीं 
€ उनका ऐसा ही होता है | आबुस ! ऐसा हो नहीं सकता कि इन्द्रियो में असंयत भोजन में माश्ना की 
न जाननेवाला, और अजागरणशील जीवन भर परिपृर्ण परिशुद्ध ब्रह्मचर्यका पालन करेगा । 

आधुस ! जो इद्वियों मे संचत, भोजन में मात्रा को जाननेवाऊ,, ओर जागरणशौील है वही जीवन 
भर परिपूर्ण परिशुद्ध श्रह्मचर्य का पालन करेगा । 

अ बुस ! इन्द्रियों में सबत केसे होता है ? आवुस ' भिक्षु चक्षु से रूप को देख न उसमें मन 
ललच/ता है और न उसमें स्वाद छेता है । जो असंयत चक्षु-इन्द्रिय से घिहार करता है, उसमें लोभ, 
हेंप आर पापमथ सकुशल धर्म पेद जे हैं। जतः उसके संवर के लिए प्रथत्रशील होता है। चक्षु- 
इन्द्रिय की रक्षा करतः है । चक्षुइन्द्रिय को संयतत कर लेता है | 

श्रोत्र ' मन * मन-इन्द्रिय को सयत कर लेता है । 

आयुस ! इसी तरह इन्द्रियों में संचत होता है 

अछुस ! कैसे भोजन में मात्रा का जाननेवाला होता है ? भायुस ! भिक्छु अच्छी तरह ख्याछ से 
भोजन करत। है---न दव के लिये, न मद के लिये, न ठाद-बाट के लिग्रे, किन्तु केघल इस शरीर की 
स्थिति बनाये रखने के लिये, जीवन निर्वाह के लिये, विहिंसा की उपरति के लिये, अह्मचर्य के अनुग्रह के 
लिये । इस तरह, पुरानी वेदन।ओं को कम करता हूँ , नई वेदनायथ उम्पन्न नहीं करूँगा, मेरा जीवन कट 
जाथगा, निर्दोष और सुख-पूर्षक बिहार करूँगा । 

अ.शुस ! इस तरह भोजन में मात्रा का ज/ननेव/छा होता हैं । 

आशुस ! ऊसे जागरणशील होता है ? जाजुस ! भिक्षु दिन में चंक्रण कर जार जासन छगा 
आचरण में डालनेवाले धर्मों से चित्त को छुद्ध करता है। रात्रि के प्रथम याम में चंक्रण कर और 
आसन छगा आवरण में डालनेवाले धर्मों से चित्त को शुद्ध करता है। राज्ि के मध्यम याम में दाहिने 
करवट पैर पर पैर रख सिंहशय्या लगा स्घृतिमान्‌, संप्रक्ष और उत्साहर्शील रद्दता है। राज्रि के पिछले 
थाम में चंक्रण कर और आसन लगा आवरण में डालनेबाले धर्मो से चित्त को झुठ करता हे । 

आयुस ! इस तरह जागरणशील होता है । 

आबुस ! हसछिये, ऐस/। सोखना चाहिये--इन्द्रियों में संगत रहूँगा, भोजन में मात्रा को 
जानूँगा, जागरणशील रहूँग। ? 

आवयुस ! ऐसा ही सीखना चाहिये। 


४९४ ) संयुत्त-निकाय [ ३४. ३. २. ९. 


# ८, राहुल छुत्त ८१५०. २३. २. ८ ) 
राहुल को भईत्व की प्राप्त 


एक समय भगवान्‌ श्रायस्ती मे अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे। 

तब, एकान्त में शास्त बैठे हुये भगवान्‌ के चित्त में यह वितर्क उठा--राहुल के पिम्लुक्ति देने 
बाछे धर्म पक घुके है, तो क्यों न में उसे उसके ऊपर आशश्रवों के क्षय करने में लगाऊं ! 

तब, भगवान्‌ पूर्वाह्न में पहन और पात्र-चीवर रे भिक्षटटन के लिये श्रावम्ती में पेटे। भिक्षटन 
से कोट भोजन कर लेने के बाद भगवान्‌ ने राहुल को आसन्त्रित किया--राहुल ! आमन छे छो, दिन 
के विहार के लिये जहों अन्धवन है वहाँ चरलें। 

“अम्ते ! बहुत अच्छा” कह, अधयुप्मान राहुल भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन छे भगवान्‌ के पीछे 
पीछे हो लिये । 

उस समथ अनेक सहम्प देवता भी भगवान्‌ के पीछे-पीछे लग गये--आज भगवान्‌ अ युध्भान 
राहुल को ऊपरवाले आ,श्र्रों के क्षय करने में लग।वेंगे । 

तब, भगवान अम्थयन में पैठ, एक वृक्ष के नोखे डिछे अल्सन पर बैठ गये। आयुष्सान राहु 
भी भगवान क। अभिवादन कर एक ओर बेट गये। एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ राहुल से भगवान बोले-- 
राहुछ ! क्या समझते हो, चक्षु निः्य है या अनित्य श्र 
अनित्य भन्‍्ते ! 
जो अनिन्‍्य है वह दुःख है या सुम्ब है ? 
दुश्य भन्‍्ते ! 
जो अनित्य, दुःख, और परिवर्तनशील है उसे क्प्रा ऐस। समझना टीक हे---यह मेरा है, यह में 
हूँ , यह मेरा आत्सा हैं ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

रूप'' । चक्षुत्रिज्ञान'' | चक्षुसंस्पर्श । बेदना'' । 

अनित्य भन्‍ते ! 

* जो अनिष्य, दुःख, और परिवर्तनशील है उसे क्या ऐसा समझना ठीक है--प्रह्ठ मेरा है, यह 
मैं हूँ, यह मेरा आत्मा हैं ? 

नहीं भस्ले ! 

श्रोग्र'"'। ब्राण' । जिल्न*। काया * ॥ मन *'*। 

राहुल ! इसे जान, पण्डित आर्यक्रावक चक्षु में भी निर्वेद करता है'' जाति क्षीण हुई'** 
ज्ञान लेता है। 

भगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट हो अयुप्सान्‌ राहुल ने भगवान्‌ के कहें का अभिननन्‍दुन किया । इस 
घर्मोपदेश के कहे जाने पर आधयुष्मान राहुल का चित्त उपादान-रहित हो आश्रवों से मुक्त हो गया। 
अनेक सहख देवताओं को रागरहित निर्मल धर्मे-चक्षु उन्पन्न हो गया--जो कुछ समुदयधर्मा ( ८ उन्पक् 
होने स्वभाचधाला ) है सभी निरोधधर्मा है । 


$ ९, सड्जोजन सुत्त ८३४. ३. २. ९५ ) 


संयोजन क्या हे ? 
मिक्षुओ ! संश्रोजनीय धर्म और संयोजन का उपदेश करूँगा | उसे सुनो । 
भिक्षुओ ! मंश्ोजनीय धर्म कौन-से हैं, और क्‍या हे संयोजन ९ 


न 


इ४७. दे, ९. १० ] १०, उपादान छु्त [ ४९५ 


भिश्षुओ”! चक्षुविज्ञेय रूप अर्भाष्ट, सुन्दर," हैं। भिक्षुओ ! इन्हीं को कहते है संयोजनीय धर्म, 
और जो उनके प्रति होनेवाले छन्दराग़ हैं घही वहाँ संयोजन है। * 

श्रोश्रवि्लेय शब्द " “मनोविज्ञेय घर्स'*'। 

४ १०. उपादान सुत्त (३४. ३. २. १०) 
उपादान क्या है? 

भिक्षुओ ! उपादानीय धर्म और उपादान का उपदेश करूँगा | उसे सुनों'"'। 

मिक्षुओ ! उपादानीय घर्म कान से हैं, ओर क्या हैं उपादान ? 

भिक्षुओ ! चक्षुविज्ञेय रूप अर्भीष्ट, सुन्दर '''है। सिक्षुओ | इन्हीं को कहते हैं उपदानीय धर्म । 
उनके प्रति होनेवाले जो छन्‍्द राग है धह वहाँ उपादान है ।'** 


लोककामगुण वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
6 
गहपति वर्ग 
३ १, वेसालि सुत्त (१४. ३. ३. १) 
इसी जन्म में निब्ोण-प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान वैशाली में मद्दावन की कूटागारशाला में विहार करते थे । 
तब, वैश,्ी का रहनेवालः उम्न गृद्धपति जहाँ भगवान थे बहों आया ओर भगवान्‌ को अभि- 
बादुन कर एक ओर य्रैठ गया । 
एुक ओर बेट, उम्र गृहपति भगवान से बोला--भन्‍्ते ! क्या कारण है कि क्तिने छोग अपने 
देखते-ही-बेखते परि(नर्वाण पा लेते है, आर कितने छोग नहीं पाते हैं ? 
ग्रृहपति ! चकुविज्ञेय रूप भर्भाष्ट सुन्दर" है ।' गृछालि |! उपादान के साथ एगा हुआ भिश्ष 
परिनिर्ाण नहीं पता है । 
[ सूत्र ३४, ३. २, ५, के समान ही ] 
४ २, बज्जि सुत्त (३४. ३, ३. २ ) 
इसी जन्म में निवोण-प्राप्ति का कारण 
एक ससय भगवान्‌ चजल्कियों के हस्ति-ग्राम में विद्वार करते थे । 
सब्र इस्ति-आम का उद्न-णुद्रपति जहोँ भगवान थे बहोँ आया और भगवान्‌ को अभिव्दधन कर 
एुक भोर ब्रेठ गया । 
एक ओर घढ, उग्र गृहपति सगवाल्‌ से बोछा--'*' 
[ ऊपरवाछे सूत्र के सम।न हा ] 
ह 2 व सह 
» २. नालन्दा सुत ( ३४ ३. ३. ३ ) 
इसी जन्म में निबोण प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान नालन्दा में पावर क आध्रवन में बिहार करते थे । 
तब, उपालि गृहपतलि जहों भगवान्‌ थे वहाँ आया * । 
एक ओर बेड, उपालि शृहपति भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! क्या कारण हँ**'[ ऊपर चार्रु सूत्र 
के समान ही ] 


४ ४. भरद्ाज सुत्त (३४, ३. ३. ४ ) 
क्यों भिश्लु ब्रह्मचये का पालन कर पाते हैं ? 


एक समय आयुधप्मान्‌ पिण्डाल भारहाज़ कोशाम्बी के घोषिताराम मे विहार करते थे । 

तब, राजा उदयन जहाँ आयुष्मान्‌ पिण्डोंल भारदहाज थे वहाँ आया और कुशल-क्षेस पूछ कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, राज! उदयन आशुप्सान्‌ पिण्डोल भारदज से बोला, “पारद्वाज ! क्‍या कारण है 


३४. ३, ३. ५ ] ५, सोण खुस [ ४९७ 


कि यह नहें उम्र वाले भिक्षु कोमऊ, काले केश वाले, नई जबानी पाये, संखार के सुखों का थिना उप- 
भोग किये आजीवन परिपूर्ण परिशुद्ध अह्मचर्य का पालन करते हैं, ओर इस लम्भी राह पर आ जाते हैं। 

महारज ! उन सर्वक्ष, सवंदरष्ट, अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान्‌ ने कहा है---भिक्ुओ ! सुनो, 
तुम माता की उम्नवाली ख्तियों के प्रति मात। का भाव रफ्खों, बहन की उम्रवाली स्थियों के प्रति बहन 
का भाव रक्खो, छड़की की उम्नवाली के प्रति रूढ़की का भाव रक्‍सको। महाराज ! यही कारण है कि मह 
नई उच्र वाले मिक्ष '*'। 

भसारहज ! चित्त बढ़ा चं चल है । कभी-कभी मात्रा के समान वालियों पर भी सन चला जाता 
है, कभी कभी बहन के समानवालियों पर भी मन चला जात! है, कभी कभी लड़की के समानवालियों 
पर भी मन चला जात है। भारह्ाज ! क्‍या कोई दूसरा कारण है कि यह नई उम्रवाले मिक्षु' १ 

महाराज ! उन सर्व श्ञ'"भगधान्‌ ने कहा है, “मिक्षुओं ! पैर के तरूवे के ऊपर और शिरके केश 
के नीचे चाम से लपेटी हुईं नाना अ्रकार की गन्दगियों का ख्याल करो । इस धशारीर में हैं--केश, लछोस, 
नख, दुन्त, रवचा, मांस, धमनियाँ, हड्डी, हड्डी की सजा, वक्‍क, हृदय, यकृत, रृदण की झिल्ली, तिल्‍ली, 
फेफड़ा, आँत, बी आँत, पेट, मैला, पित्त, कफ, पीब, रूहू, पसीना, चर्बी, आँसू, तेल, थूक, मेदा, लस्सी, 
मृत्र | महाराज ! यह भी कारण हैं कि यह नई उम्रवाले मिक्षु'' । 

भारद्वाज ! जिन भिक्षु ने काया, शील, चित्त और प्रज्ञ। की भावना कर ऊी है उनके लिये या 
यह सुकर हो सकतः है। भारद्वज ! किन्तु, जिन भिछुओ ने ऐसी भाषना नहीं क्र छी दे उनके लिये 
तो यह बढ़ा दुष्कर है। भारहाज ! कभी-कर्मा अशुभ की भावना करते करते छुम की भाषना होने 
लगती है । भारद्वाज ! क्या कोई दूसरा कारण है जिससे यह नई उम्नवाले मिक्षु * ? 

महाराज । सवश् '*' भगवान्‌ ने कहा हे--भमिक्षुओ ! तुम इन्दियों में संचत होकर विहार करो । 
चक्षु से रूप को देखकर मत लऊूूच जाओो, मत उसमे स्वाद लेना चाहो। असंथत चक्ष-इन्द्रिय से विहार 
करनेवाले के चित्त में लोभ, देष, दौर्मनस्प और पापमय अकुशछ धर्म पेंठ जाते हैं। इसके संधर के लिये 
यल्रशील बनो । चक्छु-इन्द्रिय की रक्ष। करो । 

श्रोत्र ले झद सुन “सन से घधर्मो को जान “'। 

महाराज ! यह भी कारण है कि नई उम्रवाले मिश्षु ' । 

भारद्वाज ! आश्चर्य है, अद्भुत हैं !! उन सर्वश्ष, सर्वद्रष्ट, अहंत, सम्यक सम्बुद भगवान्‌ ने 
कितना अच्छा कहा है !!! भारदाज ! यही कारण है कि यह नई उम्रवाले भिक्षु, कोमल, काले केशवाछे, 
नई जवानी पाये, संसार के सुख्ों का बिना उपभोग किये आजीवन परिपूर्ण परिशछुद्ध अ्रह्माचये का पान 
करते हैं, ओर इस लम्ब्री राह पर आ जाते हैं । 

भारद्वाज ! मैं भी जिस समय अरक्षित शरीर, वचन और मन से, अनुपस्थित स्(ति से, सथा 
असंयत इन्द्रियों से अन्तःपुर में पेठता हूँ, उस समग्र मेरा मन छोभ से अन्यन्त चंचल बना रहता है । 
आर, जिस समय में रक्षित शरीर, वचन ओर मन से, उप र्थित स्खति से, तथा संगत इन्द्रियों से 
अन्त:पुर में पैठता हूँ, उस समय मेरा मन लोभ में नहीं पढ़ता । 

भारद्वाज ! ठीक कहा है, बहुत ठीक कहा है !! भारद्/ज ! जैसे उलटा को सीधा कर दे, ढैंके को 
डथार दे, भदके को राह दिख दे, अंधकार में तेलप्रदीप उठा दे कि चक्षुब।खे रूप देख लें, उसी तरह 
आप भारद्वाज ने अनेक प्रकार से धर्म को समझाया है। भारहज ! में भगवान्‌ की शरण में जाता हूँ, 
धर्म की भोर भिक्ष॒यंघ की । भारद्वाज ! अज़ से अजअन्म अपनी शरण आये मुझे उपासक स्वीकार करें । 


8 ५. सोण सुच्त (३४. ३. ३. ५ ) 
इसी जअग्म में नियोण-प्राप्ति का कारण 


एक समय भगवान्‌ राजगूह में वेलुबन कलन्द्कनिवाप में विहार करते थरे । 
द३ 


४९८ |] संयुत्त-निकाय [ ४४, हे. ३. ८ 


शय, गुदपतिपुत्र सोण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया*'। एक ओर बैठ, ग्रहपतियुत्र सोण 
असवान्‌ से बोला, भम्ते ! क्या कारण है कि कुछ लोग अपने देखते ही देखते परिनिर्चाण नहीं पा छेखे 
हैं । [ देखो सूत्र १४. ३, २, ५ ] 


$ ६, घोदित सुच ( ३४. ३. ३. ६ ) 
घानुओं की विभिन्नता 


एक समय आयुपष्मान्‌ आनन्द कौशाम्बी के घोषिताराम में विहार करते थे। 

तब, ग्रहपति घोषित जहाँ आयुष्सान आनन्द थे वहाँ आया. ..। 

एक ओर बैठ गृहपति घोषित आयुप्मान्‌ आनन्द से बोला, 'भन्ते ! छोग चातुनानारव, घातु- 
नानात्व” कहा करते दे । भले ! भगवान्‌ ने धातुनानात्व कैसे बताया है ९ 

शूहपति ! लुभावते चश्षु धातुरूप, चल्ठु विज्ञान और सुखबेदनीय रपर्श के प्रत्यय से खुख की 
बेदुन/ उत्पन्न होता ६ । भृहपति ! अश्रिय चक्षुघानुरूप, चश्लुविज्ञान और दुःख्रवेदनीय स्पर्श के अभ्यय से 
दु.ख की बेदना उपन्न होती है । यृहपति ! उपेक्षित चक्ष॒धातुरूप, चक्षुविजान, और अदुःख-सुख बेदनीय 
स्पर्श के प्रव्यय से अदुःख-सुख्र वेदन, उन्पक्ष होती है । 

श्रोग्रधतु '** मर्नोधास' * ।! 

गृहपलि ! भगवान ने घाननानास्व को ऐसे ही समझँधों है । 


४ ७. हलिहक सुत्त ( ३४. ३. ३. ७ ) 


घतीत्य समुत्पाद 


एक समय आयुष्मान अहाकात्यायन अचन्ती में कुररघर पर्वत पर विहार करते थे । 
तब, सुदप(त हालिद्िकानि जहां जयुप्मान्‌ मह-्कात्यायन थे बहा आया**। 
एक और बैठ, सृहपरल हाछिटिकानि आगुष्मान महा-कास्याथन से बाल्य, “भनन्‍्ते | भगवान्‌ ने 
घताया है कि धातुनानात्य क प्रयप से ग्प०-नाना-व उत्पक्ष होता है । स्पर्शनानास्थ के प्त्यथ से वेदना- 
नानात्य उत्पक्ष ोता षे। अस्से ! केसे धानुमानात्व के अ्त्यथ से रप्श-नानल्थ, और स्पर्शनानास्थ के प्ररयय 
से बेदना-नतानास्थ उपपन्ञ होता है ! 
गृहपति ! लिक्षु चक्षु खे भ्रिय रूप को देख, यह सुखवेदनाय चक्षुधिज्ञान है ऐसा जानता हैं । 
स्पश के प्रत्यय से सुम्बवाली वेदन, उन्पन्न होता है । चक्षु से ही अभ्रिय रूप को देख, यह दुःखवेदनीय 
चल्लुधिज्ञान है ऐसा जानता है। दुःख्ेदनीय ग्पज्शञ के प्रत्यय से दु.खबाली वेदना उत्पन्न होती है । चक्षु 
से ही उपेक्षित रूप को देख, यह अःदुख-सुखवेदनीय चक्षुविज्ञान हैं ऐसा जःनता ऐ । अदुःख-सुखचेद्नीय 
स्पर्श के प्रत्यय से अद॒ःब-सुख वेदना उत्पन्न होता है । 
शभृहपत्ति | क्षोौत्र से शब्द सुन'* सन से धर्मों को जान * ५ 
शुह्पति ! इसी तरह, धातुनानास्व के प्रत्वय से स्पर्शनानात्व, और स्पर्शनानास्व के प्रस्मथ से 
वेदना-नानास्थ उन्पत्ष होता हैं । 
$ ८, नकुलपिता सुत्त ( ३४. ३. ३. ८. ) 
इसी जन्म में निर्वाण-प्राप्ति का कारण 
एक समय भगवान्‌ भर्ग में खुंसुमारणिर में भेलकलायन सुगदात्र मे_ विहार करते थे । 
तब, ग्रहपति नकुछपिता जहाँ भगवान्‌ थें वहाँ आथा*। एुक ओर बंठ, गृहपति नकुछूपिता 
भगवान्‌ से बोला, “भस्‍्ते !” क्या कारण है'*“[ देखो सूत्र '१४.३.२.५१ ] 


भ 


३४. में, ३. ९ ] ९. लछोहिश छुत्त [ ४९९ 


$ ९, लोहिच्न सुच (३४. ३. ३. ९ ) 
प्राचीन और नवीन ब्राह्मणों की तुलना, इन्द्रिय-संयम 
एक समय आयुष्मान्‌ महा-्कात्यायन अक्‍न्‍्ती में मकरकट आरण्य में कुदी ऊगाकर बिहार 
करते थे । 
तब, छोहिच्च ब्राह्मण के कुछ शिष्य रूकदी चुनते हुये उस आरण्य में जहाँ आयुष्मान्‌ महा- 
कात्याबन की कुटी थी वहाँ पहुँचे । आकर, कुटी के चारों ओर ऊधम मचाने छो, जोर जोर से हस्छा 
करने लगे, और आपस में धर-पकड़ की खेल ग्बेलने लगे--ये मथमुण्डे नकली साधु बुरे, कुरूप, ब्मा के 
पैर से उत्पन्न हुये, इन बुरे छोगं। से सरक्ृत, गुरुकृत, सम्माधित और पूजित हे । 
तब, आयुष्मान्‌ महाकाध्यायन बिहार से निकछ, उन लड़कों से बोले--छडके ! हल्ला मत 
करो, मैं वुम्दें धर्म बताता हूँ । 
ऐसा कहने पर ते लड़के चुप हो गये । 
तब, आयुष्सान्‌ महा-काध्यायन उन लडको से गाथा में बाले--- 
बहुत पहले के वाह्मण अच्छे शीलबाले थे, 
जो अपने पुराने धर्म का स्मरण रखते थे, 
डनकी इन्द्रियाँ संगत ओर सुरक्षित थीं, 
उन लोगं।ने अपने क्रोध को जीत लिया था ॥१॥ 
धर्म आर ध्यान में वे रत रहते थे, 
दे ब्राह्मण पुराने धर्म का स्मरण रखते थे, 
यह उन सत्कर्मों को छोड़, गोत्र का रट लगाते हैं, 
[ शरीर, बचन, मनसे ] डलढा पुलदा आचरण करते हैं ॥२॥ 
गुस्से से चर, घमण्ड से बिल्कुल ऐंटे, 
स्थ।बर और ज॑गम को सताते, 
असंयत फिज्ञल के होते है, 
स्थप्न में पाये धनके समान ॥३े॥ 
उपवास करने वाले, कड़ी जमीन पर साने बाले, 
प्रातः काल में रनान, ओर तीन वेद, 
रूख भ्रज्िन, जटा और भस्म, 
मन्त्र, शालबत, और तपस्या ॥४॥ 
ढोगी, और टेढ़ा दण्ड, 
ओर जरू का आचमन लेना, 
घाह्मणो के यही सामान हैं, हैं 
जोडने बटोरने के जाल फेछाये हैं ॥५॥ 
आर सुसमाहित चित्त, 
बिल्कुछ प्रसक्ष ओर निर्मल, 
सभी जीवो पर प्रेम रखना, 
यहीं ब्राह्मण की प्राप्ति का मार्ग ॥३६॥ 
तब, वे लड़के कुद और असंनुष्ट हो जहाँ छोद्धि्य श्राह्मण था वहाँ गये। जाकर लोहिय_माहाण 
से बोले--डहे ! अप जानते हैं, श्रमण महा-कात्यायन ब्राह्मणों के बेंदर को बिल्कुल नीचा दिखा कर 
तिरस्कार कर रहा है । 


५००.) संयुत्त-निकाय [ रेड, हे. ३, ६ 


इस प९, छोहिश अह्ाण बड़ा कुद्ध ओर अखंतुष्ट हुआ । 

तब, लोहिशय आह्ण के मनमें यह हुआ-- लड़कों की बात को केवल सुनकर मुझे भ्रमण महा- 
कास्यायम को कुछ ऊँचा नीचा कहना उचित नहीं । तो, मैं स्वयं चलकर उनसे पूछें। 

सब, लोहिस्च ब्राह.ण उन लढको के साथ जहाँ जायुप्मान्‌ महाकात्यायन थे वहाँ गया । जाकर, 
कुशरू-प्रइन पूछने के बाद एक ओर बेठ गया | 

एक ओर बैठ, लछोहिचच आह्यण अयुष्सान्‌ महा-कात्यायन से बोला--हे कात्यायन ! क्या मेरे 
कुछ शिव्य लकड़ी चुनने इधर आये थे ? 

हाँ अ्ह्मण ! आये थे । 

है कागयायन ! क्या आपको उन लब॒कों से कुछ बातचीत भी हुई थी ! 

हो ब्राह्मण ! मुझे उन ऊड़का से कुछ बातचीत भी हुई थी। 

है कात्यायन ! आपको उन लड़को से क्‍या बातचीत हुई थी ? 

है ब्राह्मण ! मुझ उन लड़कों से यह बातचीत हुईं थी.--- 

बहुत पहले के ब्राह्मण भच्छे शीलवाले थे*'** 

[ ऊपर जसा ही ] 

यहीं ब्राह्मण की प्राप्ति का सार्ग है ॥६॥ छः 

हे काप्यायन ! आपने जो 'इन्द्रियों में (>द्वारों में ) असंचतः कहा है, सो 'हन्ध्रियों में असंयत! 
बसे होता हैं ? 

बाह्यण ! कोई चथ्लु से रूप को देख प्रिय रूपो के प्रति मूछिंत हो जाता है । अप्रिय रूपों के 
प्रसि चिद जाता है । अनुपस्थित स्ट्धति से कलेशयुक्त चित्तवाछा होकर बिहार करता हे । वह चेतोविसुक्ति 


था प्रशाधिमुक्ति को यथार्थतः नहीं जानता हैं। इससे, उसके उन्पक्ष पापमथ् अकुशलू धर्म बिह्कुल 
निरुद्ठ नही हांते हैं । 


श्रोश्न से शब्द सुन, "मन से धर्मों को जान'''। 

ब्राह्मण ! इसी तरह 'इन्द्रियों में असंयत' होता है । 

काव्यायन ! आइचय है, अदभुत है !! आपने 'इन्द्रियों में असंयत! जसा होता है ठीक बताया । 
काध्वायन ! आपने “इन्द्रियों से संयत! कह। है, खो 'इन्द्रियों मे संगत! कंसे होता है १ 

आह्षण | काई चक्षु से रूप को देख प्रिय रूपो के प्रति मूछित नहीं होता है। अपग्रिय रूपो के 
प्रति चिढ्र नहीं ज,त। है । उपस्थित स्छूति से उदार चित्तवाला होकर विहार करता है । वह चेतोविमुक्ति 
और प्रशाविमुक्ति का यथार्थत, जानत। है। इससे, उसके उसन्पन्न पापसय अकुशल धर्म बिल्कुल निरुदध 
हो जाते हैं । 

श्रोश्न से शब्द सुन'''मन से धर्मों को जान'''। 

ब्राह्मण ! इसी तरह इन्द्रियों में संगत होता है । 

है कास्यायन | आइचर्य है, अद्भुत है !! आपने 'हर्द्वियों में संयत' जैसा होता है ठीक बताया। 

कास्यायन ! ठीक कह है, बहुत ठोक कहा है !! कात्यायन ! जेसे डछट को सीधा कर दे'*' । 
कात्यायन | आज से आज़न्स अपनी शरण आये मुझे स्वीकार करें । 


कास्यायन ! जेसे आप मकरकट में अपने उपासको के धर पर जाते हैं बेसे ही लोहिल ब्राह्मण के 
घर पर भी भाया करे । वहाँ जो छशके-लइकरियोँ हैं सो आपको प्रणाम्‌ करेंगी, आपकी सेधा करेंगी, 
आसने था जल छा देंगी | उनका यह चिरकालू तक हित और सुर के लिये होगा । 


३७. दे. ३. १० ) १०. वेरहआनि छुस [ ५०१ 
8१०. वेरहब्ानि सुत्त ( ३४. ३. ३, १० ) 


घममे का सत्कार 


एक समय आयुष्मान्‌ उदायी कामण्डा में सोदेयय आह्ण के आश्रम में विहार करते थे । 

तब, वेरहअआ।नि गोचर की बशहाणी का शिष्य जहाँ आयुष्सान्‌ उदायी ये वहाँ आद्या और कुशल- 
क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गया। 

एक ओर बैठे उस छद़के को आयुप्मान्‌ उदायी ने धर्मोपदेश कर दिखा दिया, बता दिया, 
उत्साहित कर दिया और प्रसन्न कर दिया । 

तब वह छड़का आसन से उठ जहाँ वेरहब्यानि-गोत्रको ब्राह्मणी थी वहाँ आया और बोलाः--हे ! 
भाप जानती हैं, भ्रमण उदायी धर्म का उपदेश करते हैं---आदि-कल्याण, मध्य-ऊस्याण, पर्यवसान-कल्याण, 
श्रेष्ठ, बिल्कुल पूर्ण, परिशुद्ध अक्मचर्य को बता रहे हैं । 

छबके | तो, तुम मेरी ओर से कर के लिये भ्रमण उदायी को भोजन का निमम्त्रण दे भाको । 

“बहुत अच्छा !! कह पह लड़का" 'ब्राह्मणी को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान्‌ उदायी थे वहाँ गया और 
बोलछा--भन्ते | कछ के लिये मेरी आधार्याणी का निमन्श्रण कृपया स्वीकार करें । 

आधुष्मान उदायी ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तब, दूसरे दिन आयुष्मान्‌ उदायी पूर्वाह्न समथ पहन, और पात्र-चीवर ले जहाँ ' 'आह्मणी का 
घर था बहों गये ओर बिछे आसन पर बैठ गये । 

तब,' ' 'त्रह्मर्णी ने अपने हाथ से अच्छे-भच्छे भोजन परोस कर उदायी को खिलाया। 

तब, आयुध्साध उदायी के भोजन कर छेने और पात्र से हाथ फेर छेने पर, '''ग्राह्मर्णी पढ़े से 
एक ऊँचे आसन पर चढ़ बठी ओर शिर ढक कर आयुप्मान्‌ डदायी से बोली--श्रमण ! धर्म कहो । 

“बहिन ! जब समय होगा तब” कह, आयुष्मान्‌ उदायी आसन से उठ कर चले गये । 

* दूसरी बार भी लड़का ग्राह्मणी से बोला, “हें ! जानती है, भ्रमण उदायी धर्म का उपदेश 
कर रहे हैं **'।! 

लडके ! तुम तो श्रमण उदायी की इतनी प्रशंसा कर रह हो, किंसु “क्रमण धर्म कहो” कहे 
जाने पर वे “बहिन ! जब समग्र होगा तय” कह, उठकर चले गये । 

आप ऊँचे आसन पर चढ़ बेढटीं और शिर ढेंक कर बोलीं--भ्रमण धर्म कहो । धर्म का माम- 
सत्कार करना चाहिये ! 

लड़के ! तब, तुम मेरो ओर से कल के लिये श्रमण डदाया को भोजन का निमन्त्रण दे आभों। 

तब, भआयुष्मान्‌ उदयी के भोजन कर लेने और पात्र से हाथ फेर लेने पर ''आह्वणी पीढ़े से 
एक नीच आसन पर बंठ, शिर खोलकर आयुष्मान्‌ उदासी से बोलीः--भनन्‍्ते ! किसके होने से अर्हत्‌ 
लोग सुख-दुःख्य का होना बताते हैं, ओर किसके नहीं होने से सुख-दुःख का नहीं होना बताते हैं ! 

बहिन ! चल्षु के होने से भहंत्‌ लोग सुर-दुःख का होना बततते हैं, ओर चक्षु के नहीं होने से 
सुख-दुःख का नहीं होना बताते हैं । 

श्रोश्रके होने से' ' 'मन के होने से'*' । 

इस पर, ब्राह्मणी आयुष्यमान्‌ उदायी से बोली--भल्‍्ते ! ठीक कहा है, जैसे उलछटा को सीधा 
कर दे ''जुद्ध की शरण'*' । 


गहपति वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
देवदह वर्ग 
६ १ देवदहखण सुत्त (३४. ३. ४. १) 


अप्रमाद के साथ विह्रना 


एक समय भगवान शाक्यरों के देवदृह नामक कस्बे में विहार करते थे । 

घहाँ, भगवान्‌ ने भिक्लुओ को आस-न्त्रित किया.--मिश्षुओ ! मैं सभी लिक्षुओ को छः स्पर्शाय- 
तननों में अप्रमाद से रहने को नहीं कहता, और न में सभी मिक्षुभा को छः स्पर्शायतनों में अप्रमाद से 
नहीं रहने को कद्दता । 

सिश्षुज्ो । जो भिक्षु भरत हो चुके ह--क्षीणाश्रव, किसका ब्रह्मचण पूरा हो गया है, कृतकृत्य, 
जिनने भार को उतार दिया है, जिनने परमार्थ पा लिया हैं.” जिनके भवर्संयोजन क्षीण हो घुके है, जो 
पूर्ण शान से विमुक्त हो चुके हैं--उन्हें मं छ स्पर्शायतनो में अप्रमाद से रहने को नहीं कहना। सो 
क्यों ९ अप्रभाद को तो उन्होंन जीत लिया हैं, वे अब प्रमाद नही कर सकते । 

सिक्षुतं | जो शक्ष्य मिक्षु हे, जिनने अपने पर पूरी विजय नहीं पार्यी है, जो अनुत्तर योगक्षेम 
की खोज में ( >निर्वाण की खोज मे ) विहार कर रहे है, उन्हीं को में छः स्पशायतनों में अप्रमाद से 
रहने को कहता हैं 

श्रोश्नविज्ञेय शब्द '''मनोविशेय धर्म '*। 

भिक्षुओं | अग्रमाद के दुर्सी फल को देख, में उन भिक्षुओ को छः स्पद्य्ितने। भें अप्रमाद से 
रहने को कहता हूं । 


४ २, संगह्य सुत ( ३४, ३. ४. * ) 
सिक्षु-ज्ञीवन की प्रदंसा! 

भिक्षुओ ! तुम्हे लाभ हुआ, बढ। लभ हुआ, कि ब्ह्मात्रयवाप का अवक,श मिला । 

सिक्षुभो ! इसने छः स्पर्शायतनिक नास के नरक देंस्वे हैं। वहाँ चक्षु से जो रूप देखता है सभी 
अभित्य रूप ही देखता है हृष्ट रूप नहीं | असुन्दर ही देश्यता है, सुन्दर नहीं। अग्रिय रूप ही देखता है 
प्रिय रूप नहीं | 

धढ़ों श्रोत्न से जो शब्द खुनता है मनसे जो धर्म जानता है '*'। 

भिक्षुओ ! तुम्हे लाम हुआ, बढ़ा छाम हुआ, कि ब्रह्मचर्थथास का अबकाश सिझा । 

सिक्षुओ ! हमने छः स्पर्शायतनिक नाम के स्वर्ग देखे हैं । वहां चक्षु से जो रूप देखता है सभी 
इष्टरूप ही देखता हैं, अनिष्ट रूप नहीं। सुन्दर रूप ही देखता है, असुन्दर रूप नहीं । प्रिय रूप ही 
देखता है, अभरिय रूप नहीं । 

वहाँ श्रोश्न से जो शब्द सुनता है ““'।"'मनसे जो धर्म जानता हैं हृष्ट धर्म ही जानता है, अनिष्ट 

धर्म नहीं । 

भिक्ुभो ! तुम्हें ल, हुआ, बड़ा छाम हुआ कि ब्रहत्च्यंवास का अवकाश मिला । 


डे 


शेड, दे. ४ ४ | ४. पठम पलाखी खुत्त [ एके 


$ ३, अगह्य सुच (३४. ३. ७. ३ ) 


समझ का फेर 


मिझ्षुभो ! देवता और मनुष्य रूप चाहनेवाले, और रूपसे प्रसक्ष रहनेवाले हैं ! मिश्षुओ ! 
रूपों के बदलते ओर नप्ट होने से देवता और मनुष्य दुःखपू्ंक विहार करते हैं। शब्द '। गनध**-। 
रस **'। स्पर्श * । घर्म *'। 
समिक्षुओ ! तथागत अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बुस रूप के सझुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, और मोक्ष 
को यथार्थ जान रूपचाहने वाले नहीं होते हैं, रूप में रत नहीं होते हैं, रूप से प्रसन्न रहने वाले 
नहीं होते हैं । रूपके बदरने और नष्ट होने से बुद्ध सुख-पूर्वक विहार करते हैं। शब्द के समुदय ' । 
गन्ध *“'। रस '*। स्पर्श *। धर्म *। 
भगवान्‌ ने यह कहा | यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले ;--- 
रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श ओर सभी चर्म, 
जब तक बेसे जर्मीष्ट, सुन्दर और लुभावने कह्दे जाते हैं, ॥॥ 
सो देवताओं के साथ सारे संसार का सुख्व समझा जाता है, 
जहाँ वे निरुद्द हो जते है उसे वे दुःख समझते हैँ ॥२॥ 
किंतु, पण्डित लोग तो सन्‍्काय के निरोध को सुख्व समझते हैं, 
संखार की समझ से उनकी समझ कुछ उलटी होती है ॥३॥ 
जिसे दूसरे लोग सुख्व कहते हैं, डसे पण्डित लोग दुःख कहते है, 
जिसे दूसरे लोग दुःग्ब कहते हैं, उसे पणिडित छोग सुख्ब कहते है ॥७॥ 
दुरजञय धर्म को देखा, मृद अविद्वानों भे, 
क्टेशावरण में पढ़े अज्ञ लोगों को यह भन्धकार होता है ॥०॥ 
ज्ञानी सन्‍्तों को यह खुला प्रकाश होता है, 
धर्म न जानने वाले पास रहते हुये भी नहीं समझते हे ॥5६॥ 
भवराग में लीन, भवश्रोन में बहते, 
मार के वच्य में पड़े, धर्म को ठीक ठीक नहीं जान सकते ॥७॥ 
पण्डिताों को छोड़, भा कौन सम्बुद्ध-पद का योग्य हो सकता है ! 
जिस पद को ठीक से जान, अनाश्रव निर्वाण पा,लेते हैं ॥८॥ 
****** रूप के बदलने ओर नष्ट होने से बुद्ध सुखपूर्वक विहार करते हैं । 


$ ४. पठम पलासी सुच ( ३४. ३. ४. ४ ) 
अपनत्व-रदित का त्याग 

भिक्षुओं ! जो शुम्हारा नहीं है उसे छोढ दो । उसे छोड़ देना तुम्हारे हित भोर खुख के ठिये 
होगा । मिक्षुओ ! तुम्हारा क्या नहीं है ? 

भिक्षुओ ! चक्ु तुम्हारा नहीं है, उसे छोढ़ दो । उसे छोड़ देना तुम्हारे हित और सुख के छिये 
होगा। श्रोत्र '* सन **'। 

मिक्षुओ ! जैसे यदि इस जेंतथघन के तृण-कराइ्ट-शाख/परास को लोग चाहें ले जायें, जला दें या 
जो इच्छा करें, तो क्‍या तुम्हारे मन में ऐसा होगा---ये हमें छे जा रहे हैं, या जला रहे हैं, या जो इच्छा 
कर रहे हैं 


प०छ ] लंयुक्त-मिकाय [ रे४. ३, ७ १३ 


नहीं भस्ते ! 
स्रोक्यों? ॥॒ 
भस्ते ! क्‍योंकि यह न तो मेरा आत्मा है ने अपना है । 
सिक्कुओ ! बैसे ही, चक्षु तुम्हारा नहीं हैं, उसे छोड़ दो । उसे छोड़ देना तुम्हारे हित और सुख 
के लिये होगा | श्रोश्र ''* मन'''। 
8 ५, दुतिय पलासी सुत्त (३४. ३. ४. ५ ) 
अपनत्व-रद्दित का त्याग 
[ ऊपर जैसा ही ] 


६ ६, पठम अज्ञ्त्त सुत्त (३४. ३. ४. ६ ) 
अनित्य 
मिक्षुओ ! चक्षु अनित्य हैं। चश्लु की उत्पत्ति काज़ों हेतु ८ प्रत्यय है वह भी अनित्य हे | 
सिशछ्ुओ ! अनित्य से उत्पन्न होने वाला चक्षु कहाँ से नित्य होगा ! 
श्रोत्र "'।' "मन अनित्य हैं। मन की उत्पत्ति का जो हेतु -प्यय है बह भी अनिन्‍य है। 
भिक्षुती ! अनित्य से उत्पन्न होने वाला मन कहाँ से नित्य होगा ! 
मिक्षुओं ! इसे जान, पण्डित आयेध्रावक “जाति क्ष्कजुई'' जान लेता है। 
$ ७. दुतिय अज्झत्त सुत्त ( ३४. ३. ५४. ७ ) 
दुःख 
भिक्षुओ | पक्ष दुख है । चक्षु की उम्पत्ति का जो हेतु ८ प्रत्यथ है वह भी दुःख है । शिक्षुन्ो ! 
दुःख से उत्पन्न होनेवाला चक्षु कहाँ से सुम्ब होग। ? 
श्रोश्र '*'।'' मन '*'दु.ख से उन्पत्त होनेवाला मन कहाँ से सुख होगा ? 
लिक्षुओ ! इसे जान, पण्डिन आर्यश्राथक' जाति क्षीण हुई * जाम लेता है । 


8 ८. ततिय अज्श्त्त सुत्त (३४. ३. 9७, ८ ) 
अनात्म 
भिक्षुओ ! चक्षु अनास्म है। चश्ठु की उस्पत्ति काजो हेतल्प्रस्थथ है वह भी अनाभ्म है। 
लिक्षुओं ! अनास्म से उत्पस्त होनेबाला चक्ु कहों से आत्मा होगा ९ 
श्रोग्र **' मन *'। 
मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक*'' जाति क्षीण हुई जान लेता है । 


8 ९-११. पठम-दुतिय-ततिय बाहिर सुत्त ( ३४. ३. ४. ५-११ ) 
अनित्य, दुःख, अनात्म 

मिक्षुओ ! रूप अनित्य हैं। रूप की उत्पत्ति का जो हेतु: प्रस्थय है वह भी अनित्य है। 
भिक्षुओ ! अनित्य से उत्पन्न होनेवाला रूप कहाँ से निरय होगा ! 

शब्दु '*'। गन्घ'*'। रस" । स्पष्ट ''। धर्म *'। 

मिक्षुओ ! रूप दुःख है*'। 

सिक्षुझ्ो ! रूप अनात्म है''+ 

मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आयेश्राधक ''जाति क्षीण हुई “जान लेता है। 

देवद्‌द वर्ग समाप्त 





पाँचवाँ भाग 
नवपुराण वर्ग 
$ १. कम्प सुत्त (३४. ३. ५. १) 
नया ओर पुराना कर्म 


भिश्षुओ ! नय्रे-पुराने कर्म, कर्म निरोध, और कर्म निरोधगासा मार्ग का उपदेश करूँगा। 
उसे सुनो**'। 

मिक्ठुओं ! पुराने कर्म क्‍या हैं ? भिक्षुओ ! चल्लु पुराना कर्म है (हूपुराने कर्म से उस्पक्ष), अभि- 
संस्कृत (-कारण से पेद्ा हुआ ), अभिसब्चेतयित (>चेतना से पंदा हुआ), और बेदुना का अनुभन्र 
करने बाला । श्रोत्र '*मन*''। भिछ्ठुओं ! इसी को कहते हैं 'पुराना कर्म! । 

सिश्लुओ ! नया कर्म क्या हे ? सिक्षुओ ! जो इस समय मन, वचन या शरीर से करता है बह 
नया कर्म कहलाता है 

भिक्षुओं ! कर्मनिरोध क्या है? भिक्षुओों ! जो शरीर, वचन ओर मन से किये गये कर्मा के 
निरोध से विमुक्ति का अनुभव करता है, वह कर्म निरोध कहा जाता है । 

भिक्षुओ ! कर्मनिरोधगासी मार्ग क्‍या हैं? यहा आर्य अष्टांगिक मार्ग--जों, (१) सम्यक्‌ दृष्टि, 
(२) सम्यकू सकट्प, (३) सम्यक्‌ वचन, (४) सम्यक्‌ कर्मान्‍त, (७) सम्यक्‌ आज़ोब, (६) सम्बक्‌ 
व्यायाम, (७) सम्पक्‌ स्थृति, ओर (८) सम्यक्‌ समाधि | भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कर्म-निरोध- 
गामी मार्ग । 

भिक्षुओं ! इस तरह, मेने पुराने कर्स का उपदेश दे दिया, नये कर्म का उपदेश दे दिया, कर्म- 
निरोध का उपदेश दे दिया, कर्म-निरोधगार्मी मार्ग का उपदेश दे दिया । 

भिक्षुओ ! जो एक हितेपी दयालु शास्ता (गुरु) को अपने श्रावकों के प्रति कृपा करके करना 
चाहिये मैंन तम्ह कर दिया । 

भिक्षुओं ! यह वृक्ष-मूल हैं, यह छुन्‍्यागार हैं। भिश्लुओ ! ध्यान लगाओ। मत प्रमाद्‌ करो। 
पीछे पद्च।साप नहीं करना । नुम्हारे लिये मेरा यही उपदेश है । 


$ २. पठम सप्पाय सुत्त ( ३२४, ३. ५. २ ) 


निर्वाण-लाधक मार्ग 


भिक्षुओं ! में तुम्हें नि्बाण के साधक मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '*'। 
भिक्षुओ ! निर्वाण का साधक सार्ग क्‍या है? सिक्षुओ ! भिक्षु देखता है कि चश्षु अनित्य हैं, 
रूप अनित्य हैं, चक्षु-विज्ञान अनित्य है, चक्ुसंस्पर्श भनित्य है, और जो चक्लु-संस्पर्श के प्रत्यश्न से सु, 
दुःख या अदुख-सुख वेदना उत्पन्न होती है वह भी अनित्य है। 
श्रोश्न '*'। घ्राण'"। जिद्धा'''। काया '*' मन ***। 
सिक्षुओ ! निर्वाण-साधन का यही मार्ग है। 
द््ड 
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$ ३-४. दुतिय-ततिय सप्पाय सुत्त ( ३४. ३. ५. रे-४ ) 


निर्वाण-साधक मार्ग 
““भिक्षुओं ! भिक्ष देखता है कि चक्षु दुःख है'**[ ऊपर जैसा ] 
““मिक्षुओ ! सिक्षु देखता है कि चक्षु अनास्म है*। 
भिक्षुओ ! निर्याण-साधन का यहां मार्ग है। 


8 ५. चतुत्थ सप्पाय सुत्त ( ३४. ३. ५. ५ ) 
निर्वाण-लाधक मार्ग 

भिक्षु ओ ! मिवाण-साधन के मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '**। 

भिक्षुओं ! निर्वाण-साधन का मार्य क्या है ? 

सिक्षुओ ! क्या समझते हो, चक्षु निन्‍्थ है या अनित्य ? 

अनित्य अल्ते ! 

जो अनित्य है वह दुःख है था सुख ? 

दुःस् भन्‍्ते ! 

जो अनित्य, दुःख, ओर परिवर्तनर्शाल है उसे क्या कक्षा समझना चाहिये--यह मेरा है, यह मैं 
हूँ, यह मेरा आस्मा है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

रूप नित्य है था अनिन्य है ? 

सक्षुविज्ञान' ' *! चक्षुसंस्पर्श **।* वेदुनः * । 

श्रोग्र'*'। प्राण '' । जिद्ढा'*"। काया **। मन*। 

सि्षुओ ! इसे ज/न, पण्डित आर्यश्राचक्त * जाति क्षौण हुई जान छेता है । 

भिक्ुओं ! निवार्ण साधन का ग्रहही जाग है । हा 


$ ६. अन्तेबासी सुत्त ( ३४. ३, ५. ६ ) 


बिना अन्तेबासी ओर आचाये के विहरना 

भिक्षुभो ! जिन। अन्तेबासा' अर बिना जाचार्य के' ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है । 

भिक्षुओ ! अन्तेबासी और आचार्य वाला भिक्षु दुश्ब से विहार करता है, सुख से नहीं। 
भिक्षुओ ! बिना अन्तेवासी और आचार्य का भिक्षु सुख से बिहार करता है । 

भिक्षुओं ! अस्तेबासी ओर आचार्येवान्ट भिक्षु केसे दुःख से विहार करता है, सुख से नहीं ? 

सिक्षुओं ! चश्छु से रूप देख, भिक्षु को पापमय, चब्लल संक्सप वाले, संयोजन में डालने वाले 
अकुशल धर्म उरपत्न होते हैं। यह अकुशल धर्म उसके अन्तःकरण मे ब्सते हैं, इसलिये धह अस्तेघासी 
बाला कहा जाता है। वे पापमन अकुशरू घर्म उसके साथ समुदाचरण करते हैं, इसलिये वह आचार्य 
बाला कहा जाता है । 

श्रोत्न से शब्द सुन" मन से धर्मों को जान' ' | 

भिक्षुजओो ! इस तरह, जन्तेवासी और आचार्यवाला भिक्षु दुःख से विहार करत है, सुख से नहीं । 

मिक्षुओ ! बिना अस्तेवासी और आचायेबाला मिक्षु कैसे सुख से विहार करता है ? 


2, अन्तेवासी 5९ साधारणार्थ ) शिप्य । “जअन्त/करण में रने वाला क्लेटग' “अट्टकथा । 
२, आचार्य ७ आचरण करने नाला कलश! -अदठकथा | 
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सिक्षुओं ! चक्षु से रूप देख, मिक्षु को पापमथ ' अकुशल घर्स नहीं उन्ए॑ऋ होते हैं। यह अकु- 
शर्त धर्म उसके अन्तःकरण में नहीं बसते हैं, इसलिये वह '“ब्रिना-अन्तेवाल्ली बाला! कहा जाता है। वे 
प/पसय अकुशरू धर्म उसके साथ समुदाचरण नहीं करते हैं, हसलिये घह “बिना आचार्यवाला! 
कहा जाता है। 

श्रोश्न से शब्द सुन '"' मन से धर्मों को ज,न'*'। 

भिक्षुओ ! इस तरह, बिना अन्तेवासी और आचार्यत्राका मिक्षु खुख् से विहार करता है ।*** 


$ ७. किपमत्थिय सुत्त ( ३४, ३. ५, ७) 
दुःख विनाश के लिए ब्रह्मचर्य पालन 

सिक्षुओ ! ग्रदि तुम्हें दूसरे सतवाले साधु पूछे--अबुस ! क्रिस अभिप्राथ से अमण गौतम के 
शासन में शेहाचये पालन करते हैं--तो तुम्हे उसका इस तरह उत्तर देना चाहिये :-- 

आबुस ! दुःख की परिज्षा के लिये भगवान्‌ के शासन में बरह्मचयें पालन किया जाता है। 

मिश्ठुओ ! यदि तुम्हें दूसरे मत वाछे साधु पूछें---आखुस ! वह कोन सा दु.ख है जिसका परिज्ञा 
के लिये भगवान के शासन में ब्रह्मचर्य पाछन किया जाता है--तो तुम्हें उसका इस तरह उत्तर देना 
चाहिये :-- 

आवुस ! चक्षु दुःख है, उसकी परिज्ञ। के लिये भगवान्‌ के शासन में बह्मचर्य पाऊन किया जाता 
है । रूप दुःख हैं'। चश्र[|विज्ञान'*"। 
चक्षुसंस्पर्श '**।''वेदना*'*। 

श्रोत्न' । ध्राण'*"। जिद्ढा' । काया! । सन'*'। 

आवुस ! यही दुःख है जिसकी परिक्षा के छिये भगवान्‌ के शासन में ब्रह्मच्य पालन किया 
जाता हैं । 

भिक्षुओ ! दुसरे सतवाले साथु से पूछे जाने पर तुम ऐसा ही उत्तर देना । 


$ ८, अत्थि नु खो परियाय सुत्त ( ३४. ३. ५. ८ ) 


आत्म-शान-कथन के कारण 

भिक्षुओ ] क्‍या कोई ऐसा कारण है जिससे भिक्षु बिना श्रद्धा, रुचि, अनुश्रव, आकारपरिवितक 
ओर दृष्टिनिध्पान क्षान्ति के परम ज्ञान से ऐसा कहे--जालि क्षीण हो गई, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया''*? 

भन्‍्ते ! घर्स के मुठ भगवान्‌ ही'**। 

हाँ भिक्षुओ ! ऐसा कारण है जिससे भिक्षु बिना श्रद्धा के''जाति क्षीण हो गई'*'जान लेता है। 

भिक्षुओ ! वह कारण क्या है ? 

भिक्षुओ ! चक्षु से रूप देख यदि अपने भीतर राग-हप-मोह होबे तो सिक्षु जानता है कि मेरे 
भीतर राम-द्ेंष-मोह हैं । यदि अपने भीतर राग'“'नहीं हो तो भिश्लु ज्ञानता है कि मेरे भीतर राग"'* 
नहीं हैं । 

मिक्षुओ ! ऐसी अवस्था में क्या वह सिश्षु श्रद्धा! से, या रुचि से '*'घर्मो को जनता है ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सिक्षुओ ! क्या यह धर्म प्रज्ञा से देख कर जाने जते हैं १ 

हाँ भन्‍्ते ! 

सिक्कुओं | यही कारण है जिससे भिक्षु बिता श्रद्धा, रुचि के परम [ज्ञान से ऐसा कहता है--- 
जाति क्षीण हो गई***। 
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श्रोत्र ""। प्राण) जिद्ढा''। काया'''। मन 
$ ६. इन्द्रिय सुत्त (३४. ३. ५. ९) 
इन्द्रिय सम्पन्न कौन ? 

«एक और बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भम्ते |! लोग 'इन्द्रियसम्पञ्न, इन्त्रियसम्पक्ष! 
कहा करते हैं। भस्ते ! हन्त्रियसरपन्न केसे होता है ! 

भिक्षु ! चक्ष-इन्द्रिय में उत्पत्ति और घिनाश का देखने वाल चश्नु-इन्द्रिय में निर्वेद करता है । 
श्रोज्ज '' । प्राण" * 

निर्वेद करने से रागरह्िित होता है। रागरहित होने से विम्ुक हो जाता है।'''जाति क्षीण 
हुई" --जान छेता है । 

भिक्षु ! ऐसे ही हन्द्रियसम्पन्न होता है । 

$ १०, कथिक सुत्त ( ३४. १. ".. *८ ) 
चर्मऋथिक कौन ? 
“एक ओर बैठ, वह मिश्षु भगवान से ग्रोला, 'भनन्‍्ते ! छोग धर्मकिक, धर्मकथिक कहते हैं । 

अस्ते ! धर्मकथिक कैसे होता है ? 

क्ष ! यदि चक्षु के निर्देद, वेराग्य और निरोध के लिय्रे 'रम का उपदेश करता है | तो इतने से 
वह धर्मकथिक कहा जा सकता है । यदि चक्षु के नि्ेद, वेराग्य ,ओर निरोध के लिये यत्नशील हो. तो 
इनसे से पह धर्मानुधर्सप्रतिपक्ष कहा जा सकता है। यदि चक्षु के निर्वेद, बेराग्य और निरोच से उपा- 
दानरहित बन विमुक्त हो गया हो तो कहा जा सकता है कि इससे अपने ट्रेखते हों देखने निर्वाण 
पा लिया है । 

श्ोन्न '"'। श्राण' | जिह्ना *। कराया * । सन । 


नवपुराण बग समाप्त 
ततीय पण्णासक समाप्त ! 


ँ चतुर्थ पण्णाप्तक 


तृष्णा-क्षय वर्ग 
8 १, पठम नन्दिक्खय सुत्त (३४. 9. १. १) 
हे सम्यक दृष्टि 
मभिक्षुओ ! जो अनित्य चक्षु को अनित्य के तार पर देखना है, वही सम्यक्‌ दृष्टि है। सस्यक्‌ दृष्टि 
होने से निर्वेद करता है । ठुष्णा के क्षय से राग का क्षय झोत। है, राग का'क्षय होने से ठृष्णा का क्षय 
होता है । कृष्णा और राग के क्षय होने से चित्त विमुक्त हो गया--ऐसा कहा जाता है । 
श्रोन्न' । प्राण" । जिल्ला''। काया'  । मन'*'। 
३ २, दुतिय नन्दिकखय सुत्त ( १४. ४. १. २) 
सम्गक दृष्टि 
[ ऊपर जैसा ही ] 
$ तिथ नन्दि ३०. ४, १. ३ ) 
२३ ततिय नन्दिक्खय सुत्त ( ३९. ४, ?. ३ 
चक्ष का चिन्तन 
भिक्षुओं ! चश्षु का ठीक से चिन्तन करो । चक्षु की अनित्यता को यथार्थ रूप में देखो । भिक्षुओं ! 
इस तरह, भिक्ष॒ चक्षु में निर्वेद करता है। नृष्णा के क्षय से राग का क्षय होता है '[ श्षोप ऊपर 
जसा ही ]। 
१ ४. चतुन्थ नन्दिकखय सुत्त (३०. ४ १. ४ ) 
रूप-चिन्तन से मुक्ति 
भमिक्षुओ ! रूप का ठीक से चिन्तन करो। रूप की अनिन्‍्यता को गधार्थ रूप में देखो। 


भिक्षुओ | इस नरह, भिक्षु रूप में निर्वेद करता है तृष्णा के क्षय से राग का क्षय्र होता है, राग के 
क्षय से तृष्णा का क्षय होता है| तृष्णा और राग के क्षय होने से चित्त विमुक्त हो गया--ऐसा कहा 


जाता है । 
इब्द''। गन्ध'*'। रख: स्पर्श **'। धर्म '**। 
8 ५. पठम जीवकम्बबन सुच्त ( ३२४. ४. १. ५ ) 


समाधि-भावना करों 
एक समय भगवान्‌ राजग्रह में जीवक के आम़वन में विहार करते थे । 
वहाँ, मग़वान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया" --भिक्षुओं ! सप्राधि की भावना करों । 
भिक्षुओ ! समाहित भिक्षु को यथार्थ-ज्ञान हो जाता है। किसका यथार्थ-जान हो जाता हैं ९ 
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चक्षु अनित्य हैं--- इसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है । रूप अनित्य हैं-- इसका यथाथ शान हो जाता 
है। सक्षु विशान'*'। सक्षु संस्प। '।* वेदना'*'। 

शत '*। प्राण *। जिद्ठा''। काया *। सन'*'। 

सिक्षुओ ! समाधि की भावना करो। मिक्षुओ ! समाहित भिक्षु को यथार्थ-ज्ञान हो जाता है । 


$ ६. दुतिय जीवकम्बबन सुत्त (३४. ४. १. ६ ) 


पकान्त-चिन्तन 
मिक्षुओ !एकान्त चिन्तन में लग जाओ। भिप्लुओं ! एकान्त चिन्तन में रत भिक्षु को 
यथार्थ शाम हो जाता है। किसका यथार्थ-ज्ञान हो जाता है 
चश्लु अनित्य *'[ ऊपर जैसा ही ] 
भिक्षुओ ! एकान्त चिन्तन, में छय ज/ओ । 


$ ७. पठम कोट्टित सुच्त ( ३४. ४. १. ७ ) 
अलित्य से इच्छा का त्याग 

“कक आर बैठ, जायुप्मान्‌ू महाकादिलत भगवान्‌ से बोढे--भन्‍्ते ! भगवान मुझे संक्षेप से 
धर्म का उपदेश करें ** । रो 

कोद्वित । जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाओ । कोट्टित ! क्‍या अनिय हैं ? 

कोहित ! चक्षु अनिस्थ है, उसके प्रति अपनी इच्छा को हदाओं। रूप चक्षुविज्ञान'''। चश्षु- 
संस्पर्श ***। येदुना '*"*। 

श्री्र *'। प्राण ''। जिल्ढा *'। काया'' । मन'' । 

कोहित ! जो अनित्य हैं उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाओ । 


$& ८-९, दुतिय-ततिय कोट्वित सुत्त (३४. ५४. ४ ८-५) 
दुःख से इच्छा का त्याग 


“'कोट्टित ! जो दुख है उसके अति अपनी इच्छा को हटाभो ॥ 
“'कोह़ित ! जो अनात्म है उसके प्रति अपनी इच्छा को हटाओं ॥ 


$ १०, मिच्छादिद्टि सुत ( ३४. ४. १. १० ) 
मिथ्यादष्टि का प्रहाण कैसे ? 


“एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान से बोला । “भन्‍्ते ! क्या जान और देखकर मिथ्यादष्टि 
प्रहीण होती है ? ह 

भिक्षु ! चक्षु को अनित्य जान भर देखकर मिध्याइष्टि प्रहाण होती हैं। रूप “*'। चक्ष-विज्ञान**। 
चक्षुसंस्पर्श **.।**'बेदना' '। श्रोन्र '*“ मन *'। 

मिक्षुओ ! हसें जान आप देखकर मिथ्याहष्टि अहोण होती है । 


$ ११, सक्‍काय सुत्त (३०. ४. १९. १? ) 
सत्कायर पट का प्रद्याण केसे ? 
“अन्त ! क्‍या जान और देखकर सरकायद॒ष्टि प्रहोण होती है ! 
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सिक्ष ! चक्कु को वुःखबारा जान ओर देखकर सन्कायरष्टि प्रहीण होती है | रूप'''। अक्षु- 
विज्ञाल ''। अक्लु-संस्पर्श *।'*'बेदना **। श्रोश्न *“मन' पे 

भिक्षु ! इसे जान और देखकर सस्कायदष्टि भ्रह्ीण होती है । 

$ १२, अस्त सुत्त (३१४, ४. ९. १९ ) 
आस्मदष्टि का प्रह्मण कैसे ? 
“*अस्ते ! क्‍या जान और देखकर आप्मानुदृष्टि प्रहीण होती है ? 
भिक्ष ! चक्षु को अनास्म जान और देखकर आत्सानुदृष्टि प्रहीण होती है। रूप**'। चक्षु- 


विज्ञान '। घक्षुसंस्पर्श "| ''वेदना'*'। श्रोश्न' ' “सन ''*। 
भिक्ष ! इसे जान और देखकर आत्मानुद॒ष्टि प्रहीण होती है । 


नन्दिक्षय वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
सट्ठि पय्याल 


8 १, पठम छन्द सुत्त (३४, 2, * १ ) 


इच्छा को दबाना 
भिक्षुओ ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को दुधाओ । भिक्षुओं ! क्या अनिनय है ? 
भिक्षुओं ! चश्ठु अनित्य है, उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ | श्रोत्र' । प्राण" । जिद्वा'* । 
काया । मन | 
$ २-३. दुतिय-ततिय छन्द सुत्त (३१४. ४. २ २३) 
गग का दवाना 
भिक्षुआ ! जो जनिम्य है उसके प्रति अपने राग को क्म्राश्नो । 
सिक्षुओं | जो अनित्य है उसके भ्रति अपने छल्द-राग को दुबाजो '*। 
$ ४-६. छन्द सुत्त (१४. ४. २. ४-५६ ) 
इच्छा को दवाना 
मिक्षुओं ! जो दुःख है उसके प्रति अपनी इच्छः ( छन्द ) को दवाशों “। 
सिक्षुओं ! जो दुःख है उसके प्रति अपने राग को दुबाओं ** 
सिक्षुओ ! जो दुःख है उसके प्रति अपने छन्द्राग को दुबाओः ॥ 
चक्षु'। श्रोत्र “। प्राण *। जिह्ना'*'। काया *" मन । 
$ ७-९, हन्द सुत्त (३४ ४. ९ ७-५ ) 
इच्छा को दबाना 
॥॒ भिक्षुओ ! जो अनित्य हैं उसके प्रति अपनी इच्छा को दवाओं । गग को दुृबाओ । छनन्‍्दराग 
को दबाओं । 
भिक्षुओ ! क्या अनित्य है ' 
मिछ्ुओ ! रूप अनित्य हैं! । शब्द अनित्थ है *। गन्घ'' । रस '*'। स्पर्श । धर्म: । 
$ १०-१२, छल्द सुत्त (३४. ४. २. १०-१६ ) 
सिक्षुओ ! जो अनित्य है उसके प्रति अपनी इच्छा को दब्ाओो । राग को दबाओं । छन्दराग को 


दुवाओं । दि 
भिक्षुओ | क्‍या अनितय है ? 


भिक्षुओ ! रूप अनित्य है'' | शब्द अनित्य है ' । गन्ध'"। रस | स्पर्श" । धर्म “। 
इच्छा की दबाना 
भिक्षुओ ! जो दुःख है उसके प्रति अपनी इच्छा को दब्ाओ। राग को दबाओ। छन्दुराग 
को दबाओों । है 
भिक्षुओ ! क्‍या दुःख है ? 
शिक्षुओ ! रूप दुःख हैं । शब्द ''। गन्ध ''। रख'!। स्प्च *। घर्म *। 
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8 १६-१८, हन्द सुत्त ( ३४, ४७. २. १६-१८) 
इच्छा को दबाना 
मिक्षुओं ! जो अनात्म है उसके प्रति अपनी इच्छा को दबाओ। राग कौ दुबाओ | छन्दराग 
को दबाओ | 
सिक्षुओ ! क्या अनास्म हैं ९ 
सिक्षुओं ! रूप अनास्म हैं''। शब्द '"। गन्ध' । रख'''। स्पर्श '*। धर्म *। 


8 १९, अतीत सुत्त ( ३४. ४. २. १९) 
हे अनित्य 
मिक्षुओं ! अतीत चक्कु अनिन्‍्य है। ओजतर*''। प्राण'''। जिद्वा" । काया । सन 
भिक्षुओं ! इसे जान, पण्डित आर्थश्राघक्र चक्षु में निर्वेर करता है। श्रोत्र मे ' मन मे 
निर्वेद करने से रागरहित हो जाता है ।'''जाति क्षीण हुई'*“जान लेता है । 


$ २५, अतीत सुत्त ( ३४. ४. २. २८ ) 
अनित्य 
मिश्षुओं ! अनागत चश्लु अनितय है :।। श्रोन्न* । सन'**। 
भिन्षुओं | इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक"*'जाति क्षाण हुई*''जान लेता है । 


$ २१. अतीत सुत्त ( ३४. ४. २. २१ ) ४ 
अनित्य 
सिक्षुओं । वर्तमान चश्षु अनित्य है * । श्रोत्र "सन ***। 
शिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आशयेश्रावक '''जाति क्षीण हुई "जान लेता है । 


$ २२-२४. अतीत सुत्त ( ३४, ४. २. २२-२४ ) 
दुःख अनात्म 
मिक्ठुओं । जर्तीत चद्षु दुख ह''*। 
भिश्ुओ ! अनागत चल्ु दुख है।*'। 
भिक्षुओ ' बर्तमान चक्षु दु.ग्व है *'। 
भिश्ठुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक '''जाति क्षाण हुई ' 'जान छेता है । 


$ २५-२७. अतीत छुत्त ( ३१४, ४. ९. २५-२७ ) 
अनात्त 
मिक्षुओ ! अतीत चक्षु अनात्म है 
भिक्षुओ । अनागत चक्षु अनान्म है) 
«  भिक्षुओ ! वर्तमान चल्षु अनास्म है*'। 
मिश्ठुओ ! इसे ज।न, पण्डित अ,येश्रावक्र '*'जाति क्षीण हुई'*“जान लेतः है। 


3 २८-३०, अतीत सुच्र ( ३४. ७. २. २८-३० ) 
अनित्य ८ 
सिक्षुओ ! अतीत*“। अनारत'“'। वर्तमान रूप अनित्य है। दाब्द''। गन्ध'। रस'। 
स्पर्श *। धर्म “'। 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक' *'जाति क्षीण हुई“ जान लेता है | 
च््ज 
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$ ३१-३३. अतीत सुत्त ( ३४. ४. २. ३१-३३ ) 
डुप्ल 
भिक्षुओ ! अतीत '*। अनायत*'। वर्समान रूप दुख है'”'। शब्द” घर्म *। 
मिक्कुओ ! इसे जन, पण्डित आर्थश्राचक '"' जाति क्षीण हुई" जान लेता है । 
8 ३४-३६. अतीत सुत्त ( ३२४ ४, ९ ३४-३६ ) 
अनाव्म 
मिक्कुओ ! अतीत '''। अनागत'"'। वतंमान रूप अनास्म हैं। शब्द'* धर्म | 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आरयेश्राथक' ' जाति क्षीण हुई'*'जान लेता है । 


$ ३१७, यदनिय सुत्त ( ३४. ४. २. ३७ ) 
अनित्य, दुःख, अनात्म 
भिझ्लुओ ! अतीत चक्षु अनित्य हैं । जो अनित्य हैं वह दुःख है । जो दुःख है वह अनःत्म हैं | जो 
अनात्म है वह न मेरा है, न में हूँ, ओर न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थत. प्रश्ञापूवंक जान छेता चाहिये । 
अतीस ध्रोश्न''*। ध्राण-*'। जिद्वा'*'। काया'' । मन''!। 
भिन्षुभों ! इसे जान, पण्डित आयेश्नावक'** जाति क्षीण हुई जन लेता है । 
8 ३८, यदनिच्च सुत्त ( ३४.१७. २. ३८ ) 
अनित्य 
मिक्षुओ ! अनागत चक्षु अनित्य हैं। जो अनित्य है वह दुःख हैं | जो दुःख है. वह अनास्म है । 
जो अनात्म है बहन मेरा है, न में हू, ओर नसेरा आत्माहे। इसे यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक जान 


छेना चाहिये । 
अनागत श्रोत्र'"'। प्राण""*। जिद्मा "" । काया । मन 


मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्य भ्रावक जाति क्षीण हुई'*' जान लेता है । 
$ ३९, यदनिच्च सुत्त (२४. ४७. २ ३९०) 
अनित्य 
मिक्षुओ । वर्तमान चक्षु अनित्य है | जो अनित्य है वह दुःख है । जो दुःख है वह अनात्म हैं। 
जो अनास्म है वहन मेराहे, न में हूँ, अर न मेरा आत्मा है। इसे अथार्थतः अज्ञापूर्वक जान 


लेगा चाहिये । 
धर्तमान भ्रोत्र***। प्राण । जिद काया । मन: । 


भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आयेध्रावक' ' जाति क्षाण हुई “जान केता है । 
$ ४०-४२, यदनिच्च छुत्त (३४ ४. २. ४०-५२ ) 
डुग्ख 
भिक्षुओ ! अर्तीत*"'। जनागत** । वर्तमान चक्षु दुःख हैं। जो दुःख है बह अनात्म हैं। जो 
अनात्म है धद न मेरा है, न में हूँ, आर न सेर/ आत्मा है । इसे यथार्थतः प्रज्ञापूर्वक जान लेना चाहियें। 
श्रोश्व'**। घ्र/ण *'। जिल्ढा*"'। काया''*। सन । 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आरयेश्राजक-*'जाति क्षीण हुईं:*'जान लेता है । 
8 ४३-४५. यदनिच्च सुत्त (३४. ४. २. ४३-४५ ) 
अनात्म 
मिक्षुओ ! अतीत'*। अनारात** । वर्तमान चक्षु अनात्म हैं। जो अनातस है बहन मेरा है, न 
मैं हूँ, भीर न मेरा आरमा है| इसे यथार्थतः अज्ञापूर्षक जान लेना चाहिये। 
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श्रोत्र'"। श्राण:*"। जिद्ध।'। काया '*। मन' * १ 
भिक्षुओ ! इसे जन, पण्डित आयेश्राषक -*'ज/ति क्षीण हुईं**जान लेता है। 


8 ४६-४८. यदनिच्च सुत्त ( ३२४. ७. + ४६-४८ ) 
अनित्य " 
मिश्लुओ ! अतीत ***। अवगत -**। वर्तमान' ' रूप अतिम्य हैं ।*"। शब्द''। गर्ध ''। रस । 
चर्म **'। 


भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक “जाति क्षीण हुई**'जान छेता है । 


$ ४९-५१. यदनिच्च सुत्त (३४. 9. २. ४९-५१ ) 
अनात्म 
मिझ्षुओ ! अतीत' * । अनागत '**। घर्सम/न रूप दुःख है ।**'। शब्द '*' धर्म *"। 
मिक्षुओं ! इसे जान, पण्डित आर्यक्राचक '* । 


ह ५२-५४. यदनिश्चव सुत्त ( ३४. ४. २. ५२-५४ ) 
अनात्म 
भिक्षुओं ! अतीत*“। अन,गत -। चर्तमान रूप अनात्म हैं। जो भनात्म है वह न मेरा है, 
न मैं हूँ, न मेरा आत्मा है। इसे यथार्थतः प्रज/पूर्वक जान लेना चाहिये । 
शब्द "धर्म * । 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यक्रावक * जाति क्षीण हुईं ' 'जान छेता है । 
8 ५५, अज्ञञत्त सुत्त ( ३४. 2. २, ५५ ) 
अनित्य 
भिक्षुओ ! चक्षु जनित्य है। श्रोश्न'"'। प्राण * । जिल्ठा-*। काया'*। मन'*। 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आययेश्नावक' '। 
6 ५६, अज्ञत्त सुत्त (३४. ४, २. ५६ ) 
दुःख 


भिक्षुओ | चक्षु दुःग्ब है। श्रोत्र * । प्राण" जिद्ठा'*। काया'*'। सन*/'। 
मिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आयेश्नावक ''। 


' 8 ५७. अज्ञत्त सुत्त ५१४. ४. २. ५७ ) 
अनात्म 
मिश्षुओ ! चक्षु अनात्म है । श्रोत्र"। घराण' 4 जिद्ढा'।। काग्रा"। मन'*। 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आययेश्रातक *'| 
3 ५८-६०. बाहिर सुत्त ( ३४. ४. ९. ५८-६० ) 
अनित्य, दुग्ब, अनात्म 
भिक्षुओ ! रूप अनित्य"'। दुःख *। अनाप्म'"। शब्द *। गन्ध। रस*'। स्पर्श''*। 
चर्म **। 
भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित अ रग्रश्नाथक' ' "जाति क्षीण हो गई' ' 'जान छेता हैं । 


खसहदि-पेथ्याल समाप्त 


तीसरा भाग 

सझुद्र वर्ग 
$ १. पठम सप्मुद् सुत्त (१४. ४. १. १ ) 
समुद्र 


भिक्षुओ ! अज्ञ एथक्जन समुद्र, समुद्र! कहा करते हैं। भिक्षुओं! आयबिनय में यह समुद्र 
नहीं कहा जाता । यह तो केवल एक महा उद्क-राशि है। 
भिक्षुओ ! पुरुष का समुद्र तो चक्षु है, रूप जिसका वेग हैं। भिक्षुओं ! जा उस रूप-सय वेग 
को सह छेता हैं वह कहा जाता हैं कि इसने छष्टर-मेंवर-प्राह ( + खतरे का स्थान )--राक्षस चाले चछुन- 
समुद्र को पार कर लिया है। निष्पाप हो स्थल पर खड़ा है है९५. 
श्रोश्र** १ प्राण *'। जिद्धा*१ काया *"। मन * । 
भगवान ने यह कहा" 
जो इस सप्राह, सराक्षस समुद्र को, 
डर्मिके भयवाले दुस्तर को पार कर चुका ६, 
वष्ट जानी, जिसका अह्यचर्य पूरा हो गवाह, 
लोक के अन्त को प्राप्त पारंगत कहा जात 2 ॥ 


$२ दृतिय समुह सुत्त (३४ ४. ३. + ) 


समुद्र 
मिक्ुओं !"* थह तो केवल पक महा उठकनाशि है । 
सिक्षुओ ! चक्षुत्रिज्ेय रूप अर्नीष्ट, सुन्दरा है। लिक्षुओं! आर््रेविनत्र मे इसी का समुद्र 
कहते हैं । यही देव, मार और ब्रह्मा के साथ यह छोक, श्रमण और ब्राह्मण के साथ य्रह्ठ ग्जा, देवना, 
मनुष्य सभा बिल्कुल इबे हुये हैं, अस्त-व्यस्त हो रहे है। छिद्ष-भिन्न हो रह 0, घास-पाल जैसे हो रहे 
है। वे बार बार नरक मे दुर्गति को प्राप्त हो संसार से नहीं उटते । 
श्रोश्र '*'। प्राण ''। जिह्ना *'! काया*''। मन'''। 


$ ३. बालिसिक सुत्त (३४ ४. ३ ३) 
छ. बंखियाँ 
जिसके राग, द्वेप और अविद्या छूट जतती हैं, बड् इस ग्ाहनाक्षस-उर्मिभय वाले दुस्तर समुद्र को 
पार कर जाता है । 


संग-रहित, रस्यु को छोड़ देनेवाला, उपाधि-रहिन, 
दुःख को छोड़, जो फिर उम्पन्न नहीं हो सकता, 
अस्त हो गया, उसकी कोई हृद नहीं, 
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बह मार ( ८ रूस्युराज ) को भी छका देने वाला है, 
ऐसा मैं कहता हूँ ॥ 
मिश्षुओ ! जेसे, बंसी फेंकने वाछा चारा छगाकर बंसी को किसी गहरे पानी में फेंके । तब, 
कोई मछली चारे की छारूच से उसे निगल जाय । भिक्षुओ ! इस प्रकार, वह मछली अबंसी फ्रेंकने घाले 
के हाथ पदकर बड़ी पिपत्ति में पड़ जाय । बंसी फेंकने घाला जेसी इच्छा हो उसे करे । भिक्षुओ ! 
घेसे ही, लोगों को विपत्ति में डालने के छिये संसार में छ बंसी हैं । कौन से छः ? 
भिक्षुओ ! चक्षुविशेय रूप अभीष्ट, सुन्दर - हैं। यदि कोई मिक्षु उनका अभिननन्‍दुन करता 
है, “उनमें लग्न होके रहता है, तो कहा जाता है कि उसने बंसी को निगल लिया है। मार के हाथ 
में आ वह विपत्ति में पड़ चुका है। पापी मार जैसी इच्छा उसे करेगा। 
श्रोच्र *"'। प्राण '। जिह्ला" ' ख काया *"। मन'*''। 
मिश्षुओ ! चक्षुविज्ञेय रूप अभीष्ट, सुन्दर **' है । यदि कोई भिक्षु टनका अभिनरदन नहीं करता 
है,' तो कहा जाता हैं कि उसने मार की बंसी को नहीं निगछा है। उसने बंसी को काट दिया । पढ़ 
विपत्ति में नहीं पड़ा है। पापी सार उसे जसो इच्छा नहीं कर सकेगा । 
श्रोन्न" ' 'मन*"'। 


$ 9. खीररुक्ख सुत्त (३४. ४. ३. ४ ) 


आसक्ति के कारण 

भिक्षुओ ! निक्षु या मिक्षुणी का चक्षुविज्ञेय रूपों में राग लगा हुआ है, द्वेप लगा हुआ ६, मोह 
छगा हुआ है, र'ग प्रहीण नही हुआ है, द्वेष प्रहण नहीं हुआ है, मोह प्रहीण नहीं हुआ है। ग्रदि कुछ 
भी रूप उसके सामने आते हैं तो वह झट आसक्त हों जाता है, किसी विशेष का तो कहना हा क्या ? 

सो क्यों ? क्योंकि उसके रग, हेप और मोह आअर्भी लगे ही हुये है, प्रहीण नहीं हुये है । 

श्रोत्र ' सन" । 

भिक्षुओ ! जसे, कोई दृध से भरा पीपछ, था बढ, या पाक, या गृूलर का नया कोमल बूक्ष 
हो | डसे कोई पुरुष एक तेज कुठार से जहा जहाँ मारे तो क्‍या वहाँ वहाँ दृध निकले ? 

हों भन्‍्ते ! 

सो क्यो ? 

भन्‍्ते ! क्योकि उसमें दृध्ध भरा हैं । 

भिक्षुओ । वेसे ही, भिक्षु या भिश्षुणी का चक्षुविज्ञेय रूपो में राग छगा हुआ है '**प्रहण नहीं 
हुआ है । यदि कुछ भी रूप उसके सामने आते हैं तो वह झट आसक्त हो जाता है, किसी विद्येष 
का तो कहना हो क्या ९ 

सो क्यों ? क्योंकि उसके राग, द्रेप ओर भोह अभी लगे ही हुये हैं, प्रदीण नहीं हुये हैं। 
श्रोश्न ' "मन '*'। 

भिक्षुओ! भिक्षु था भिक्षुणी का चक्षुविज्ञेय रूपों में राग नहीं हैं, द्वेष नहीं हैं, मोह नहीं 
है, राग प्रहीण हो गया है, द्वेष प्रहाण हो गया है, मोह प्रहोण हो गया है । यदि विशेष रूप भी उसके 
सामने भाते हैं तो वह आसक्त नहीं होता, कुछ का तो कहना ही क्‍या 

सो क्यों ? क्योंकि उसके राग, 8५ और मोह नहीं है, बिल्कुल प्रहोण हो गये हैं। श्रोत्र'' 
सन *। 

भिक्षुओ ! जेसे, कोई बृढा, सूखा-साखा पीपछ, या दढ, या पाकर, या गलर का वृक्ष हो । उसे 
कोई पुरुष एक तेज कुठार से जहाँ जहाँ सारे तो क्या वहाँ वहाँ दूध निकरछेगा। ? 
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नहीं भन्‍्ते ! 

सो क्‍यों ९ 

भस्‍्ते ! क्योंकि उसमें दूध नहीं है । 

मिक्षुओ ! वैसे ही, भिक्ष या मिक्षुणी का चक्षुविशेय रूपों में राग नहीं है'“'। यदि विशेष 
रूप भौ उसके सामने आते हैं तो वह आसक्त नहीं होता, कुछ का तो कहना ही क्या ? 

सो क्यों ? क्योंकि उसके राग, हेष और मोह नहीं हैं-**। 


६ ५. कोट्ठित सुच (३४. ४. ३. ५) 


छन्द्राग ही बम्धन है 

एक समय, लशुप्मान्‌ सारिपुन्र ओर आयुष्मान्‌ मद्दाकोट्ठित वाराणसी के पास ऋषिपतन 
संगदाय में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ महाकोंद्वित संध्या समय ध्यान से उठ, जहाँ आयुध्मान्‌ सारिपुन्न थे वहाँ आये 
और कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गये। 

एक ओर बैठ, जायुष्मान्‌ महा-कोहित आयुष्मान्‌ सारिपुश्न से बोले, “आधुस ! क्या चक्षु रूपों 
का बन्‍्धन (संयोजन है, या रूप हां चस्चु के बन्धन हैं ? श्रोड( '१ क्‍या सन धर्मों का अन्धन हैं, या 
धर्म ही मन के बनधन हैं ?'' थ 

अआशुस कोहित ! न चछ्ु रूपी का अन्धन हैं, न रूप ही चक्षु के बन्धन हैं।” । न मन घर्मो 
का बन्धन है, न धर्म ही मन के बअन्धन दे । किन्तु जो चहाँ दोनों के प्रत्यय से छन्द्राग उत्पन्ष 
होता है वही धहाँ बन्घन हैं । 

आबुस ! जैसे, एक काला बैल और एक उजला बैल एक साथ रस्मी से बेंचे हो।। तब, यदि 
कोई कहे कि काला बैल उजले बेल का बन्धन हैं, या उजछा बेल काले बेल का बन्धन है, तो क्या वह 
ठीक कहता है १ 

नहीं आवुस ! 

आबुस ! न तो काला बेल उनले बेल का वनन्‍्धन है, और न उजला बेल काले बेल का। किन्तु, 
वे एक ही रस्सी के साथ बँधे हैं, जो वह यन्धन है । 

आवुस ! वैसे ही, न तो चक्षु रूपो का बन्धन हैं, ओर न रूप ही चक्षु के अन्धन हैं। किन्तु, 
जो पहाँ दोनों के प्रत्यय से छनद राग उन्पन्न होते हैं वही वहाँ बन्धन है । 

वैसे ही, न तो भ्रोत्र शब्दों का बन्‍्धन है'" | न तो सन धर्मों का बन्धन है" *'। किन्तु, जो वहाँ 
दोनो के प्रष्यप से छन्‍्द्‌ राग उत्पन्न होते हैं वही वहाँ बन्धन है । 

आदुस ! यदि चक्षु रूपों का बन्धन होता, या रूप चक्षु के बन्धन होते, तो दु'ख्वो के बिल्कुल 
क्षय के लिय्रे अ्रह्मचर्यंधास सार्थक नहीं समझ। जाता । * 

आयुस ! क्‍योंकि, चक्षु रूपों का बन्धन नहीं हैं, ओर न रूप चक्षु के बन्धन हैं-*, इसीलिये 
दुःखों के बिल्कुल क्षय के लिये ब्रह्मरर्थथास की शिक्षा दी जाती है। 

श्रोत्र *-.। प्राण' ' ५ ज़िद्ला'  "ै। काया ' | मन' ' | े" 

आबुस ! इस तरह भी जानमा चाहिए कि न तो चक्ु रूपों का बन्धन है जोर न रूप चश्नु के 
बनधन हैं । किन्तु, दोनों के प्रत्यय से जो छत्दराग उत्पन्न होता है वही वहाँ बन्धन है । 

श्रोश्न '*' सन '*'। 

आबुस ! भगवान्‌ को भी चछ्ु हैं। भगवान्‌ चक्षु से रूप को देखते हैं । किन्तु, भगवान्‌ को कोई 
छन्द्राग नहीं होता । भगवान्‌ का चित्त अच्छी तरह विमरुक्त हे । 
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भगवान्‌ को श्रोश्न भी हे | ' भगवान्‌ को सन भी है। सतवत्न सन से धर्मों को जानते हैं । 
किन्तु, भगवान्‌ को कोई छन्द्राग नहीं होता । भगवान्‌ का चित्त अच्छी तरद बिमुक्त हे । 

आशुस ! इस तरह भी जानना चाहिए कि न तो चक्षु रूपों का बन्धन है और न रूप चक्षु के 
बन्धन हैं । किन्तु, दोनों के अ्रत्यय से जो छन्‍्दराग उत्पन्न होता है बही वहाँ बन्धन है । 

ओज् **'।"*“ मन *। 


$ ६. कामभ सुत्त (३४. ४. ३. ६ ) 


छन्द्राग दी बन्धन है 

एक समय आशयुष्मान्‌ आनन्द जोर आयुष्मान कामभू कोद्ा।म्व्ी मे घेषिताराम में बिहार 
करते थे । 

तब, जायुप्सान्‌ कामभू संध्या समग्र ध्यान से उठ जहों आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ आये, और 
कुशल-क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गये ! 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ कामभू आयुष्म/न्‌ आनन्द से बोले, “आयुस ! क्‍या चक्षु रूप का 
बन्धन है, या रूप ही चक्षु के बन्धन हैं ? श्रोन्र "मन १! 

[ ऊपर जैसा ही--'भगवान्‌ का! उद्महरण छोडकर ] 


8 ७. उदायी सुत्त (३४. ४. ३. ७ ) 
घिल्लान भी अनात्म दे 

एक समय आयुपष्मान्‌ आनन्द और आयुष्मान्‌ उदायी कौशाम्बी में घोषिताराम में विहार 
करते थे । 

तब, आयुष्मान उदायी संध्या समग्र  । 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ उदायी आयुष्म/न्‌ आनरद से बोले, “आशुस ! जैसे भगवान्‌ ने इस 
शरीर को अनेक प्रकार से बिल्कुल साफ-पाफ खोरककर अनात्म कह दिया है, जैसे ही क्यों विज्ञान को 
भी बिल्कुल साफ-साफ अनात्स कद्द कर बताया जा सकता है ? 

आबुस ! चक्छु ओर रूप के प्रत्यय से चल्छुविज्ञन उत्पन्न होता है । 

हाँ आशुस ! 

चक्षुविज्ञान की, उत्पत्ति का जो हेतु 5 प्रत्यय है, यदि वह बिल्कुल सदा के लिए एकदम निरुद्ध 
हो जाय तो क्या चक्षुविज्ञान का पता रहेगा ? 

नहीं आशुस ! 

आजुस ! इस तरह भी भगवान्‌ ने बताया ओर समझाया है कि व्रिज्ञान अनात्स दे । 

ओघचर*'*: ध्राण' “॥ जिल्ला' '*। काया:**। 

मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो हेसु ८ प्रत्यय है यदि वह बिल्कुल सदा के लिए एकदम निरुद्ध 
हो जाय तो क्‍या चक्षुविज्ञान का पता रहेगा ? 

नही आशुस ! 

आयुस | इस तरह भी भगवान्‌ ने बताया और समझ/य। है कि विज्ञान अनात्स है। 

भावुस ! जैसे, कोई पुरुष हीर का चाहने वाला, हीर की खोज में घूमते हुये तेज कुदार केकर 
शन में पैटे | वह यहाँ एक बड़े केले के पेढ़ को देखे--सीधा, नया, कोमल | उसे वह जदसे काट दे । 
जड़ से काट कर आगे काटे । आगे काट कर छिलका-छिलूका उस्बाड दे | वह यहाँ कली ऊकडी भी नहीं 
पावे, हीर की तो बाल डी क्‍या ? 


७२० ] लंयुक्त-निकाय [ ३४. ४. ३.९, 


आयुस ! वेसे हो, भिक्ठु इन छ. स्पर्शायतनों में न आत्मा और न आत्मीय देखता है । उपादान 
भहीं करने से उसे श्रास नहीं होता हैं। च्ास नहीं होने से अपने भीतर ही भीतर परिनिर्वाण पा लेता 
है। जाति क्षीण हुई" जान लेता लेता है । 


$ ८, आदित्त मुत्त ( ३४, ४. ३, ८ ) 


इन्द्रिय-संयम 

मिक्षुओ | अदीक्ष घाली बात का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '*। मिक्षुभो ! आदीप्त बाली 
थान कक्‍्य। हैं ? 

भिक्षुओ | ऊहरुह कर जलती हुई लाल लोहे की सलाई से चक्षु-इन्द्रिय को डाह देना अच्छा 
है, किंसु चड्धुविज्ञेय रूपों भे छाऊतल करना आर स्वाद देखना अरछा नहीं । 

भिक्षुओ ! जिस समय छाऊत करता या स्वाद देखता रहता है उस समय सर जाने से किसी 
की दो ही गतियोँ होती हैं---या तो नरक में पडता है, या तिरइचोन ( > पशु ) योनि में पेंद। होता हैं। 

भिक्षुओ ! इसी बुराई को देग्य कर में ऐसा कहता हू । सिक्षुओं ! छहलहा कर जलती हुई, 
तेज लोहे की अँकुर्मा से श्रोश्र-इन्द्रिय को जला नष्ट कर देना अच्छा है, किंतु श्रोश्रविज्ञेग शब्दों मे छालूच 
करना और स्वाद देखना अच्छा नही ।'''या तिरइचीन योनि में हैंह[ू होता है। 

भिक्षुओं । इसी बुराई को देग्ख कर में ऐसा कहता हू । सिक्षुओ ! छहलह। कर जलता हुई, तेज 
लोहे की नरहन्नि से प्राण-हन्द्रिय को जका नष्ट कर देना अच्छा है, किंतु ऋणविज्ञेतर गनवो भे छाछच 
करना और रबाद देखना अच्छा नहीं ।** या तिरइचीन योनि में पैदा होता है । 

भिक्षुओं ' इसी बुराई को देख कर में ऐसा कहता हूं । सिक्षुओ ! छलहलहा कर जलती हुईं, 
तेज लोहे की छुरी से जिद्ध/इन्द्रिय काट डालना अच्छा है, क्रितु जि्वाविज्ञेय रसा मे लाख करना और 
स्वाद देखना अच्छा नहीं। * या निरदर्चीन योनि में पद होता है । 

भिल्षलुनो ! इसी बुराह को देख कर में ऐसा ऊहत। हूं । लिश्षुतं । छहलह, कर जलने हमे सेम 
लाई के भाले से काया-इन्द्रय को छेद डालना अच्छा है, किंतु कायविज्ञप स्पशो मे लालच करना औ र 
स्वाद देखन। अच्छा नही ।'''या तिरइरचीन योनि में पेद। होता है । 

भिक्षुओ | इसी बुराई को देख कर मैं ऐसा कहता हू । मिक्षुओं | सोथा रहता अच्छा है । 
भिक्षुओ ! सोयगे हुये को में बॉझ जीवित कहता हूं, निष्फल जीविस कहता हूँ, मोह मे पढ़ा जीवन 
कहता हूँ , मनमें वेसे बित्क मत लाबे जिससे संब में फूट कर दे | ** 

भिश्षुओ ! वहाँ पण्डित आर्थेश्रावक ऐस। चिन्तन करता हैं ! 

लहडलह। कर जछती हुई लाऊ लो की सलाई से चश्षु-इन्द्रिय को डाह देने से क्या मतलब ? मै 
ऐसा मन मे छाता हूं--चक्षु अनिन्य है। रूप-अनित्य है । चश्षविज्ञान' '। चश्षुसंस्प्ष '*'।**'बेदना 

श्रोन्न अनिन्‍्य है, शब्द अनिस्य हैं *।* । मन अनित्य है। धर्म अनिनन्‍्य हैं। मनोब्विज्ञान 
मनःसंस्पर्श * ।** वेदना * । 

भिक्षुओ ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रायक्र' ' 'जति क्षीण हुई “जान लेता है । 

भिक्षुओं ! आदीक्त घाली यही बात है । 


$ ९, पठम हत्यपादुपम सुत्त ( ३४, ४. ३. ९ ) 


हाथ पैर की उपभा 
भिक्षुओ ! हाथ के होने से ऊेना-देन। समझ जाता है । पैर के होने से आना-जाना समझा जाता 
है। जाद के होने से समेटना पलाारना समझा जात हैं । पेट के होने ले भूख-प्यास समझी जाती है। 


जै७, ४. है. १० ] १०. दुतिय दृत्यपादुष्म सुत्त [ ५६१ 


सिक्षुओ ! इसी तरह, चल्षु के होने से चह्लुसंस्पर्श के प्रत्ययसे आध्यात्मिक सुख-ुःख होते 
हैं *।'“मनके होने से सनःसंस्पर्श के प्रत्ययसे आध्यात्मिक सुख-दुःख होते हैं । 
मिक्षुओ ! ह/थ के नहीं होने से लेना-देव! नहीं समझा जात! है। पैर के नहीं होने से आता- 
जान नहीं समझा जाता है। जोड़ के नहीं होने से समेरना-पसारना नहीं समझ। जाता है । पेट के नहीं 
होने से भुख-प्यास नहीं समझना जाती है। 
5 मिक्षुओ ! इसी तरह, चक्षु के नहीं होने से चल्लुसंस्पर्श के प्रत्यय से आध्यात्मिक सुरब-दुःख नहीं 
होता है ।'' । मन के नहीं होने से मनःसंस्पर्श के प्रस्थय से आध्यात्मिक सुख-दुःग्ब नहीं होता है । 


& १०, दुतिय हत्थपादुपम सुत्त (३४ ४. ३, १० ) 
हाथ-पैर की उपभा 


भिक्षुओ ! ह/थ के होने से लेना-देना होता है'*। 
[ समझा जाता हैं? के बदले 'होता है! करके शेप ऊपर जैसा ही ] 


समुद्र॒वर्ग समाप्त 


ध्दि 


चोथा भाग 
आशीषिष वर्ग 


8 १, आसीविस सुत्त (३४ ४. ४. १) 
चार मद्दाभूत आशीविप के समान हैं 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विद्वार करते थे । 

यहाँ, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया “मिक्षुओ !”? 

“झतन्त” कहकर मिछुओ ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगषान्‌ बोले---'मिक्षुओ ! जसे, चार बड़े वियेले उम्र तेजवले सर्प हो।। तब, कोई पुरुष आवे 
को जीना साहता हो, मरना नहीं, सुख्य पाना चाहता हो, दु.ख से बचना चाहता हो । उसे कोई कहे, 
५ पुरुष ! यह चार बड़े चियेछे उम्र तेजवाले सप॑ हैं। इन्हें हैक समय-समय पर उठाया करों, समय- 
समय पर नहाया करो, समय-समय पर खिलाया करो, समय-समय पर भीतर कर दिया करो। हे 
पुरुष ! यदि इन धार सर्पों में कोई क्रोध में आवेग! तो नुम्दारा मरना होगा था मरने के समान दु!ःख 
भोगोगे । हे पुरुष ! तुम्हं जब जो इच्छा हो करो ।” 

तंत्र, वह पुरुष उन सर्पो से डरकर जिधर-तिधर भाग जाय । उसे फिर कोई कहे, “हें पुरुष ! 
सुर्हारे पीछे-पीछे पॉच बधक आ रह है। जहाँ तुम्हे पायेंगे वहीं मार देंगे । हे एुरुप ! नुम्हारी अब जो 
इश्छा हो करो |! 

तब, वह पुरुष उन चार छ्वपों से और पाँच पीछे-पाछे आनेवाले बधको ले डरकर जिधर-तिघर 
भाग जाय । उसे फिर कोई कहे, “हे पुरुष ! यह तुम्हारा छठों गुप्त बधक तलवार उठाये तुम्हाणे पीछे-पीछे 
छगा है, जहाँ तुम्हें पायेगा वही काटकर शिर गिरा देगा । है पुरुष ! तुम्हारी अब जो इच्छा हो करों ।” 

सब, वह पुरुष उस चार सर्पों से, पाँच पीछ-पीछे आनेवाले बधका से, ओर उस छठे युप्त बंधक 
से डर कर जिधर-तिघर भाग जाग | वह कोई एक सूना गॉँव देखे । जिस-जिस घर में पे उसे खाली 
ही पाबे, तुरछ ओर शम्य पावे । जिस-जिस भाजन को छूये उसे नच्छ और श्वुन्य ही पाबे । उसे फिर 
कोई कहे, “हे पुरुष ! चोर-डाकू जाकर इस झुन्य गाँव में मार-काट करेंगे। है पुरुप ! सुम्हारी अब 
जो हच्छा करो ।” 

सब, वह पुरुष उन चार सर्पों से, पोंच पीछे-पीछे अनेवाले बध्को से, और उस छठे गुप्त अधक 
से, और चोर-डाकू से ढर कर जिघर तिधर भाग जाय | तब, वह "एक बढा पानी का झील देखे जिसका 
इस पार शंका और भय से युक्त हो, किन्तु उस पार शंका से रहित निर्भर सुर हो। किन्तु, उस पार 
जाने के लिए न तो कोई ऊपर में पुल हो, और न कोई किनारे में नाव छगी हो । 

भिक्षुओं ! तब, उस पुरुष के मन में ऐसा होवे--अरे ! रह पानी का बडा झील है**'किन्तु, 
डस पार जाने के लिए न तो कोई ऊपर में पुल हैं, और न कोई किनारे में नाव लगी ह। वो, क्यों न 
मैं बृक्ष के डाल-पात को बॉधकर एक बेडा तैयार करूँ जोर उसी के सहारे हाथ-पर चलाकर कुशलता 
से पार चला जाऊं । 

भिक्छुओ ! सब वह पुरुष डृक्ष के डाल-पात को बाँध कर एक बेढ़ा तेगरार करे ओर उसी के 
सहारे हाथ-पैर चलाकर कुशलता से पर चला जाय । पार आकर निष्पाप स्थल पर खड़ा होता है । 


३४ ४. ४. २ ] २. रत छु्त [ ५९३ 


भिक्षुओ ! मैने कुछ बात समझाने के लिए ही यह उपमा कहीं हैं। वह बात यह है। 

भिक्षुओ ! उन चार बिचैले उग्र तेजवाले सपों से चार;महाभूतो का अभिप्राय है। पृष्ती-ध तु, 
आपो धातू, तेजो धातु और बायु-घातु । 

मिक्षुओं ! पाँच पीछे पाछे आने थाले बधकों से पाँच उपादान-स्कन्तों का अमिप्राय है * जैसे, 
रूप-उपादानस्कन्थ, वेदन।'“*, संज्ञा ' , संस्कार' ' '; विज्ञान-उपादानस्कल्य । 

मिक्षुओ ! छठे गुप्त बधक से तृष्णा-रोथ का अभिप्राथ है । 

भिक्षुओ ! झूल्य प्राम से छः आध्यात्मिक भायतरनों का अभिप्राय है। मिक्षुओ ! परिदत-ष्यक्त- 
मेधावी चक्षु की परीक्षा करता है तो उसे यह रिक्त पाता है, तुच्छ पाता है, शून्य पाता है ।*''ओन्र की 
परीक्ष। *। ।““'मनकी परीक्षा * । 

भिक्षुओ ! चोर-डाकू से छः बाह्य वायतनों का अभिप्राथ है। भिक्षुओं ! प्रिय-अप्रिय रूपों से 
च्लु टकराता है | प्रिय-अप्रिय शब्दों से श्रोत्न टकरात। है ।**। प्रिय अग्रिय धर्मों से मन टकराता है। 

भिक्षुओ ! पानी के बने झील से चार बादों का (#ओछ ) अभिप्राय है। कास की बाढ़, 
भष'' , दृष्टि , अविद्या । 

शिक्षुओं ! इस पार आशंका और भय से युक्त है, इससे सत्काय का अभिप्राय है। 

भिक्षुओ ! उस पार शंका से रहित निर्भय सुख है, इससे निर्यांण क। अभिप्राय है । 

भिक्षु ओ ! बेड़े से आर्य अश्ांगिक मार्ग का अभिप्राय है। जो सम्यक्‌ दृष्टि “सम्प्रक्‌ समाधि । 

भिछ्ुओ ! हाथ पेर चलाने से वीये करने का अभिप्राय है। 

मिक्षुओं ! पार जकर निष्पाप स्थल कर खड्ा होता है, इससे अहंत्‌ का अभिप्राय है । 


$ २. रत सुत्त (३४ ४. ४, २ ) 


तीन धर्मों से खुन्न की प्राप्त 


मिक्षुओ ! तीन धर्मों से युक हो भिक्षु अपने देखते ही देखते बढ़े सुख और सोमनस्प से विहार 
करता है, और उसके आश्रव क्षय होने लगते हैं। 

किन तीन धर्मा से युक्तःहो ? 

(१) इन्द्रियो मे संघत होता है, ( २) भोजन में मात्रा का जानने वाला होता है, और (३ ) 
जागरणशीलछ होता है । 

मिक्षुओं ! कैसे भिक्षु इन्द्रियो मे संयत होता हैं 

भिक्षुओ | भिक्षु चकछु से रूप देख, न ललऊचता है, न उसमें स्वाद देखता है। असंग्रत भक्ष 
इन्द्रिय से विहार करनेवाले में लोभ, देप, पापमय अकुशल धर्म पे5 जाते हैं, उनके संयम के लिए पह 
उन्साहशील होता है, चक्षु-इन्द्रिय की रक्ष/ करता है । 

श्रोश्र '*'। प्र/ण '*"। जिद्ला'*'। काया'*। मन । 

भिक्षुओ ! जैसे, किसी अच्छे बराबर चौराष्ट्र पर पुष्ट घोड़ों ले जुता एक रथ छगा हो, जिसमें 
छजुक लटकी हो | उसे कोई होशियार कोचवान चढ़, बायें ह।थ से लगाम पकड़, दाहिने हाथ में चाबुक 
ले, जैसी मर्जी च हे आगे हाँके या पीछे ले जाय । 

भिक्षुओ ! बसे ही,' मिक्षु इन_छ इन्द्रियो की रक्षा के लिए सीखता है, संयम के लिए सीखता 
है, दमन करने के लिए सीखता है, शान्त करने के लिए सीखता है । 

भिक्षुओ | इस तरह, भिश्षु इन्द्रियों में संचत होता है । 

मिक्षुओं ! भिक्षु कैसे भोजन में मात्रा का जाननेव,छ होता है ! 

भिक्षुभ ! मिक्षु अच्छी तरह मनन करके भोजन करता हे---' “' इस तरह, पुरानी जेदनाओं को 


- धाम करता हैं, नई बेदना उत्पन्न नहीं करूँगा। मेरा जीधम कट जायगा, निर्दोष और सुख से 
बिहार करते । 

शा ४ ! जैसे, कोई पुरुष घाव पर मलहम लगाता है, घाव को अच्छा करने ही के सिय्‌ । 
जैसे, घुह्ढे, को बचाता है, भार पार करने ही के लिए । भिक्षुओ ! वैसे ही, मिक्षु अच्छी तरद मनन करके 
भोजन करता है--' ' निर्दोष भौर सुख से विहार करते । 

मिक्षुओ ! इसी तरह, भिक्षु भोजन में मात्रा का जननेबाला होता है । 

भिश्लुओ ! भिक्षु कैसे जागरणशील होता है ? 

झिक्षुओ ! सिक्षु दिन में चंक्रण कर और बैठ कर ज्ावरण में डालनेबाले धर्मों से अपने चित्त 
को शुद्ध करता है। रात के प्रथम याम में चंक्रमण कर और बैठकर आचरण में डालनेवाले घर्मों से 
अपने चित्त को शुद्ध करता हैं। रात के मध्यम यास में दाहिनी करवट सिंह-शय्या छगा, पर पर पर 
रख, स्मटृतिमान्‌, संप्रज्ञ और उपस्थित संज्ञा वार होता है। रात के पश्चिम याम में उठ, चंक्रमण कर 
कोर बेठ कर आवरण में डालनेवाले धर्मों से अपने चित्त को शुद्ध करता है । 

मिक्षुओ ! इसी तरह, भिक्षु जागरणशील होता है । 

सिक्षुओ ! इन्हीं तीन धर्मों से युक हो मिक्ष॒ अपने देखते ही देखते बढ़े सुख और सौमनस्य से 
घिहार करता है, जोर उसके आश्रव क्षय होने लगते हैं। + 

जड़ 
$ ३, कुम्प सुत्त (३४. ४. ४. ३ ) 
कछुये के समान इन्द्रिय-रक्षा करो 

भिक्लुओ ! बहुत पहले, किसी दिन एक कछु»आा संध्या समय नदी के तीर पर भाहार की खोज 
में निकला हुआ था । एक सिय्रार भी उर्सा समय नदी के तीर पर आहार की खोज में आग्रा हुआ था । 

भिक्षुओ ! कछुये ने दूर ही से सियार को आहार की खोज में आये देखा। देखते ही, अपने अंगी 
को अपनी खोपदी में समेट कर निस्तब्ध हो रह। । 

भिक्षुओं ! सियार ने भी दूर ही से कछुये को देखा। देख कर जहाँ कछुआ( थ्रा वहाँ गया । जाकर 
कछुये पर दाँव लगाये खड़ा रहा--जैसे ही यह कछुआ अपने किसी अंग को निकालंगा वैसे ही मैं एक 
झपड में चीर छर फाड़ कर खा जाऊँगा। 

भिक्षुओ ! क्योंकि कछुये ने अपने किसी अंग को नहीं निकाला, इसलिये सियार अपना दाँव चूक 
उदास चला गया। 

सिक्षुओ ! वैसे ही, मार तुम पर सदा सभी ओर दाँव लगाये रहता है--कैसे इन्हें चक्षु की दाँव 
से पकड़ूँ'* कैसे मन की दाँव से पकहूँ ! 

सिकुओ ! इसलिये, तुम अपनी इन्ह्रियों को समेट कर रक्‍्खो । 

चक्षु से रूप देख कर मत छलचो, मत उसमें स्वाद देखो । अरसंयत अक्लु-इनिद्रिय से भ्िंहार करने 
से लोभ, देष अकुशल धर्म चित्त में पैठ जाते हैं। हसलिए, उनका संयम करो । चक्ु-इन्त्रिय की 
रक्षा करो । 

श्रोश्र "| प्राण**'। जिला *। काया '*। 

मनसे धर्मो को जान मत ललूचो"*'मन-इन्द्रिय की रक्ष। करो । 

भिक्षुओ ! बदि तुम भी अपनी हस्तियों को समेट कर रक्‍्खोगे, तो पापी मार उसी सिभार की 
तरह दाँव चूक तुम्हारी ओर से उदास हो कर हट जायगा । 

जेसे कछुआ अपने अंगों को अपनी खोपड़ी में, . 
अपने वितकों को भिक्षु दबाते हुए, 


३४. ४. ७. ४ ] ४. पठम दारुककणस्य सु [ परष 


बर्ेदधारहित हो, दूसरे को न सताते हुए, 
परिनिद्रत, किसी की सी शिकायत नहीं करता ॥ 


$ ४. पठम दारुक्खन्ध सुच्त ( ३४. ४. ४. ४ ) 


लम्यक दृष्टि निर्वाण तक जाती है 

एक समय, भगवान्‌ कौशास्थी में गंगानदी के तौर पर विहार करते थे । 

अगवान्‌ ने गंग।नवी की धारा में यहते हुए एक बड़े लकड़ी के कुन्दे को देखा | देखकर, भिश्लुओं 
को आमन्त्रित किया--मिक्षुओ ! गंगानदी की धारा में बहते हुए इस बड्ढे लकड़ी के कुन्दे को देंखते हो ? 

हाँ भन्‍्ते ! 

भिक्षुओं ! यदि यह लकड़ी का कुर्दा! न इस पार छगे, न उस पार छगे, न बीच में डूब जाय, 
न जमीन पर चढ़ जाय, न किसी मनुष्प्र या असलुष्य से छान किय। ज्यय, न किसी सेंवर में पढ़ जाय, 
ओर न कहीं बीच ही में रुक जाय, तो यह समुद्र ही में जाकर गिरेग,*''। सो क्यों ? 

भिक्षुभो ! क्योंकि गंग/।नदी की धारा समुद्र ही तक बहती है, समुद्र ही में गिरती है, समुद्र 
ही में जा लगती है । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, यदि तुम भी न इस पार छगो, न उस पार लगो, न बीच में डूब जाओ, 
न जमीन पर चढ़ आओ न किसी मनुष्य या अमनुष्य से छ/न लिये जाओ, न किसी भँंबर में पढ़ जाओ, 
और न कहीं बीच में ही सड ज्ञाओ, नो तुम भी निर्वाण में ही ज। छगोगे । सो क्यो ९ 

भिछ्ुओ ! क्योकि सस्यक्‌ दृष्टि निर्वाण तक ही जाती हैं, निर्वाण ही में जा लगती है । 

यह कहने पर, कोई भिक्षु मगवान से बोला--भन्ते ! इस पार क्‍या है, उस पार क्या है, बीच 
में दब जाना क्या है, जमीन पर चढ़ जाना कया है, किसी मनुप्य था असनुष्य से छ/न लिया जाना क्या 
है, भर बीच मे सइ जता क्‍या है ? 

भिक्षुओ ! इस पार से छः आध्यात्मिक आयतनों का अभिप्राय है । 

भिक्षुओ ! उस पर से छः बाह्य आयतनों का अभिश्राय है । 

भिक्षुओ ! बीच में डूब जनेसे तृ प्णा-र/ग का अभिप्राय है । 

भिछुओ ! जमीन पर चढ़ जाने से अस्सि-मान का अभिप्राय है। 

मिक्ुओ ! मनुष्य से छान लिया जाना क्या है) कोई मिक्ष शृहस्थों के संस में बहुत रहता है । 
उनके अ(नरद से आनन्द मन/ता है, उनके शोक में शोक करता है, उनके सुखी होने पर सुश्री होतः है, 
उनके दुःक्षित होने पर दुःसित होत। है, उनके हृधर-डघर के काम आ। पड़ने पर स्वयं भी लग जाता है । 
भिक्षुओं ! इसो को कहते हैं सनुष्य से छ/न लिया जाना । 

लिहछुभो ! अमलुष्य से छान लिया जाना क्‍या है ? कोई सिक्षु अमुक ने अमुक देवलोक में उत्पन्न 
होने के लिए बह्मचये-व/स करता है। में हस शीरू से, बत से, तप से, या बह्ाचर्य से कोई देध हों 
जाऊँग। | मिक्षुओ ! इसी को कहते हैं जमनुप्य से छान छिया जाना। 

भिक्षुओ ! मैंदर से पॉँच काम-गुणों का अभिप्रश्य है । 

भिक्षुओ ! बीच ही में सड॒ जाना क्‍या है ? कोई सिक्षु दुःशीझ होता है--पापभय धर्मोबाछा, 
अपनिन्न, बुरे अचार का, भोतर-भीतर बुरा काम करनेबाला, अश्रमण, भवह्ाचारी, झूठ में भ्रमण 
था अहाचारी का ढोंग रचनेवाला, भीतर क्लेश से भरा हुआ। भिक्षुओ! इसी को बीच में सड 
जाना कहते हैं । 

उस समय, मर्द ग्याका भगवान्‌ के पास ही खड़ा था। 


ण्श्दे ) संयुक्त-निकाय [ ३४, ४. ४. ६ 


तब, नन्‍्द रवाला भगवान्‌ से बोला, भन्‍्ते ! जिसमें में न इस पार छगूँ,न उस पार रूगूँ.' ओर 
न बीच ही में सद जाएँ, भगवान्‌ मुझे अपने पास प्रथज्या ओर उपसम्पदा देवें । 

नम्द्‌ ! सो, तुम अपने माकिक की गौयें छोटा आओ । 

भन्‍्ते | अपने बच्चे के प्रेम में गये लौट जायेगी । 

ननद | तुम अपने सालिक की गये लौटाकर ही आओ | 

तब, ननद स्वाला अपने मालिक को गोयें लोटाकर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और बोला, 
“प्न्ते ! में अपने मालिक की गौयें छोटा आया । भगवान मुझे अपने पास ग्रद्नज्या जार उपसम्पदा देवें। 

नरूद ग्वाले ने भगवान्‌ के पास अ्रश्नज्या पाई और उपसस्पदा भी पाई ।'** 

आयुष्मान्‌ नन्‍द अहंतों में एक हुए । 


$ ५. दुतिय दारुक्खन्ध-सुत्त (३४. ४. ४. ५ ) 


सम्यक दृष्टि निर्याण तक जाती है 
पेसे मैंने सुना । 
एक समय भगवान्‌ किम्ब्ििला में गंगा नदी के तीर पर विहार करते थे। 
**[ ऊपर जैसा ही ] #5 
ऐस। कहने पर आयुधष्मान किम्थिल भगवान्‌ से बोले--भस्ते ! इस पार क्‍या है, उस पार 
क्या है! 
[ ऊपर जेसा हा ] 
किस्पिल ! इसी को कहते है त्रीच में सह ज।ना । 


५ ६. अबस्सुत सुत्त (३४. 2. ४. ६. ) 


अनासक्ति-योग 


एक समय, भगवान्‌ शाक्य ( जनपद ) में कपिलवस्तु के निश्रोधार।म में विहार करते थे। 

उस समय, कपिरवस्तु में शाक्यों का नया संस्थाग।र बन कर तेयार हुआ था, जिसमें अभी तक 
किसी श्रमण, थाह्मण या मनुष्य ने वास नहीं किया था। हि 

तथ्, कपिलवस्तु वाले शकय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिधारन कर एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बेठ, कपिलवस्तु के शाक्य भगवान्‌ से बोले, “भग्ते ! यह कपिलवस्तु में शाक्यों का 
नया संस्थागार बनकर तैयार हुआ है, जिसमें अभी तक किसी भ्रमण, बाह्मण, था भलुष्य ने वास नहीं 
किय। है । सस्ते | अतः, भगवान्‌ ही पहले पहल उसका भोग करें । पीछे, कपिछघस्तु के श्ाक्य उसको 
अयोग में लावेंगे । वह कपिलवस्सु के शाक्य्रों के लिये दीघंकाल तक हित और सुख के लिग्रे होगा । 

भगवान्‌ ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

तब, कपिलपस्तु के शाक्त भगवान्‌ की स्वीकृति को ज्ञान, आसन से उठ, भगवान को प्रणास्‌- 
प्रदक्षिणा कर, जहाँ नया संस्थागार था घहाँ आये । आग कर, सारे संस्थागार को छीप-पोत, आसन लगा, 
पानी की संटकी रख, तेलप्रदीप जल, जहाँ भगवान थे वहाँ गये और बोले, “भन्ते ! सारा संस्थागार 
लीप-पोत दिया गग्मा, आसन छगा दिये गये, प्नी की मटकी रख दी गई, और तेलप्रदीप जछा दिया 
गया । अब, भगवान्‌ जैसा डचित समझें ।' 

तब, भगवान्‌ पहन और पात्र-चीवर ले भिक्षु-संघ के साथ जहाँ नया संथागार था धहाँ भाये। 


इ४, ४. ४. ५ | ६. अवस्खुत छुस [ ५२७ 


आकर पेर पखार, संस्थागर में पेठ बिचले खम्मे के सहारे सामने मुँह किये बैठ गये। भिश्षु-संघ 
भी पैर पस्तार, संस्थाग?र में पेठ पीछे बाली भीत के सहारे भगवान्‌ को जे कर सामने सुँह किये 
बैठ गये । कपिलबस्तु के शाक्प्र भो पैर पखार संस्थगार में पेठ सासने वाली भीत के सह(रे भगवान्‌ के 
सम्मुख बैठ गये । 

भगवान्‌ बहुत रात तक कपिलयस्तु के शत्यों को धर्मोपदेश करते रहे। हे गं।तम ! रात चढ़ 
गई, अब आप जैसी इच्छा करें । 

“भन्‍्ते ! बहुत अच्छा” कह, कपिलवस्तु के श।क्य भगवान्‌ को उत्तर दे, आसन से उड, भगवान्‌ 
को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर चछे गये। 

सम, कपिलवरतु के शाक्यों के चले जाने के बाद ही, भगवान्‌ ने आयुप्मान महामोग्गल्लान को 
आमश्चित कियराःफ--मोग्गछान ! भिछुसंध को कोई धारूस्प नहीं। मोग्गल्लन ! तुम भिक्षुओ को घर्मो- 
पदेश करो । मेरी पीठ अगिया रही है, में लेदता हूँ । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आायुष्मान्‌ महामोग्गह्छान ने भगवान्‌ को उत्तर दिया। 

तब, मगवान्‌ चौपेती संघाटी को बिका, दाहिनी करवट लेट, सिंहशय्या लगा लिये --पैर पर 
पर रख, स्छतिमान्‌ , संप्रज्ष और सचेत हो । 

तब, आशयुष्मान्‌ मह।मोग्गल्लान ने भिक्षुओं को आमशञ्ित किया, “आवुस भिक्षुओ !"” 

“आबुस !” कह, उन भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ महा-मोग्गह्वान को उत्तर दिया । 

अ.युष्मान महा-मोग्गल्लान बोले--भावुस ! में अवश्वुत और अनघश्रुत को बात का उपदेश 
करूँगा । उसे सुने ..। 

आधुस ! कैसे अवश्रुत होता हैं ? 

आधुस ! भिक्षु संसार में चक्षु से प्रिय रूपों को देख कर मूच्छित हो जाता है, अप्रिय रूपों को 
देख खिन्न हो ज ता है । वह बिना आत्म-चिन्तन किये चंचल चित्त से बिह।र करता हैं । वह चेतोविमुक्ति 
और श्ज्ञाविम्युक्ति को यथार्थतः नहीं जानता है । जो डसके पापमय अकुशल धर्म हैं बिल्कुल घिरुद्द नहीं 
हो जाते हैं । श्रोत्र " मन *। 

आधुस ! वह भिक्ष चक्षुविशेय रूपों में अवश्रुत कहा जाता है , मनोविशेय ,धर्मों में अवश्रुत 
कहा जता है । 

आवुस ! ऐसे भिक्षु पर यदि मार चक्षु की राहसे भी आत। है, तो वह जीत छेता है।''' मन को 
राहसे भी आता है तो वह जीत लेता हैं । 

आशबुस ! जैसे, सरकी या तृण की बनी कोई सूखी जजर झोपड़ी हों। डसे पूरब, पश्चिम उत्तर, 
दक्खिन किसी भी दिशा से कोई पुरुष आकर यदि घास की जलती लुआरी छगा दे, तो आग तुरत 
उसे जछा देगी। 

आशुस ! वेसे ही, पुस भिन्कु पर यदि मार चक्षु की राह से भी आतः हैं तो बह जीत छेता 
है। “मन की राह से भी आता है तो वह ज्ञीत छेता है । 

आखशुस ! ऐसे भिक्षु को रूप हरा देते हैं, वह रूपा को नहीं हराता। ऐसे भिक्षु को शब्द हरा 
देते हैं, वह शब्दों को नहीं हराता | गरघ'“' । रस '' । स्पर्श ''* । धर्म" । आधुस ! पेंसा सिक्षु रूप 
से हारा" । धर्म से हारा कहा जात! है। बार बार जन्म में डालने वाले, भयपूर्ण, दुःखद फलघाले, 
भविष्य में जरासरणवाले, संक्लेश पापसय अकुशल घर्मों ने उसे हरा दिया है । 

आदुस ! इस तरह अवचश्रुत होता है । 

जआदुस ! और अनवश्ुत केसे होता है ? 

आवुस ! भिक्षु संसार में चक्षु से प्रिय रूपों को देखकर मूर्चिछित नहीं होता है, अग्रिय रूपों को 
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देख खिल नहीं होता है । यह आत्मचिस्तन करते अप्रमत्त चित्त से विहार करता है। बह चेतोबिश्युक्ति 
और प्रशाबिमुक्ति को यथार्थतः जानता हैं। जो उसके पापम्थ अकुशल धर्म हैं बिल्कुल निरूद्द हो आते 
हैं। धन ' । मन । 
आदुस ! वह भिश्षु चक्षुत्ज्ेय रूपो मे अनवश्नुत कहा जाता है'* मनोविज्ञेय धर्मों में अनवशुत 
कहा जाता है । 
आवुस ! ऐसे भिक्षु पर यदि मार चक्कु की राहस भी आता है, तो वह जीत नहीं सकता । 
''' मनकी राह से भी आता है तो वह जीत नहीं सकता है। 
आवुस ! जैसे, मिट्टी का बना गीला लेपवाला कूदागार ग्रा कृटयारश।लछा | उसे पूरब, पर्छिम, 
उसर, दक्खिन किसी भी दिशासे कोई पुरुष आकर यदि धास की जलती लुआर्श छगा दे, तो भाग उसे 
पकड़ नहीं सकेगा । 
भावुस ! वेसे ही, ऐसे भिक्षुपर यदि मार चश्चु की राह से भी आता है तो वह जीत नहीं 
सक्रत। । “मन की राह से भी आता है तो बह जीत नहीं सकता । 
आश्ुस ! ऐसे भिक्ष॒ रूप को हरा वेते है, रूप उन्हें नहीं हराता | गन्ध' ' । रस “| स्पर्श । 
आदुस | ऐसा भिक्षु रूप को जीता “धर्म को जीता कहा जाता है। बार बार जन्म में ढालने पाले, 
भय्रपूर्ण, बुःखद फलछघाले, भविष्य में जरामरण देने वाले संक्ेश पापसथ अकुंशल धर्मो को उसने जीत 
लिया है । हट 
आयुस ! इस तरह अनवश्रुत होता है । 
तब, भगवान ने उठकर महा|-मोग्गछान को आमन्त्रित क्रियाः--वाह सोग्गब्लान ! तुमने सिक्षुओं 
को अवश्लुत ओर अनबश्रुत की बात का अच्छा उपदेश दिया ! 
आयुष्मान्‌ मोगाल्,न यह बोले । बुद्ध प्रसन्न हुये। संतुष्ट हो, भिश्षुओं ने आयुष्मान्‌ महा- 
मोग्गछा न के कहे का अभिननन्‍दन किया | 


$ ७, दृकखधम्म सुत्त (१४, ०४. ४, ७ ) 


संयम और अखंयम 


समिक्षुओं ! जब भिक्षु सभी दुःब-्चर्मों के समुदय और अस्त हो।ने को यभार्थनः जान लेता 
है तो कासो के प्रति उसकी ऐसी इृष्टि होती है कि काम को देखने से उनके प्रति उसके चित्त में कोई 
छश्दु-स्तेह>मुच्छा>परिलाह नहीं होने पाता । उसका ऐसा आचार-विचार होता 2 जिससे लोभ, दौम॑- 
नस्य हृत्थादि पापसमय अकुशल धर्म उससे नहीं पेठ सकते । 

भिक्षुओं ! भिश्ठु केसे सभी दुःख-धर्मो के समुद्थ और अस्त होने फो ब्रथार्थतः जानता है? 

यह रूप है, यह रूप का समुद्य है, यह रूपका अस्त हो जाना है। यह बेदन/**। यह संज्ञ।**। 
बह संस्कार'' | यह विज्ञान '''। भिक्षुओ ! इसी तरह, भिक्षु सभी दुःख-धर्मो के समुदय और अस्त होने 
को यथार्थतः जानता है । 

भिक्षुओ ! केसे सिक्षु को कामों के प्रति ऐसी दृष्टि होती है कि काम को देखने से उनके प्रति 
उसके चित्त में कोई छन्दुनूस्नेह>मूर्छा>परिलछाह नहीं होता ? 

भिश्ुओ ! जैसे, एक पोरसे भी अधिक पूरी सुूगती ओर कहरती आग की देर हो | सब कोई 
पुरुष आवे जो जीना चाहता हो, मरना नहीं, सुख चाहता हो, दुख से बचना चाहता हो। कब दो 
बछूवान्‌ पुरुष उसे दोनों बांह पकढ़ कर आग में ले जायें। बह जैसे तैसे अपने शरीर को सिकोडे सो 
क्‍यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि वह जानता है कि मैं इस आग में गिरना चाहता हूँ, जिससे मर जाऊँगा या 
मरने के समान दुःख भोगूँगा । 
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मिद्ु भी | इसी तरह, सिक्षु को आग की ढेर जैसा कार्मों के अधि दृष्टि होती है जिससे कासों को 
देख उसे उनमें छत्द ८ स्मेह ८ सूच्छा ८ परिछाह वहीं होंता है । 

भिक्षुओ ! कैसे मिक्षु का ऐसा अत्यार-विचार होता है जिससे लोभ, दौरमजस्थ इन्यादि पापमय 
अकुशल धर्म उसमें नहीं पैठ सकते ! मिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष एक कण्टकसय घन में पैठे । उसके आगे- 
पीछे, दाँये-आाये, ऊपर-नाचे काटे ही काटे हों । पह हिले-होले भी नहीं--कहीं मुप्ते कॉड न चुसे । 

सिझ्षुओ ! इसी सरह, संसार के जो प्यारे और छुमावने रूप हैं आर्यविनय में कण्टक कहे 
जते हैं । 

इसे जान, संयस और अलंयम अनने चरद्दिये । 

भिश्लुओं ! कैसे असंयत होत। है ? भिक्षुओ ! भिक्षु चक्षु से प्रिय रूप देख उसके प्रति मूर्चिछत हो 
जाता हैं। अभ्िय रूप देख खिन्न होता है । आत्मचिल्तन न करते हुए चंचल चित्त से विहार करता है । 
वह चेतोविमुक्ति और प्रशाविम्युक्ति को यथार्थतः नहीं जानता है, जिससे उत्पन्न पापमय अकुशक धर्म 
बिल्कुल निरुद्ध हो जते हैं। भ्रोन्न से शब्द सुन'"'भन से धर्मों को जान । निश्चुणओ! इस तरह 
अ्रसंयत होता है । 

भिक्ठुओं ! कैसे संयत होत। है ! मिक्षुभो ! भिश्लु चक्षु से प्रिय रूप देख उनके प्रति मूच्छित नहीं 
होता है। अप्रिय रूप देख खिन्न नहीं होता है। आत्म-चिन्तन करते हुए अप्रमतत चित्त से विद्वार करता 
है । वह चेतोबविमुक्ति और प्रज्ञाविमुक्ि को यथाथंतः जानता है जिससे उत्पन्न पापसत्र अकुशल धर्म 
विल्कुण निरुद्ध हो जते हैं । श्रोत्र-** मन । मिक्षुओ ! इस तरह, संयत होता है । 

भिश्षुओं ! इस प्रकार रइते हुए, कर्भा कहीं अस/दध/नी से बन्‍्धन में डाऊनेध'ले, चंचऊछ संकए्प 
वाले, पापसत्र अकुश ठ धर्म उन्पन्त होते है, तो वह शीघ्र हो उन्हें निकाछ देता है, मिटा देता ६ । 

मिक्षुओ ! जैसे कोई पुरुष न भर तपाये हुए छोहे के कड़ाह मैं दो था तीन पानी के छोटे दे 
दे। भिक्षुओं | कड़ाह में छीटे पढ़ते ही सूखकर उड़ जाये । 

भिश्ुओ ! बेसे ही, कभी कही असावधानी से बन्धन में डालनेवाछे, चंचल संकल्पवाले, पापमनर 
अकुशरू धर्म उन्पन्न होते हैं, तो वह शीघ्र ही उन्हें“ मिटा देता है । 

सिश्षुओ ! ऐसा ही भिक्षु का आचार-विचार होता है जिससे लोस, दीर्मनश्य हस्यादि पापमथ 
अकुशल धर्म उसमें नही पेद सकते हैं। भिक्षुओ ! यदि इस प्रकार विहार करने पाले भिश्वु को राजा, 
मन्‍्त्री, मित्र, सकाहकार या सम्बन्धी सांसारिक लोभ देकर बुलाबें--अरे ! पीछे कपदे में क्या रकक्‍्स्था हैं, 
माथा मुझ कर फिरने से क्या !! आओ, गृहस्थ बन संसार का भोग करो और पुण्य कमाओ--तो चह 
शिक्ष' को छोड़ गृहस्थ थन जायग।---ऐस। सम्भव नहीं । 

भिक्षुओं ! जैसे, गंगा नदी पूरव की ओर बढती है । सब, कोई एक बडा जन-पमुदयय कुदाल 
आर दोकरी झेकर आदे कि--हम गंगा नदी को पर्छिस की ओर बहा देंगे । भिक्षुओ ! तो क्या समझते 
हो, वे गंग, नदी को पच्छिम की ओर बहा सकेंगे ? 

नहीं भस्से ! 

सो क्‍यों! 

अन्‍्ते | गंगा नदी पूरब फी ओर बहती है, उसे पच्छिस की ओर बहाना अ/सान नहीं । उस जम- 
समुदाय का परिभ्रस ध्यर्थ जायगा, उन्हें निराश होना पश्ेया । 

भिछ्ुओ ! जैसे ही यदि इस प्रकार विहार करने वाले भिक्ु को राजा, मन्त्री, सक्काहकार या 
सम्बन्धी सांसारिक भोगों का छोस देकर बुराघें-- झरे ! पीछे कपडे में क्या रकक्‍्खा है, माथा मुद्रा कर 
फिरने से क्या !! आओ गुहरुथ बन संसार का भोग करों और पुण्य कमाभो--तो धह शिक्षा को छोड 

६्ज 
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गरइल्व बन अयग[--ऐस! सस्भव नहीं | सो क्यो ? सिक्षुओं ! क्योंकि उस 
की ओर ऊूरग।, विध्ेक की ओर झुका रह। है। बह भिक्षुभाव छोड़ ग्रृहस्थ बन जा 


8 ८, किंसुक सुत्त (२४. ४. ४. ८ ) 
। दर्शन की शुद्धि 

तब, एक मिक्षु जहाँ वूसर। सिक्षु था चहाँ आय। और बोला, “भावुस ! क़िर्सा मिक्षु का दर्शन 
(८ परमार्थ की समक्ष ) कंसे छुद्ध होता है ?” 

आशुस | यदि भिक्षु छः स्पशायतनोंके समुदय और अस्त होने को ग्रथार्थवः जानता हो तो 
उतने से उसकः! दर्शन शुद्ध होत। है । 

तब, यह भिक्षु उस भिक्षु के उत्तर से असंतुष्ट हो जहाँ दूसरा मिक्षु था वहाँ गया, आर बोला, 
'आदुस ! किसी भिश्ठु का दर्शन कस झुद्ध होता है १ 

आायुस ! यदि भिक्ठु पाँच उपादन स्क्न्धों के समुद्य और अस्त होगे को यथार्थतः जानता हो, 
हो उतने से उसका दर्शन छुद्ध होता है । 

तब, यह भिक्षु उस भिश्लु के उत्तर से भी असंतुष्ट हो जहों दूसरा भिक्षु था वहाँ गया, और 
भोला, “भ घुस ! किसी भिक्षु का दर्शन कैसे छुछ होता है ?हैं,* 

क्बुस ! यदि भिक्षु चार महाभूतों के समुद्य और अगस्त होने को यथार्थत' जानता हो । 

तब, वह भिक्षु'*“आदुस ! किसी सिक्षु का दर्शन कैसे शुद्ध होता है ? 

भायुस ! यदि भिक्षु जानता हो जो कुछ उन्पक्ष होने बाला ( 5 समुदय धर्मा ) है सभी लय 
इंनिवार ( निरोध धर्मा ) है! तो उत्तने से उसका दर्शन झुद्ध होता है । 

तब, धह सिक्षु उस भिक्षु के उत्तर से भी असंतुष्ट हो जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, आर भग- 
बानू का अभिवादन कर एक भोर बैठ गंगा | पुक ओर बेठ, वह भिक्कु भगवान्‌ ले बोला, “भस्ते ! 
में जहों वूसरा भिश्षु था वहाँ गया और बोला--भायुस ! किसी भिक्षु का दर्शन केसे शुद्ध होता है ? 
भस्ते ! इस पर, घह भिक्षु सुससे बोका--भावुस ! यदि भिक्षु छः म्पर्शायतनोके समुदत्र और अस्त 
होने को यथार्थतः जानता हो, तो उतने से उसका दर्शन झुद्ध होता हैं। आबुस | यदि भिक्षु जानता 
हो 'जो कुछ उत्पक्ष होने वाला है सभी लग होनेवाला है? तो उतने से उसका दर्शन शुद्ध होता है। 
भन्‍्ते | सो में उसके उत्तर से भी असंतुष्ट हो भगवान्‌ के पःस आया हूँ । भम्ते ! किसी भिक्षु का दर्शन 
कैसे शुद्ध होता हैं ! 

भिक् ! जसे, किंसुक ( फूछ ) को किसी मजुष्य ने देखा नहीं हो। पद किसी दूसरे मलुष्य के 
पास जाथ जिसने किंसुक फूल को देख। है । जाकर उस मनुष्य से कहे, हे ! किंसुक फूल कैसा होता 
है १ वह ऐसा कह, 'हे ! किसुक काला होता है, जसे झुलसा हूँटः “मिक्ष ! उस समय किंसुक बेंसा ही 
होगा जैसा उसने देखा था | तब, बह मनुष्य उसके उत्तर से असंतुष्ट हो जहाँ दूसरा किसुँक़ को देखने 
धाला मनुष्य हो यहाँ जधय ओर पूछे, है ! फिसुक केसा होता है ?” वह ऐसा कहें, "हे! किंसुक छाल 
दसा है, जैसे मांस का दुकड़। ।! **सब बह मनुष्य उसके उत्तर से भी असंतुष्ट हो जहाँ दूसरा किंसुक 
को देखने वाछा हो वहाँ जाथ और पूछे, 'हे ! किसुरू केपा होता है ? वह ऐसा कह, 'हे किंसुक खिलकर 
फरा लटका होता है।! भिक्षु ! डस समय किंसुक बैस। ही होग। जिसे उसने देग्वा था | तब, बह मनुष्य 
उसके उत्तर से भी भसंतुष्ट हो' "| बह ऐसा कहे, 'हे ! किंसुक डाल-पात से बढ़ा घना होता है, जैसे 
बह का दूक्ष ।' भिश्वु ! उस समय फिंसुक वैसा ही होग। जिले उसने देखा था । 

सिश्षु ! इसी तरह, उन स.पुरुषों की जैसी जैसी अपनी पहुँच थी वैसा ही होगा जिसे उसने 
देखा था । 


का जित्त दीर्घकाल से विवेक 
यगा ऐस। सम्भव नहीं। 
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भिश्ष ! इसी तरह, उन सस्पुरुषों की जैसी जैसी अपनी पहुँच थी तेसा ही दर्शन का शुद 
होता कललाया । 
मिक्ष ! जैसे राजा का सीम! पर का नगर छः द्रबाजों बाला, सुदद आकार और तसोरण वाला 
हो । उसका दोव/रिक मरढ। चतुर और समझदार हो । अनजान लोगों को भीतर आने से रोक देता हो, 
और जाने छोगों को भीतर आने देता हो | तब, पूरव दिला से कोई राजकीय दो वृत आकर दोवारिक 
से कह, हे पुरुष ! इस नगर के स्वामी कहाँ हैं ” यह ऐसा! उत्तर दे, “बे मिचली चोक पर बैठे हैं ।” 
तब, वे दूत नगर-स्वामी के सच्चे समाचार को जान जिधर से आये थे उघर ही छीट जायें। पद्चियम 
दिशा “उत्तर दिज्ञा'* | 
भिक्षु ! मैंने कुछ बात समझाने के लिये यह उपमा कही हैं। सिक्ष ! बात यह है । 
मिक्ष ! नगर से चर महाभूतों ललबने इस शरीर का अभिप्राथ है--माता-पिता से उन्पक्त 
हुआ, भात-दाल से पला-पोसा, अनित्य जिसे नहाते घोते और मछते हैं, और नष्ट हो जाना जिसका 
धर्म है। 
भिक्षु ! छः दरघाजों से छः आध्यात्मिक आयतनों का भभिम्ाय है । 
मिक्षु | दौवारिक से स्छृति का अभिष्राय हैं । 
भिक्षु ! दी दूनो से समथ और विद््शना का अभिग्राय है। 
भिक्षु ! नगर-स्वासी से विज्ञान का अभिप्राय हैं । 
भिक्षु ! विचली चीक से चार महाभूतों का अभिप्राय है। एथ्वी; जल, तेज और बायु । 
भिक्षु! सच्ची बात से निर्वाण का अभिप्रात्र है । 
मिक्षु ! जिघर से भाये थ्र, इससे आर्य भरष्टांगिक मार्ग का अभिप्राय हैं। सम्बक्‌ दृष्टि "'*'' 
सम्यक समावि | 
$ ९, वीणा सुत्त / ३४ ४. ४. ९ ) 
रूपादि की खोज्ञ निरर्थक, बीणा की डपम्ा 
भिक्षुतओं | जिस किसी भिक्षु आ भिक्षुगी को चश्लुविज्ञेय रूपो में छम्द, रण, द्वेप, मोह, ईप्प्या 
उनपन्न होती हो उनसे चित्त को रोकना चाहिये। यह मार्ग भयवाका है, कण्टकघाछा है बढ़ा गहन हे, 
उखड़ा-खबदू। है, कुमार्ग है, ओर खतराबाल। है । यह मार्ग बुरे लोगों से सेवित हैं, अच्छे छोगों से 
नहीं । यह मार्ग तुम्हारे योग्य नहीं है । उन चक्षुविज्ञेप रूपा से अपने चित्त को रोको । 
ओजन्नविशेय शब्दी में ** सनोधिजेय धर्मों मे “। 
मिक्ुओ ! जैसे किसी छगे खेत का रखबाला आऊूसी हो तब कोई परका बेर छुट कर एक खेत 
से दूसरे खेत में घान खाय । शिक्षुओ ! इसी तरह कोई अज्ञ एथक्‌ जन छः स्पशायतनो में असंयत पाँच 
कामगृणों में छूट कर मतवाला हो जाग । 
भिश्षुओ । जैसे, किसी लगे खेत का रखव।ल्ा सावधान हो। तब कोई परका बेल धान स्वतने के 
लिए खेत में उतरे । खेत का रखवाल। उसके नथ को पकड़कर उसे ऊपर ले आबे और अच्छी तरह 
छाडी से पीदकर छोड़ दे । 
भिश्षुओं | दूसरी बार भी १ 
भिक्षुओं | तीसरी बार भी" । *““लाटी से पीटकर छोड दे । 
सिक्षुओ ! तब बह, बेल गाँव में या जंगल में चरा करे था बेठा रहे, किन्तु उस छरे खेत में 
कभो न पठे । उसे छाठी की पीट बराबर याद रहे । 
सिक्षुओं | इसी तरह, जब भिक्षु का चित्त छः स्पर्शायतनों में सीधा हो जाता है, तो पद 
आध्यास्म में ही रहता या बेठता है । उसका विश एकाप्र समाधि के योग्य होता हैं। 
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सिक्ुओ ! जैसे, किसी राजा था सनन्‍्त्री ने पहले घीणा कभी नहीं सुनी हो। वह वीणा की आवाज 
झुने । वह ऐसा कट्दे--भरे ! यह कैसी आधाज है, इसनी अच्छी, इतनी सुन्दर, इतना मतवारा बना 
देधे बाकी, इतना मूर्च्छित कर देने वाली, इतना चित्त को खींच लेने बाकी ! 
उसे कोग कहं--भम्ते ! यह थधीणा की जावाज है जो''' इतना चिस को खींच खेने बाली है । 
बह ऐसा कहे--जाओो, उस वीणा को ले भाभो । 
कोश उसे बीणा का कर दें और कहँ--भस्ते ! वह यही वीणा दे जिसकी आवाज '''हतना चिस 
को खींच छेणे बाकी है। 
बह ऐसा कहे--मुझे उस वीणा से दरकार नहीं, मुझे यह आधाज ला दो । 
छोग इसे कहें--भन्से ! वीणा के अनेक सम्मार दें । अनेक सम्भारों के जुटने पर वीणा से आधाज 
निककती है । जैसे द्रोणी, चर्म, दण्ड, उपपरेण, तार ओर बज्ञ,ने वाले पुरुष के ध्यायाम के प्रत्यय से 
धीण। बजती है । 
घह उस वीण। को दस या सो दुकड़ों में फाइ दे । फाढ़ कर डसे छोटे छोटे दुकढे कर दे । छोटे 
छोटे टुकड़े करके आग में जरा दे । जला कर उसे राख बना दे | राख बना कर उसे हा में उड़ा दे था 
नदी की घरः में बहा दे । 
वह ऐसा कटद्दे--अरे ! बीणा रही चीज है । लोग डे प्रीछे व्यर्थ में इतना मुग्ध हैं । 
सिक्षुओं ! वेसे ही , भिक्ष रूप की ख्वोज करता है) ज़ब तक रूप की गति है। बेदना 
। संरकार' '॥ विज्ञान '“। हस प्रकार, उसके अहंकार, ममंकार आर अस्मिता नहीं रह पाती ५ । 


8 १०. छपाण सुत्त ( ३४. ४ १० ) 
संयम भार असंयम, छः जीवा की इपमा 


भिक्षुओ ! जैसे, कोई घय से भर। पके दारीर बान्दा पुरुष सरकी के ज॑गछ में पैंट । उसके पैर में 
कुश-कॉटे गद जाये, घःव से पका शरीर छिल जाय । लिशक्षुओ ! इस तरह, उसे बहुत कट सहना पढ़े । 

भिक्षुओ ! बसे ही, कोई भिश्षु गाँव में या आरण्य में कहीं भी कसी न किसी से बात सुनता ही 
है---इसने ऐसा किया है, इसकी ऐसी चाल-चलन है, यह नीच गाँव का मानों कोंटा है। इसे देख, 
उसके संयम पा, असंयस का पता लग, सेना चाहिये । 

मिश्षुभ ! कैसे असंयत होता है ? भिक्षुतो ! भिक्षु चक्षु से रूप देख प्रिय रूपो के प्रति सूर्चिछत 
हो जाता है'' |[ देखो ३४ ४. ४७. ७ ] पद चेतोषिमुक्ति ओर प्रज्ञाविमुक्ति को यथार्थतः नहीं जानता 
है, जिससे उत्पन्न पापमय अकुशल धर्म बिल्कुल निरुद्ध हो जाते हैं । 

भिश्लुओ ! जैसे, कोई पुरुष छः प्राणियों को के भिन्न भिन्न स्थान पर रस्सी से कस कर बाँध दे । 
सॉप को पकड़ रस्सी से कसकर बाँध दे | सुंसुमार (5 मगर ) को पकड़ रस्सी से कम्नकर बाँध दे । 
पक्षी को "'। कुत्ता को'* । सियार को '“'। बानर को **। 

रस्सी से कसकर बाँध बीच में गांठ देकर छोढ़ दे । भिक्षुओ ! तब, ने छः प्राणी अपने अपने 
- स्थान पर साग जान। चाह । साप बल्मीक में घुस जाना चाहे, सुंसुमार पानी में_पैठ जाना चाहे, पक्षी 
आकाह में उह जाना चाहे, कुत्ता गांव से भाग जाना चाहे, सियार इमशान में सागना हे, बानर 
जंगक में भाग ज/ना चाहे । 

भिक्षुओ ! जब सभी इस तरह धक जायें, तो शेष उसी के पीछे चर जो सभी में बलबाऊछा हो-- 
उसी के वश में हो जायें । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, जिसको कायगता-स्सुति सुभावित, ८ अभ्यस्त नहीं होती हे, उसे चश्लु प्रिय 


३७, ४. ४. ११ ] ११. यवकछापि छत्त [ ५४३ 


रूपों की जोर ले जता है और अप्रिय रूपों से हटाता है।''। मनप्रिय चन्लों की ओर के जाता है 
और अशभ्रिय धर्मो से इटाता है ! 

भिक्कुओ | इसी तरह जसंघत होता है । 

भिक्षुओओ ! कैसे संयत होता है ? भमिद्ठुओ ! सिश्ठु चक्षु से रूप देख प्रिय रूपों के प्रति मूर्च्छित 
नहीं होता है'*'[ देखो ३४. ७. ७, ७ ] वह चेतोविभुक्ति और प्रशाषिमुक्ति को चधार्थतः जानता है 
जिससे उत्पन्न पापमथ अकुशऊ भर्म विल्कुछ निरुद्ध हो जाते हैं । 

मिक्षुओ ! जैसे [ छः प्राणियों की उपम्र। ऊपर जैसी ही ] 

भिश्षुओ ! वैसे ही, जिसकी कायगता-स्मृति सुमावित ८ अस्थस्त होती है, उसे चक्षु प्रिय रूपो 
की ओर नहीं छे जाता है धोर अग्रिय रूपों से नहीं हदाता है।''" मन प्रिय धर्मों की भोर नहीं छे 
जञाता है ओर अग्रिथ धर्मों से नहीं हटात, है। 

भिक्षुओ ! इसी तरह संयत होता है। 

सिक्षुओ ! 'हृढ़ खील में” या खग्मे में इससे कायगत। सखलिका अभिप्राय है। भिक्षुओ ! इसलिये 
तुम्हें सीखन। चाहिये--कायगत/ स्छृति की भावना करूँगा, अभ्यास कटूँग।'' 'अनुष्ठान करूँगा, परिचर 
करूँगा ' । भिक्षुओ ! तुम्हे ऐेस। सीखना चाहिये । 


8 ११. यवकलापि सुच्च (३४. 9. ४ ११) 


मूर्ख यव के समान पीटा जाता है 


भिक्षुओ ! जैसे, थव के बोझे११ बीच चौराहे में पद़े दों। तब छः पुरुष हाथ में डण्डा लिये 
अये । वे छः डण्डों से थव के बोझ। को पीर्टे । सिक्षुओ ! इस प्रकार, यव के बोझे छः डण्डी से खूब पीट 
जाग । सब, एक सातवीं पुरुष भो ह/थ में डण्डा लिये आवे बह उस यब के बोझे को सातवें इण्ठे ले 
पौटे । भिश्लुभे | इस प्रकार, यव का बोझ/ सतत्तवें इण्डे से और भी अच्छी तरह पीट जाय । 

भिक्लुज ! बेस ही, जज्ञ एथक्‌ जन प्रिय-अप्रिय रूपों से चक्षु में पीट जाता है।'''प्रिय-अप्रिय 
घर्मो से मन में पीटा जाता है ; भिश्षुओ ! यदि वह अज्ञ एथक जन इस पर भी भविष्य में बने रहने को 
दच्छ। करता है, तो इस तरह वह मूर्ख और भी पीदा जाता है, जेसे यत्र का बोझ। उस सातवें डण्डे से । 

भिक्षुओ ! पूर्व काल में देवासछुर-संप्राम छिढा था। तब, थेपजिसि असुरेन्द्र ने असुरों को 
आसन्त्रित किया--हे असुरो ! यदि इस संग्राम में देवों की हार हो और असुर जीत जावें, तो तुम में जो 
सके देवेन्द्र शक्त को गछे में पाँचवीं फॉस लगाकर असुर-पुर पकड़ ले आबे। भिश्षुओ ! देवेन्द्र शक्त ने 
सी देवा को आमन्त्रित किया--हे देवो ! थदि इस संग्राम में असुरों की हार हो और देव जीत जे, तो 
तुमर्मे जो सके असुरेन्द्र वेपचि/त्त को गले में पाँचवीं फास लग।कर सुधमों देवसमा में ले आधे । 


डस संग्राम में देवों की जीत हुईं भौर असुर हार गये। तब श्रय्िस देव असुरेन्द्र वेपचित्ति 

को गले में पाँचवीं फॉस छगा कर देवेन्द्र शक के पास सुधर्मा देवसभा में ले भाये । 
मिक्षुओ ! वहाँ, असुरेन्द्र वेषबचित्ति गले में पाँचवीं फॉस से बैँधा था । भिक्षुओ ! जब असुरेन्द्र जेप- 
चित्ति के मन में यह होता था--यह असुर अधामिक हैं, देव घा्मिक हैं, में इसी देवपुर में रहूँ--सत्र 
घह झपने को गले की पाँचवीं फाँस से मुक्त पात। था । दिव्य पाँच कामगुणों का _भोंग करने छगमा था। 
और जब उसके मन में ऐसा होता था--असुर धार्मिक हैं, देव अधार्मिक हैं, में असुरपुर चक घर्लँ-- 
तब धह अपने को गछे की पॉँचवीं फॉँख से बंध! पाता था । बह दिव्य पाँच कामगुणों से गिर ज्ञात! था। 


# व्याभब्विदत्यान्वंहगी द्वाथ में लिये हुए -“अदठकथा | 
। काट कर रखा यव का ढेर “-अटदठकथा | 


ण्ड्ढ | संयुत्त-निकाय [ ३१४. ७. ७. ११ 


सिक्षुओ ! वेपचिति की फाँस इतनो सूट्ष्म थी। किंतु, सार की फॉस उससे कहीं अधिक सूक्ष्म 
है। केवल कुछ मान लेने से ही मार की फॉस में पढ़ जाता है, और केवल कुछ नहीं मानने से ही 
उसकी फॉँस से छूट जाता है। सिश्लुओ ! मैं हूँ? ऐसा मान लेने से, “यह मैं हूँ?” ऐसा मान छेने से, 
“यह हूँ गए” ऐेला मान छेने से, “यह नहीं हूँ ग।!” ऐपा मान छेने से, “रूप वाला हूँगा” ऐसा! मान 
छेनेसे, “बिना रूप वाला हूँगा” ऐसा मान लेने से, “संज्ञावाछा“, बिना संज्ञा घाला'', न संज्ञा 
बाका और न विन संज्ञा चाला*“'” * भिक्षुओ ! इसलिये, बिना मनमें पेला कुछ माने विहार करो। 

भिक्षुओ ! तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिये--“मैं हूँ, यह मैं हूँ'*'न संशा घाला और न बिना संज्ञा 
बाल हूँ” यह सब केवर मनकी च॑ंचलत/ मात्र है। भिक्षुओ ! तुम्हें संथलूत। वाले मनसे विहार करना 
नहीं चाहिये | भिक्षुभो ! तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिये :---*'न संज्ञा जाला और न बिना संज्ञा घाऊा 
हु” भह सभ् झूठा फंदा है । सिक्षुओ ! त॒म्हें फंदा में पढ़े चित्त से विहार करना नहीं चाहिये ।*“'यह 
सब झूठा भ्रपश्न है । मिक्षुओ ! सुर्दें प्रपन्च में पढ़े चित्त से विहार करना नहीं चाहिये। ' यह सब झूठा 
अभिमन है| मिक्षुओ |! तुम्हें भभिमान में पड़े खिस से विहार करना नहीं चाहिये। 

भिक्षुओ ! तुम्हं ऐसा ही सीखना चाहिये । 


5 ५ मु 
आश्ीविष बग समा 
चतुर्थ पण्णासक समाप्त | 


दूसरा परिच्छेद 


३९४, वेदना-संयुत्त 


पहला भ।ग 
सगाधा वर्ग 


$ १. समाधि सुत्त (३४. ५, *. १) 
तीन प्रकार की चेद्मा 


सिक्षुओं ! बेदन, तीन हैं । कोन सी तोन ? सुख देंनेवाली वेदन।, दुःख देनेवाली बेदना, न 
दुःख न सुख देनेवाली ( ८ अदु.ख-सुम्ब ) वेदना । मिक्षुओं ! यहां तीन बेदना हैं । 
समाहित, संप्रश, स्छतिमान्‌ बुद्ध का श्रावक, 
बेदना को जानता है, ओर बेदना की उत्पत्ति को ॥१॥ 
जहाँ ये निरुद्ध होती हैं उसे, ओर क्षयशार्भा मार्ग को, 
बेदनाओं के क्षय होने से, भिश्रु विवृष्ण हो परिनिर्धाण पा छेता है ॥२॥ 


$ २, सुखाय सुत्त (३४. ५. १.२) 


तीन प्रकार की बेदना 
भिछ्लुओ । ब्रेदुना तीन हैं' * *। 
सुख, या यदि दुःख, या अदुःख-सुख्व बाली, 
आध्यास्म, था बाह्य, जो कुछ भी वेदना हैं ॥१॥ 
सभी को दुःख ही जान, घिनाद् होनेवाले, उखड़ जाने वाछे, 
इसे अनुभव कर करके उससे विरक्त होता हैं ॥२॥ 


$ ३. पहाण सुत्त (३४. ५. १. ३ ) 
तीन प्रकार की बेदना 
मिक्षुओं ! बेदना तीन हैं'** 
भिक्षुओ ! सुख देनेवाली वेदन। के राग का प्रह्ण करना चाहिये। दुःख देमेवाली बेदुना की 
खिज्नता ( ८ प्रतिघ ) का प्रद्मण करना चाहिये । अदुःग्ब-सुख बेदना की अविद्या का प्रहाण करना चाहिये । 
मिक्षुओं ! जन्म लिश्षु "इस प्रकार प्रह्यण कर देता हैं तो वह प्रहीण-रागानुशय, ठीक ठीक 
देखनेवाला, और दृष्णा को काट देनेवाऊा कद्दा जाता है। उसने ( दस प्रकार के ) संयोजनों को निमुंल 
कर दिया । अच्छी तरह मान को पहचान दुःस्त्र का अन्त कर दिया । 
सुख वेदना का अनुभध करने धाले, वेदना को नहीं आनने वाले, 
तथा मोक्ष को नहीं देखने वाले का बह रागामुद्य होता है ॥१॥ 


५३६८ ] 


लंयुत्त-मिकाय [ ३१, ५, १, पृ 


दुःख बेदना का अनुभव करने बाछे, वेदुना को नहीं जानने वाले, 

तथा मोक्ष को नहीं देखने घाले छा घह प्रतिधानुशय ( जह्ेषणखिमता ) होता है ॥२॥ 
अदुःख-सुख, शान्त, महाज्ानी ( बुद्ध ) से उपदेश किया गया, 

उसका भी जो अभिनन्‍्दन करपा है, बह दुःख से नहीं छूटता ॥१॥ 

जग्य, भिश्षु छेशों को तपाने बाला, संप्रश-भाव को नहीं छोड़ना हैं, 

तब वह पण्डित सभी वेवना को जान छेता है ॥४॥ 

वह वेदनाओं को जान, अपने देखते ही देखते अनाश्रव हो, 

धघर्मास्मा पण्डित मरने के बाद, फिर राग, द्वेब या मोह में नहीं पड़ता ॥५॥ 


४ ४. पाताल सुत्त (३४. ५. १. ४ ) 
पाताल क्‍या है? 


भिश्षुओं ! अक्ञ पृथक जन ऐस/ कहा करते हैं--महासमुद्र में पतत/छ (जिसका तर नह्दीं हो) 
हैं!” जिक्षुओ ! अज्ष प्ृथकूजन फा ऐसा कहना झड़ है | यथा र्थतः महसमुद्र से पाताऊ कोई चीज नहीं। 

सिक्षुओं ! पाताल से शारीरिक दुःख बेदना का ही अभिप्राय है । 

मिक्षुओ ! अज्ञ प्थक जन शारीरिक दुःख वेदन। से पीहि#डो शोक करता है, परेशान होता है, 
रोता-पीदता है, छाती पीद-पोट कर रोना है, सम्मोहन को प्राप्त होता है। भिक्षुओ ! इसी को कहते है 
कि अज्ञषरएथकजन पात/ल सें जा छग।, उसे थाह नहीं मिझा । 

भिक्षुओ | पण्डित आयेश्रावक शारीरिक दुःखबेदना से पीड़ित हो शोक नहीं करता है' सम्मोह 
को नहीं प्राप्त होता है । भिशक्षुओं ! इसी को कहते हैं कि पण्डिस आर्यक्षावक्त पाताल भे ज्ञा लगा और 
उसने थाह पा लिया । 


जो उत्पन्न हन दु.स वेदन/अं को नहीं सह लेता है, 
शारीरिक, प्राण हरनेवार्ली, जिनसे पीड़ित हो कॉपता है । 
अधीर दुश्बंछ रोता है आर कॉंदता हैं, 

बह पाताछ से लग थाह नहीं पाता है ॥१७ 

जो उत्पन्न इन दुःख बेदनाओं को सह छेता है, 

शारीरिक, प्राण हरनेवाकी, जिनसे पीड़ित हो नहीं कॉपता है । 
बह पाताल में लूग थाह पा केत। है ॥२॥ 


$ ५, ददुब्ब सुतत ( ३४. ५. १. ५ ) 
तीन प्रकार की वंदना ; 


मिक्षुओ ! बेदन। तीन है। कोन सी तीन ? सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख-झुलल वेंदना । मिक्षुओं ! 
सुख बेवुना को दुःख के तोर पर समझना चाहिसे । दुःख बेदना को घाव के तौर पर समझना 'चाहिये। 
अःदुख-खुल बेदना को अनित्य के तौर पर समझना चाहिये । 
लिछुओ | इस प्रकार समझने से वह भिक्षु टीक ठीक देखनेवारा कहा जाता है--उसने तृष्णा 
को काट विस, संपोजनों को हदा दिया, मान को पूरा पूरा आन दुःख का अन्त कर दिया । 


जिसने सुख को दुःख फर के जाना, और दुःख को घाथ कर के जाना, 
शान्त अबुःख-सुख् को अनित्य कर के देखा, 
चही मिक्षु ठीक ठीक देखनेवाला है, बेदनाओं को पहचानता है, 


३४. ५, १. ५ ) ६. सलंस सु [ ५३७ 


बह वेदमाओं को जान, अपने देखते देखते अनाश्नय हो, 
ज्ञानी, धर्मात्मा, मरने के बाद राग, हेफ, और मोह में नहीं पढ़ता ॥ 


$ ६. सल्लत्त सुत्त ( ३४. ५. १. ६) 
पण्डित और मूर्ख का अन्तर 


भिक्षुओ ! अज्ञ एथक जन सुख वेदना का अनुभव करता है । दुःख वेदनः का अनुभव करता है, 
खदुःख-सुख येदना का अनुभव करता है । 

भिक्षुओ ! पण्डित आरयश्राथक भी सुख बेदना का अनुभव करत! है, दुःख वेदना का अनुभव 
करता है, अदुःख-सुख वेदना का अनुभव :रता है । 

सिक्षुओ ! तो, पण्डित आर्यश्राथक और अज् पृथक्‌ जन में क्‍या सेद हुआ 

अन्‍्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ हीं *'। 

मिक्षुओं ! अश प्रथक्‌ जन दुःख वेदना से पीड़ित होकर शोक करता है'* सम्मोह को प्राप्त होता 
है। ( इस तरह, ) वह दो वेदनाओं का अनुभव करता ऐ---शारीरिक और मानसिक । 

भिश्ठुओ ! जैसे, कोई पुरुष भाला से छिद जाय । उसे कोई दूसरा भाछा भी मार दे । सिक्षुओं ! 
इसी तरह वह दो दुःखद वेदनाओं का अनुभव करता है । 

मिक्षुओं ! वेसे है, अज् पृथक जन दुःख बेदना से पीड़ित होकर शोक करता है'''सम्मोह को 
प्राप्त होता है। इस तरह, बह दो वेदताओं का अनुभव करता हे--शारीरिक भोर सानसिक। उसी 
दुःख बेदना से पीडित होकर खिन्न होता ६ । वह दुःख वेदन, से पीढ़ित हो काम-सुस्व पाना चाहता 
है। सो क्यों ! भिध्षुओ ! क्योंकि अज्ष ए्धकू जन काम-सुख को छोड दूसरा दुःख से छूटने का 
उपाय नहीं जानता हैं | काम-सुख चाहने हुये उसे सुख बेदना में राग पैदा हो जाता है। बह उन 
देदनाओं के समुद्य, अस्त होने, जास्वाद, दोष आर मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानता है। इस तरह, 
उसे अदुःख-सुख की जो अविया है यह होती है । वह दुःख, सुख या अदुःख सुख वेदना का अनुभव 
आसक्त हो कर करता है | भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कि अज्ञ एथकूजन जाति, मरण, शोक, परिदेव, 
दुःख, द।संनस्थ ओर उपायास से संयुक्त है । 

भिक्षुओ ! पण्डित आर्येश्रायक दुःख जेदना से पीड़ित हो झोक नहीं करता ' सम्म्ोह्द को नहीं 
प्राप्त होता । वह एक ही वेदना का अनुभव करता है--शारीरिक का, मानसिक का नहीं । 

भिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष भाछा से छिद जाथ। उसे कोई दूसरा भी भाछा न मारे। हस 
तरह, वह एक ही दुःखद वेदना का अनुभव करता हैं । 

मिछुओ ! वैसे ही, पण्डित आरयश्राबक दुःख बेदना से पीडित हो शोक नही करता'''सम्सोह 
को नहीं प्राप्त होता । वह एक ही वेंदुना का अनुभव करता है--शारीरिक का, मानसिक का नहीं | 
घह दु:ख वेंदना से पीड़ित हो कर खिल नहीं होता है । चह दुःख वेदना से पीड़ित हो काम-सुख पाना 
नहीं चाहता है। सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि, पण्डित भार्यश्राधकर काम-सुख को छोड़ दूसरा दुःख से 
छूटने का उपाय जनता है। काम-सुख नहीं चाहते हुये उसे सुख बेदना में राग पैदा नहीं होता । बह 
उन वबेदनाओों के समुदय, अस्त होने, आस्थाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः जानता हैं। इस तरह, 
उसे अदुःख-सुख की जो अविद्या है वह नहों होती । वह दुःख, सुख, या अदुःख-सुख् बेदना का अनुभव 
अनाक्षक्त होकर करता है । सिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कि अश एथक्‌ जन जाति ***उपायास से असंयुक्त दे। 

भिश्लुओ ! पश्डित आर्थश्रावक और पृथक जन में यहाँ भेद है । 

प्रशावान्‌ बअहुश्रुत सुख या दुःख वेदना के अनुभव में नहीं पढ़ता, 
घीर पुरुष और ए्थक्‌ जन में यही एक बढ़ा सेंद है ॥ 
द्ट 


कंडेद संथुत-निकाय [ २७. ५. १. ७ 


पण्डित, जिसने घ्मे को जान लिया है, 

रोक की और इसके पार की बात को देख लिया है, 
डसके चित्त को असीष्ट धर्म दिखलित नहीं करते, 
अनिष्ट धर्मों से भी वह खिन्न नहीं होता ॥ 

उसके अनुरोध से अथया विरोध से, 

डसके परसार्थ भरे नहीं हैं, 

निर्मर, शोकरहित पद को जान, 

बह संसार के पार को अच्छी तरह जान लेता हैं ॥ 


8 ७, पठम गेलस्ञ सुत्त (३४. ५. १. ७) 
समय को प्रतीक्षा करें 

एक समग्र, भगवान चैशाली से मदहाधन की कुटागारशाला भे विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ ग्लानशाका ( “रोगियों के रखने का घर ) थी 
वहाँ गये । जाकर, बिछे आसन पर बेठ गये। बेठकर, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किय[-- 
भिक्ुओ ! भिश्षु स्शृतिमान्‌ ओर संप्रज्ञ हो अपने समय की अतक्षें करे । यही मेर्रा शिक्षा है । 

भिक्षुओ ! केसे भिश्ु स्टृतिमान्‌ होता है ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु काया में कायानुदर्शा होकर विहार 'करता हं--अपने क्लेशो को तपानेंवाला, 
संप्रश, स्थृतिमान्‌ , इसंखार के लोभ और दोर्मनस्थ को दबाकर। वबेदना में वेदननुदर्शी ' खिस 
में“ चर्स में धमचुदर्शी  । सिक्षुओं ! इसी तरह सिश्षु स्घृतिस'न्‌ होता है । 

भिक्षुओ ! भिक्षु केसे संप्रश्न होता है ! 

भिक्षुओ ! भिक्षु जाने-आने मे सचेत रहता है, देखने भालने में सचेत रहता है। समेटने-पसला- 
रने में सचेत रहता हैं | संघारी, पात्र और चीवर धारण करने में सचेत रहता है। पर्व,ना-पेश।ब करने 
में सचेत रहता है । जाते, खड़े होते, बेटते, सोते, जागते, कहते, चुप रहते सचेत रहत। है। भिक्षुओो ! 
इल तरह भिक्षु संप्रज्ञ होता है । 

भिक्षुओं ! भिक्षु स्टतिमन्‌ और संप्रश् हो अपने समय की प्रतीक्षा करे । यहीं मेरी शिक्षा है । 

सिक्षुओ (**इस प्रकार बिहार करनेवाले सिक्षु को सुख लेदनाये उन्पन्न होता हैं। वह जानता 
हें--मुझे यह सुख वेदना उत्पन्न हो रही है । बह किसी प्रत्यत्र (८ कारण ) से ही, बिना प्रत्यथ के 
नहीं । किसके प्रत्यय से ? इसी काया के प्रत्थय से | यह काया अनिन्‍्य, संस्कृत, ( ८ बना हुआ ) किसी 
प्रत्यथ से ही उत्पन्न हुआ है। अनित्य और संरक्षत काया के प्रत्यथ से उस्पन्न हुईं सुस्ब-्वेदना केसे निःथ 
होगी १ अतः बह काया में और सुख-बेद्ना मे अनिस्य-बुद्धि रखता है, वे नष्ट हो जानेवाली ह--ऐसा 
समझता है । उनके प्रति रागनहित होता है। वे निरुद्ध हो जानेक्रली हैं--पुसा समझता है। इस 
प्रकार विंहार करने से उसको काया आर सुख वबेदना में जो र।ग है घह प्रहोण हो जाता है । 

भिक्षुओं ! इस प्रकार विहार करने बाले भिशक्षुको दुःख-बेदनायें उत्पन्न होती हैं। वह जानता 
ई--सुझ यह हुःख जेंदना उत्पक्ष हो रही है । वह किसी प्रस्यथ से ही *। अतः घह काया से ओर 
दुःख बेदना में अतित्य-बुद्धि रखता है ।''“'इस प्रकार बिहार करमे से उसको काया और दुःखबेदना में 
जो खिन्नता है पह प्रहीण हो जाती है । 

भिक्षुओ ! इस प्रकार विद्र करनेवाले भिक्कु को अदुःख-सुखख चेदनायें उत्पन्न होती हैं।** अतः 
घह काया में भीर अदुःख-सुख बेदना में भनित्य-बुद़ि रखता है ।'' इस प्रकार विहार करने से डसको 
झाया और अदुःख-सुख बेदना में जो भविदा है पह प्रहीण हो जाती है । 


३४. ५, १, १० ] १०. फम्ससूलक खुस [ ५३९ 


यदि वह सुख्र बेदना का अनुभव करता है तो जनता है कि यह अमित्य है। इससें नहीं लणना 
चाहिये--त्रह जानता है। इसका अमिनन्‍्द्न नहीं करना चाहिये--प्रह जानता हैं। 

यदि वह दुःख बेदना का अनुभव करता है तो जानता है । 

यदि वह अदुःख-सुख वेदना का अनुभव करता है तो जानता है * । 

यदि वह सुख, दुःख या अदुःस्-सुख वेदना का ख्नुभव करता! है तो अनासक्त होकर । 

वह शरीर भर की वेदना का अनुभव करते जानता है कि में शरीर भर की वेदसा का अनुभव 
कर रहा हूँ । जीवित पर्यन्त बेदुना का अनुभव करते जानता है कि मैं जोवित परयन्त पेदना का अनुभव 
फर रहा हूँ। मरने के भाद भ्रहीं सभी जेदनाग्रं ठंढी होकर रह जायंगी--म्रह जानता है । 

सिक्षुओ ! जैसे, तेल और बसी के प्रत्यय से तेल-प्रदीर जलता है | उसी तेल शोर बत्ती के नहीं 
जुटने से प्रदीप बुध जायगा । 

मिक्षुओ ! वेसे हीं, सिक्षु शरीर सर की वेदता का अनुभत्र करते जानता हैं कि में शरीर भर की 
बेदना का असुभव कर रहा हूँ । मरने के बाद यहीं सभी बेदनायें ८ंढी होकर रह जायेंगी--गह 
जानता है । रे 


8 ८. दृतिय गेलज्ञ घुत्त ( ३४. ५.१. ८ ) 
समय की प्रतीक्षा करे 
[ काया! के बदले “स्पर्श”! करके ऊपर जैस! ही ] 
$ ९. अनिच्च सुत्त (३४. ५. १. ९ ) 
तीन प्रकार की बेदता 

सिक्षुओ ! यह तीन बेदनाओं अनिन्‍्य, संस्कृत, कारण से उस्पन्न ( ज्म्रती/्य समुस्पक्ष ), क्षयभ्र्मा, 
स्यथधर्मा, विराग वर्भा और निरीध-धर्मा हैं । 

कौन-सी तीन ? सुस्बवेदना, दुःखवेदना, अदुःख-सुख्व वेदना । 

मिक्षुओ ! यह तीन बेदनायं अनित्य * । 

$ १०, फससमूलक सूच ( ३४. ५. १. १५ ) 
स्पर्श से उत्पन्न बेदनाय॑ 

मिक्षुत्रो ! यह तीन वेदनाये स्पर्श से उत्पन्न होती हैं, स्पर्श ही इनका मूल है, स्पक्ष ही इनका 
निदान ह प्रत्यथ हैं। ' 

भिक्षुओं ! सुक्षवेदनीय स्पश के प्रत्यय से सुस्नवेदना उन्पक्ष होती है। उसी सुखबेबनीग़ स्पर्श 
के निरोध से उससे उस्पन्न होनेवाली सुम्ववेदना निरुद्ध हो जाती है| वह शाम्त हो जाती है । 

सिक्षुओं ! दुःखबेदतीय स्पर्दा के भ्रप्यय से दुःखवेदना उत्पन्न होंतो है । उसी दुःस्बबेदनीय स्पर्या 
के निरोध से उससे उरपन्न होनेक्ाकी दुःखबेदना विरुद्ध हो जाता है| वह शाल्त हो कती दे । 

भिक्षुओ ! अतुःख-सुखवेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से अदुःस्वसुख बेदना उस्पन्न होती ह। उसी 
अदुःख-सुखवेदनीय रपर्श के निरोध से उससे उस्पन्ष होनेबाली आदुःस्व-सुख बेइना निरुद हो जाती है। 
वह शाल्त हो जाती हैं । « 

भिक्षुओ | इस तरह, यह तीन वेदनाओं स्पर्श से उत्पन्न होती हैं" । उस-उस स्पर्श के प्रव्यण् से 
बह-वह वेदना उत्पक्त होती हैं। उस-उस स्पर्श के निरोध से उस-डस से उत्पन्न होनेवःकी बेदना निरूद 
होजतोहे। 

लगाथा त्र्ग समाप्त 





दूसरा भाग 
रहोगत वर्ग 


8 १, रहोगतक सुत्त (३४. ५. २. १) 


संस्कारों का निरोध क्रमशः 


«*हुक ओर बैठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोर, “भम्ते ! एकान्त में बैठ ध्यान करते समय मेरे 
मन में सह वितक उठा--भगवान्‌ ने तीन वैदनाओं का उपदेश किया है, सुखवेदना, दुःखवेदना, और 
अदुःख-सुस्य बेदना। भगवान्‌ ने साथ-साथ यह भी कह है, जितनी वेदन/यें हैं सभी को दुःख ही 
समझन। चाहिये। सो, भगवान्‌ ने यह किस मतलब से कहा है कि जितनी वेदनायें हैं सभी को 
दुश्ष ही सप्झनः चाहेये ?!! 95 

सिक्षु ! ठीक है, मैने ऐसा कहा है। भिछु ! यह मैंने संस्कारों की अनित्यता को लक्ष्य में रख 
कर कहा है कि जितनी वेदनायें हैं सभी को दुःख ही समझना चाहिये। भिक्षु ! मैने यह संस्कारों के 
क्षय-स्वभाव, व्यय-स्वभाव, विराग-स्वभाय, निरोध-स्थभाव, और विपरिणाम-स्वभाव को लक्ष्य में रख 
कर कहा है कि जितनी वेदन/थें हैं सभा को हुःख ही समझना चाहिये । 

भिक्षु ! मैंने सिलसिले से संस्कारों का निरोध बताया है।अथम ध्यान पाये हुये की वाणी 
निरुद हो जाता है | द्वितीय ध्यान पाये हुये के वितक और विचार निरूद्ध हो जाते हैं। तृर्ताय ध्यान 
पाये हुये की प्रीति निरुद्द हो जाती है । चतुर्थ ध्यान पाये हुये के आइवास-प्रदवास निरुढ् हो जाते हैं । 
साकाशानन्यायतन पाये हुये को रूप-संज्ञा निरुद्ध होती है। विज्लानानन्स्यायतन पाये हुये की आका- 
शानम्यायन-संज्ञा निरुद हों। जाती हे। आकिश्वन्थायतन पाये हुये की विज्ञानानन्तयायतन-संज्ञा निरुद्ध 
हो जाती है। नेवसंज्ञानासंशा पाये हुये की आकिश्ञन्याथतन-संज्ञा निरुद्ध हो जाती है। संशावद्यित 
निरोध पाण्रे हुये की संज्ा और बेदना निरुद्ध हो जाती है। क्षीणाप्रव सिक्षु का राग निरुद्ध हो जाता 
है, देष निरुद्द हो जाता है, मोह निरुद्ध हो जाता हैं । 

भिक्षु ! मेंने सिलसिले से संस्कारों का इस तरह व्युपशम बताया है। प्रथम ध्यान पाये हुये 
की धाणी व्युपशान्त हो जाती है ।*' | क्षीणश्रव भिश्ठु का राग ध्युपशाम्त हो जाता है, हंपष व्युपशान्त 
हो जाता हैं, मोह व्युपधास्त हो जता है । 

भिक्षु ! अश्रव्धियाँ छः हैं । प्रथम ध्यान पाये हुये की वाणी प्रश्रव्थ हो जाती है। ' द्वितीय ध्यान 
पाये हुये के घितर्क ओर विचार प्रश्मव्ध हो जते हैं। तृतीय ध्यान पाये हुये की भीति प्रश्रव्ध हो आती 
” है। चतुर्थ ध्यान पाये हुये के आइवबास-अइधास प्रश्रव्य हो जाते है। संश/वेदयित निरोध पाये हुसे 
की संशा भर बेदना प्रश्नच्ध हो जाती हैं। क्षीणाभ्रव भिश्षु का राग प्रश्नव्य हो जाता है, द्वेष प्रशब्ध 
हो जाता है, मोह प्रश्नज्च हो जाता है । * 


$ २, पठम आकास सुच ( ३४. ५. २. २) 


विधिध-बायु की भाँति बेदनायें 
भिक्षुत्ो ! जैसे, भाकाश में विविध वायु बहती हैं। पूरणन की वायु बहती है। पश्चिम की'''। 


है. ५. २. ५ ] ५ पठम सनन्‍्तक खुल | पह१ 


डक्तर को ''। दक्षिण की **'। घूछ से भरी वायु सी वहती है । भूछ से रहित बायु भी यहती हे । शीत 
घायु भी '''। गर्म धायु भी '*+ धीमी वायु भी'*। तेज घायु भी '। 
भिल्कुओ ! वैसे ही, इस शर्रीर_में विधिध वेदनायें उत्पन्न होती हैं। सुखबेदना भी उस्पन्न होती 
है । दुःखबेदना भी उत्पन्न होती हे अदुःख-सुख बेदुना भी उत्पन्न होती है । 
जैसे आकाश में धायु नाना अकार की बहती है, 
पूरब बाली, पष्छिम बाली, उत्तर वाली भौर दक्षिण वाली ॥१॥ 
सरज और अरज भी, कभी कभी झ्ञीत और उष्ण, 
तेज और धीमी, तरह तरह की बायु बहती हैं ॥२॥ 
डसी प्रकार इस शरीर में भी, बेदना उत्पक्ष होती हैं, 
दुःखबाली, सुखवाली, आर न दुःख न सुखवाली ॥३॥ 
जब, क्लेश को तपाने वाला मिश्षु, संप्रश, उपाधि-रहित होता है । 
तब यह पण्डित सभी वेदन/ओं को जाय लेता है ॥४॥ 
वेदनाओं को जान, अपने देखते ही देखते अन/श्रव हो, 
धर्मास्मा, अपने मरने के बाद राग दि को नहीं प्राप्त होता है ॥५॥ 
$ ३, दृतिय आकास सुक्त ( ३४.५. २. ३) 
विविध वायु की भाँति वेदनायें 
सिक्षुओ ! जैसे, आकाश में विविध धायु बहती हैं। पूरव की वायु बहती है 
मिक्षुओ ! बैसे ही, इस शरीर में विविध चेदन'यें उस्पन्न होती हैं। दुःख'””। जतुःख-सुख वेदना 
भी उन्पन्न होती है । 


४» 9७, आगार सुत्त (३४. ५. २. ४ ) 
नाना प्रकार की पेदनायें 


मिक्षुओं ! जैसे, खुडी धर्मशाला । वहाँ पूरथ दिशा से आकर लोग वास करते हैं। पद्चम' ' ॥ 
उत्तर' *] दक्षिण -।। क्षत्रिय भी आकर वास करते हैं । वह्मण'* सी *। वेइय भी शूद्र भी *। 

मिक्षुओ ! वेसे ही, इस शरीर में विविध वेदनायें उन्पन्न होती हैं। सुखद बेदना भी उत्पश्ष होती 
है । दुःख बेदन! भी उत्पन्न होती है । अदुःख-सुख बेदना भी उत्पन्न होती है । 

सकास ( ८ सामिस ) सुख वेदना भी उन्पन्न होती है । सकास भदुःख-सुख वेदना भी 
उत्पन्न होती हैं । 

निष्काम (८ भिरामिस) सुख बेदना भी उत्पन्न होती है। निष्काम दुःख बेदना भी उत्पन्न होती 
है। निष्काम अटःख-सुख बेदना भी उत्पन्त होती है । 


$ ५, पठम सन्‍्तक सुत्त ( ३४. ५. २. ५ ) 


संस्कारों का निरोध क्रमशः 


““पुक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगषान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! ,वेदना क्‍या है? बेदना का 
समुदय क्या हैं ? बेदना का निरोध क्या है ? बेदना निरोध-गामी मार्ग क्‍या है? वेदना का आस्वाद क्‍या 
है ! वेदुना का दोष क्‍या है १ बेदना का सोक्ष क्या है ? 

आनन्द ! चेदना तीन है। सुख, दुःख, भवुःख-सुख् । आनन्द ! भरही बेदना कहलाती है। स्पर्श 
के समुदय से बेदना का समुदय होता है; स्पर्श के निरोध से बेदना का मिरोध होता है। यह कर्य 


५४२ ] संयुश-निकाय [ ३४. ५. २. ८ 


अशंगिक सार्म ही बेदना-त्रिरोध-गासी मार्ग है । जो, सम्बक्‌ दृष्टि सम्यक समाधि । जो बेदना के प्रत्यश्ष 
से सुख-सीमनस्य होता है, यह वेदुना का भाश्वाद है । वेदना अनित्य, दुःख और परिचतंनशील है, यह 
केदनमा का दोष है | जो बेवूना के छरूद-राग का प्रह्मण है यह वेदवा का सोक्ष हैं । 

आनन्द ! मैंने सिलसिले से संस्कारों का निरोध बताणा है ।''' [दिखों ३७, ५, २. १) 

क्षीणाश्रव भिछुका राग प्रश्नब्व होता हैं, ढेंष प्रश्रत्ध होता है, मोह प्रश्नन्ध होता है । 


४ ६. दुतिय सनन्‍्तक सुच ( ३४. ५. २. ६ ) 
सरकारों का मिरोध क्रमशः 
तब, आयुष्मान आनन्द जहों भगवान्‌ थे वहाँ आयें ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । 
एक ओर बेदे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, आनन्द ! वेदन! क्‍या है ! वेदना का समुदय 


क्या हैं  वेदना का निरोव क्‍या है ! वेदना का निरोध-गार्मा मार्ग क्या है १ वेदना का आस्वाद क्या है १ 
बेदना का दोप क्‍या है? वेदना का मोक्ष कया है ? 


भन्‍्ते । धर्म के मूल भगवान्‌ ही हैं; धर्म के नायक भगष्कूछ ढी हैं; घर्म के शरण भगवान्‌ ही हैं । 
अच्छा होता कि भगवान्‌ ही हस बात को समझाते। सगवान से सुनकर वेख। भिक्षु धारण करेंगे। 
आनन्द ! तो, सुनो । अच्छी तरद मन छलरा।ञ्ो । मै कहूँगा । 
“मभन्ते | अहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले--- 
आनन्द ! बेदना तीन हैं। सुल, दुःग्ब, अदुःख-सुख्य | आनन्द ! ग्रही देदना कहलाती हैं। ** 
[ ऊपर जैसा ही ] 


$ ७, पठम अड्डक सुत्त (३४. ५. २. ७ ) 


संस्कारों का निरोध क्रमशः 
तब, कुछ भिश्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये “। 


एक ओर बेड, वे लिक्षु भगवान्‌ से बोले, “जस्ते ! वेदना क्‍या हैं १**“बेदन, का मोक्ष क्या हैं ? 
सिक्षुभो | वेदन। तीन हैं । सुख, दुःख, अदुःख-सुख । सिक्षुओ | यहाँ वेदना कद्दलाती है। 
[ ऊपर जैसा ही ] 
भिश्षुओ ! मैंने सिलसिले से संस्कारों का निरोध बताया है| प्रथम ध्यान पाये हुये की वाणी 
निरुद्ध हो जाती हैं ।*' [ देखो ३७. ५, २, १] 
क्षीणाश्रव भिक्षु का राग प्रश्र्ध होता है, ड्वेप प्रश्रव्ध होता हैं, मोह प्रश्नन्ध होता है । 


$ ८. दुतिय अद्डक सुत्त (३४, ५. २. ८ ) 
संस्कारों का निरोध क्रमशः 


“एक ओर बैठे उन भिक्षुओ से भगवात्‌ बोके, भिक्षुओ ! बेदना क्या है? वबेदबा 
का भोक्ष क्या है ? 

भब्ते ! चर्म के सु भगवान्‌ ही।''। 

भिक्षुओ ! वेदना तीन हैं ।**"[ देखो ३४, ५. २. १] 


३७. ५. २, ५ ) ९, पश्चकड़ सुत्त [ 'छरे 


$ ९. पञ्षकज़ सुच ( ३४. ५. २. ९) 


सती प्रकार की वेदनभाय 
तब», पस्थकाह़ कारीगर ( थपति| ) जहाँ जायुष्माम्‌ उदायी थे वहाँ आया और उनका अभि- 

बादन कर एक ओर बैठ गया। 

एक ओर बैठ, पञ्रकांग कारीगर आधुप्मान्‌ उदायी से बोला, “भन्ते ! सगवान ने कितनी 
बेदनायें बतलानी हैं ? 

रे कारीगर जी | भगव/न्‌ ने तीन वेदन/यें बतलाई एैँ। सुख वेदना, दुःश्म बेदना, और अदुःख- 

सुस्व वेदना। ६ 

इस पर पश्चकागिक कारीगर आधयुष्म-न्‌ उदात्री से बोला, 'भग्ते | भगवान्‌ ने तीन वेदनायेँ 
नही बतऊाई हैं। भगवान्‌ ने दो ही बेदनाये बताई हैं--पुण जार दुःब्ब | भन्‍्ते ! जो यह अंबुः रब- 
सुख बेदना है उसे भी शान्त ओर प्रणीत होने से भगवान्‌ ने सुख ही बताया हैं । 

दूसरी बार भी आयुष्मान्‌ उदायी पश्चकांगिक कारीकर से बोले, “नहीं कारीगर जी ! भगवान 
ने दो बेदनाये नहीं बतकाई हैं। भगवा/न्‌ ने तीन वेदनायें बतलाई हैं--सुछ, दुःग्ख और अवुःख-सुरू । 
भगवान्‌ ने यह तीन बेदनाओं बतलाई हैं ।” 

दूसरी बार भी पश्चकांगिक कारीगर आयुष्म/न्‌ उदायी से बोछा, “अन्ते !” भगवान्‌ ने तीन 
बेदनाथ नहीं बतराई ह । भगवान ने दो ही वेदनाये बतलाई है * । 

तीसरी बार भी **'॥ 

आयुष्सान्‌ु उदायी पश्चकांगिक कारागर को गहीं समझ। सके, ओर न पश्चकांगिक कारीगर आयु 
ध्मान्‌ उदायी को समझ! सका । 

आयुष्मान्‌ अ।नन्‍द ने पता्लकगिक कार्रागर के साथ आयुष्मान्‌ उदायी के कथा-संछाप को सुना । 

तब, आयुष्मान्‌ आननद्र जहों भगवान थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गये | एक और बेठ, आयुष्मान्‌ आनन्द ने पद्चक्रांगिक फार्रीगर के साथ जो आयुष्मान्‌ उदायी का 
कथा-संलाप हुआ था सभी भगवान्‌ से कह सुनाया। 

आनन्द | अपना खास दृष्टिकोण रहने से ही पत्नकांगिक कारीगर ने आयुष्मान उदायी की बाल 
नहीं सानी, और अपना खास दृष्टिकोण रहने से ही आयुष्मान उदायी ने पत्बकॉगिक कारीगर की बात 
नहीं मार्नी | 

आननद ! एक इष्टि-कोण से मैंने दो वेदनाय सी बतरूाई हैं। एक दृष्टिकोण से मैंने तीम बेदन/य 
भी बतलाई है । एक दृष्टिकोण से मैंने छः भा, अद्दरह भी, छत्तीस सी, और एक सौ भाठ भी वेदनायें 
बतलाई है। आनन्द ! इस तरह, में खास-बास दृष्टिफोण से धर्म का उपदेश करता हूँ । 

आनन्द ! इस तरह, मेरे खास इशष्टिकोण से उपदेश किये शाये चर्म में जो लोग परस्पर की 
अच्छी कही हुईं बात को भी नहीं समझेंगे वें आपस में रद कझ्षयद् कर गालीनाऊोज करेंगे ।'** '** 

आनरद ! पाँच काम-पुण हैं ।,कोन से पॉच ? चझु-विज्ेध रूप अमीष्ट, सुन्दर, छभावने, प्रिय, 
काम में डालने घाले, राग पेद। कर देने बाके | श्रोश्नविशेष झड्द “प्राण विशेष गन्‍व "। जिद्बाविज्येय 
रस **। कायाणिश्वेय स्पर्श ' ' '। आनन्द ! हन पाँच काम गुंणों के अत्यय से जो खुल-सोमनस्थ उत्पन्ष 
होता है उसे 'काम्र-सुख” कहते हैं । 

आनन्द ! जो कोई कट्टे कि यह प्राणी परम सुलल-सोलनश्य पाते हैं तो उसे में नहीं समानता। 


#देखो, यही सुत्त मज़्य्षिम निकाय ९. १. ९ ! 
फृथपति 5 स्थपति ८ थबई ८ कारीगर । 


ण४४ ] संयुश्न-निकाय हब पल 


सो क्यों ] आनच्दु ! क्योंकि उस खुख से वूसरा सुख कहीं अच्छ/ ओर बढ़ा चढ़ा है। आनन्द ! इस 
सुख से दूसरा अच्छा और बढ़ चढ़ा सुख क्‍या है ? 

आनम्व ! भिक्षु काम और अकुशरू धर्मों से हट, वितक और विचार वाले, तथा विवेक से उत्पन्न 
प्री्षि सुख बाले प्रथम ध्यान को प्राप्त द्ोकर बिद्दार करता है। आनन्द ! इसका सुख उस सुख से कहां 
अरछा और पढ़ा चढ़ा हैं। 

आनन्द ! यदि कोई कट्दे कि 'बस, यही परम सुख है, तो मैं नहीं मानत। ।''' 

अननन्‍द ! भिक्षु वितर्क और विचार के शब्द हो जाने से, अध्यात्म प्रसाद, बाला, चित्त की 
एकाग्रत। बाला, बितक और विचार से रहित, समाधि से उत्पन्न प्रीतिसुख वाल द्विताय ध्यान को आधप्त 
कर बिहार करता है। आनन्द ! इसका सुलल उस सुख से कहीं अच्छा भर बड़ा चढ़ा है । 

आनन्द | यदि कोई कहे कि 'बस, यही परम सुख है, तो में नहीं मानता * | 

आनन्द ! भिश्षु प्रीति से हट उपेक्ष-पूर्वक विहार करता है--ह्छृतिमान्‌ और संभ्रक्, और शरीर 
से सुख का अनुभव करता दे | जिसे पण्डित छोग कद्दने हैं--प्रह स्खृतिमान्‌ उपेक्षा-पूर्वक सुख से घिहार 
करता है। ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त होकर विह।र करत, है । आनन्द ! इसका सुशर उस सुख से कहां 
अर्छा और बढ़ घद़ कर है । 

आनन्द ! यदि कोई कहे कि बस, यही परम सुख दै'कैंशी में नही म/नता “'। 

आनन्द ! भिश्षु सुल और दुःख के पअहण हो जाने से, पहले ही सोमनस्प और दौर्मनस्य के 
भप्त हो जाने से, अदुःख-सुग्ब, उपेक्ष-स्छ्ृति से परिशुद्ध चनुर्थ ध्यान कों श्राप्त हो बिहार करता है । 
आनन्द ! इसक, सुख्ब उसके सुख्ब से कहीं जच्छा और बढ़ चद कर है। 

आनन्द ! यदि कोई कहे कि, 'बस' यही परम सुख है! तो में नहीं मानत।'***। 

आनन्द ! भिक्षु सभी तरह से रूप-संज्। को पर कर, प्रतिध-संज्ञ। के अस्त हो जाने से, नानात्म- 
संज्ञा को मन में न लाने से 'अ.काश अनन्त है! पुसा आकाश(नन्स्यायथतन को प्राप्त हो चिह।र करता है | 
आतनरद ! इसका सुश् उसके सुख से कही अच्छा ओर बढ़ चढ़ कर है | 

काननद ! यदि कोई ऊह्दे कि “बस, थही परम सुख है! तो से नहीं मानता'**। 

आनन्द ! भिक्षु सभी तरह से जाकाशननथायतन का अतिक्रमण कर “विज्ञान अनन्त है! ऐसा 
विज्ञ,मानस्थायन को प्राप्त हो विह।र करत, है | ज।नन्‍्द ! इसक। सुख्व उसके सुख से कही अच्छा ओर 
बद अऋद़ कर है । 

जानस्द्‌ ! यदि कोई कहद्दे कि 'बस , यही परम सुख है' तो में नहीं मानता । 

आनन्द ! भिक्षु सभां तरह से विज्ञनानसन्तव्यायतन का अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है! ऐसा 
आकिम्चन्थायतन को प्राक्ष हो बिहार करता हैं। आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कही अच्छा और 
बढ़ चढ़ कर है । ;' 

आनरूद ! यदि कोई कहे कि “बस, यही परम सुग्व है! तो में नहीं सानता**। 

आनन्द | भिक्षु समा तरह से अफिअन्यायलन का अतिक्रमण कर नैषसंशा-नासंज्ञा-भायवन को 
प्राप्त हो बिहार करता है । आनन्द ! इसका सुख उसके सुख से कहीं अच्छा और यढ़ चढ़ कर है । 

आनन्द ! यदि कोई कह्दे कि 'बस, ग्रही परम सुख है! तो में नहीं मानता" । 

आनन्द ! लिक्कषु सभी तरह से नेंवसंशा-नासंज्ञा-आयतन का अतिक्रमण कर संशवेदयित-निरोध 
को प्राप्त हो विहार करता है। आनल्द ! इसका सुख उसके सुख से कहीं अच्छा और बढ़ कर है। 

आनन्द ! यह सम्भव हे कि दूसरे मत वाले साधु कहें:--श्रमण गोतम संश/ेदबित-निरोध 
बढते हैं, भोर कहते हैं कि वद सुख है । भछा ! वह क्‍या है, वह कसा है ! 

आनरूद ! यह कहने वाले दूसरे सत के साधुओं को यह कहना चाहिये:--आबुस ! मगवात्र ने 


३७. ५, २. १० ) १०. मिक्खु खु्त [ पृछ५ 


'छुल-वेद्सा' के विचार से वह सुख नहों बत/बा है। आबुस ! जहाँ जहाँ और जिस जिस में सुख 
मिलता है, उसे बुद्ध सुख ही बताते हैं ।# 


8 १०, भिक्‍खु छुत्त ( ३४, ५, २. १० ) 


विभिन्‍न दृष्टिकोण से वेद्नाओं का उपदेश 


मिक्षुओ ! एक दृष्टिकोण से मैंने दो वेदनायें भी बतल।ई हैं । एक दृष्टिकोण से मैंने तीन वेदनायें 
भी बतलाई हैं। “पाँच वेदनायें भी बतलाई हैं।**'छः बेदताय भी बतलाई हैं।'''अट्ठारह बेदनायें भी 
बतलाई हैं ।' ''छत्तीस बेदनायें भो बतलाई हैं ।* एक सो आठ बेदनायें भी बतलाई हैं । 

सिक्षुओ ! इस तरह मैंने खास-खा७ दृष्टिकोण से उपदेश किये गये धर्म में जो लोग परस्पर की 
अर्छी कही हुईं बात को भी नहीं सहेंगे वे जापस में छड़-झगड़ कर गाकी-गलोज करेंगे। 

भिक्षुओं ! इस तरह, मेरे इस खास इृष्टिकोण से उपदेश किन गये धर्म में जो छोग परस्पर की 
अच्छी कही हुई बात को समझेंगे, उसका अभिनन्‍्दन और अनुमोदन करेंगे, वे आपस में मेल से दृध- 
पानी होकर प्रेम-पूर्वक रहेंगे । 

भिक्षुओ ! यह पाँच काम गुण है'*' 

[ ऊपर जैसा ही ] 

आनन्द ! यह कहने वाले दूसरे मत के साधुओं को यह कहना चाहिये :--आयुस ! सगवानने 
सुख-चेदना के! विचार से वह सुख नहीं बताया है। आदुस | जहाँ जहाँ आर जिस जिस में सुख 
मिलता है, उसे बुद्ध सुख ही बताते हैं। 


रहोगत वर्ग समाप्त 


आल मम अनजान >म--2 


& “जिस जिस स्थान में बेदयित छुल या अवेदयित सुख मिलते है उन सभी को निदुंःख' होने से 
सुख्व ही बताया जाता है ।” 
“+अटहकभा । 
६९ 


तीसरा भाग 


6 
अट्टसत परियाय बग 
$ १. सीवक सुत्त (३०. ५. ३१. १ ) 
सभी वेदनायें पूर्वकृत कम के कारण नहीं 
एक समय भगवान्‌ राजशद् के वेलुबन कलन्दक निवाप में बिहार करते थे । 
तब, मोलिय-लीवक परितश्र/जक जहाँ भगवान्‌ भे वहाँ आया और कुशल-क्षेम पूछ कर एक ओर 
बठ गया । 
एक भोर बैठ, सोलिय-सीधक परिम्राजक भगवान्‌ से कड़ा, “गौतम ! कुछ श्रमण और ब्राह्मण 
भद्द सिद्धान्त मानने वाले हैं--पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःख था अदुःख-सुख वेदना का अनुभव करता है 
सभी अपने किये कर्म के कारण ही। इस पर आप गांतम का क्‍या कहना है ९ 
सीम्रक ! यहाँ पिस के प्रकोप से भी कुछ वेंदनाय उरपञ्ष होता है । सीवक ! इसे तो तुम स्वयं 


भी ज्ञान सकते हो । सीवफ़ ! लोक भी यह मानता है कि पित्त के प्रकोप से कुछ वेदनायें उत्पन्न 
होती हैं । 


सीबक ! तो, जो श्रमण और ब्राह्मण यह सिद्धान्त मानने घाले हं-- पुरुष जो कुछ भी सुर्ष, दुःख 
या अदुःश्ष-सुस्र वेदना का अनुभव करता है सभी अपने किये कर्म के कारण ही--थे अपने निज्ञ के अनु- 
भव के विरुद्ध जाते हैं, और लोक जिस जिस बात को म/नता है उसके भी विरुद्ध जाते हैं। इसलिये, से 
कहता हूँ कि उन अ्रसण अआहाणों का बेसा समझना गलत है। 
«साधक ! कफ के प्रकोप से भी ''”। वायु के प्रकोप से भी । सकम्मिपात के कारण भी*''। ऋतु के 
बदलने से भी *'। उलरा-पछटा सवा लेने से भी'* | जोर भी उपक्रम से' *"। 
सीधक ! कर्म के विपाक से भी कुछ बेदनायें होती हैं। सीजक ! इसे तुम स्वयं भी जान सकते 
हो, और संसार भी इसे मानता है । 
सीवक ! तो, जो श्रमण और ब्राह्मण यह सिद्धान्त माननेचाल हैं-- पुरुष जो कुछ भी सुख, दुःख 
था अदुःख-सुख बेदना का अनुभव करता है सभी अपने किये कर्म के कारण ही---वे' अपने निज के 
अनुभव के विरुद्ध जाते हैं, आर संसार जिस बात को मानता है उसके भी घिरुद्ध जाते हैं। इसहिये, 
मैं कहता हूँ कि उन श्रमण प्राह्मणी का बेसा समझना गलत है । 
इस पर, मोक्िय-सीवक परित्राजक भगवान्‌ से बोछाः--'' हे गौतम ! मुझे आाज से ज़स्म भर 
के लिये अपनी शरण में आये अपना उपासक स्थीकार करें । 
पिस, कफ, और वास, 
सम्रिपात और ऋतु, 
उलरटी-पलटी, उपकम, 
कोर, आठवें कर्म विपाक से ॥ 


१४. ५. दे, दे ] ३. मिफ्लु सु [ ५७ 


$ २, अइृसत सुत्त ( २४, ५. ३, २) 
एक सो आठ वेदमायें.. 


भिक्षुओ ! एक सौ आठ बात का धर्मोपदेश करूँगा । उसे सुनो ।*** 

मिक्षुओ ! एक सौ आठ बआत का धर्मोपदेश क्‍या है? एक दृष्टिकोण से मैंने दो बेदनायें भी 
बतकाई हैं ।' * 'तीन बेदमायें भी' | **' पाँच बेदनायें भी-*:।' ' छः वेदनायें भी'**!-''अद्वारह बेदनायें 
भी!" छत्तीस वेदुनायें भी *'।*“' एक सी आठ ( >क्षष्टशत ) बेदनायें भी । 

भिक्षुओ ! दो बेदनायें कोन हैं? (१) शारीरिक, और (२) मानसिक | मिक्षुओ ! यही दो 
बेदनायें हैं । 

भिक्षुओ ! तीन बेदनायें कोन हैं? (१) सुख वेदन!, (२) दुःस्व बेदना, भीर (३) अदुःख-सुरू 
बेदना । भिक्षुओ ! यही तीन बेदनायें हैं । 

भिक्षुओं ! पाँच बेदनायें कौन हैं ? (३) सुखेन्द्रिय, (२) दुःखेग्विय, (३) सौमनस्येन्द्रिय, (४) 
दीर्मनस्थेन्द्रिय, और (०) उपेक्षेन्द्रिय । भिक्षुओ ! यही पाँच वेदनाक हे । 

भिक्षुओ ! छः वेदन। कोन हैं ? (१) चश्लुसंस्पर्शजा बेदुना, (२) श्रोश्र'*', (३) ध्राण'*', (४) 
ज़िद्ढा ""', (०) काया'"*, (६) मनःसंस्पशंजा बेदुना । मिक्षुओ ! यही छः वेदमार्थ हैं ! 

भिक्षुओ ! अट्टारह वेदना कौन हैं ? छः सौमनस्य के विचार से, छः दौर्मनस्थ के बिच'र से, और 
छः उपेक्षा के विचार से । भिक्षुओं ! यही अष्टारह वेदनायं हैं । 

भिक्षुओ ' ऋत्तीस बेदुना कौन हैं ? छः गृहसम्बन्धी सौमनस्थ, छः नेप्कर्भ ( न्ध्याग ) सम्बन्धी 
सौमनस्य, छ' गृहसम्बन्धी दोर्मनस्य, छः नेप्कर्म-सम्धन्धी दौर्मनम्थ, छः गृहसस्वन्धी उपेक्षा, छ. नेप्कर्म- 
सम्बन्धी उपेक्षा | भिक्षुओ ! यही छत्तीस वेदनायें हैं । 

सिक्षुओ ! एक सो आठ बेंदना कोन हैं ? अतीत छत्तीस बेदना, अनागत छत्तीस वेदना, घर्तसान 
छत्तीस वेदना । भिक्षुओ ! यही एक सौ आठ बेदनाये हैं । 


भिक्षुत्नो ! यही है अष्टशत बात का घर्मोपदेश । 


$ ३. भिक्खु सुत ( ३२४. ५. ३२. ३ ) 
तीन प्रकार की वेदनाय' 

"एक ओर बेठ, वह भिश्ल भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! वेदला क्या है ? वेदना का समुदय 
क्या है ? बेदना का समझुदय-गासी मार्ग क्या हें? बेदना का निरोध क्‍या है? वेदना का निरोध-गामी 
मार्ग क्या है ? बेदना का आस्थाद क्‍या है ? वेदना का दोष क्‍या है ? बेदना का मोक्ष क्या है ? 

भिक्षु ! वेदना तीन हैं। सुरब, दुःख, और दुःस-सुस्य । मिश्लु ! यहां तीन बेदना हैं । 

स्पर्श के समुदग से बेदना का समुदय होता है । तृष्णा ही बेदना का समुदय-गार्मी मार्ग हैं। 
स्पर्श के निरोध से चेदुना का निरोध होता है। यह आर्य अष्टाडिक मार्ग ही बेदना का निरोध-गामी 
मार्ग है। जो, सम्यक दृष्टि “*' सम्यक समाधि | 

जो वेदना के प्रत्यय से सुख-सौमनस्य डम्पत्ष होते हैं यही वेदना का आस्थाद हैं। वेदना जो 


अनिस्य, दुःम्व भर परिवर्तनशील है यही बेदना का वोच है। जो बेदना के छस्द-राग का प्रहाण हे यही 
बेदना का मोक्ष है । 


ढंट शंयुत्त-निकाय (३४ ५, रे. ६ 


$ ४, पृब्बेआन सुच ( ३४, ५. ३. ४ ) 
बेदना की उत्पक्ति और निरोध 

भिश्लुणो ! बुढ्धत्व लाभ करने के पहले, बोधिसत्व रहते ही मेरे मन में यह हुआ--बेदना क्या 
है ? बेदना का समुदय क्‍या है ! वेदना का समुदय-गामी मार्ग क्‍या है! वेदना का निरोध क्या हे ! 
बेदना का निरोध-गामी मार्ग क्‍या है? वेदना का भास्वाद क्‍या है? वेदना का दोष क्या है ? बेदना का 
मोक्ष क्‍या है ! 

मिक्षुओ ! सो, मेरे मनमें यह हुआ--बेदना तीन हैं'*'जो वेदना के छन्‍्द-राग का प्रहरण है वह 
बेदना का मोक्ष है । 

भिक्षुओ ! यह वेदना हैं--ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्षु उन्पन्ष हुआ, ज्ञान उत्पन्न 
हुआ, प्रज्ा उत्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुईं, आलोक उत्पन्न हुआ । 

सिक्षुओ ! यह वेदता का समु दय है-ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्ष उत्पन्न 
हुआ, ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उन्पन्न हुईं, विद्या उत्पन्न हुई, आलोक उत्पन्न हुआ । 

भिक्षुओ ! यह बेदना का समुदय-गामी मार्ग **'। 

भिक्षुओं ! यह वेदना का निरोध है'' । हर" 

भिक्षुभो ! यह वेदना का निरोधगामी सा है  । 

मिक्ुओ ! श्रह चेंदना का आस्वाद है । 

भिक्षुओ ! यह बेदना का दोप है**। 

सिक्षुओं ! यह बेदना का मोक्ष ह---ऐसा पहले कभी नहीं सुने गये घर्मो में चक्षु उ पन्न हुआ, 
शान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उस्पन्न हुईं, आलोक उस्पन्न हुआ । 

$ ५. भिक्‍खु सुत्त (३४. ५. ३. ५ ) 
तीन प्रकार की बेदनाये 

तैंत, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये | 

एक भोर बैठ, वे भिक्षु भगवान्‌ से बोले, “भन्‍्ते ! वेदन! क्या है / बेदना का ससुदय क्या 
है १“' वंदना का मोक्ष क्‍या! है ९ 

भिक्षुओ ! वेदना तीन है । सुख, दुःख और अवुःख-सुख'''जो बेदना के छम्द-राग का प्रहाण हैं 
वहीं बेदना का मोक्ष हैं । 

$ ६. पठम समणब्राक्षण सुच ( ३४. ५. ३. ६ ) 
वेदनाओं के शान से ही भ्रमण या ब्राक्षण 

भिक्षुओं ! वेदुना तौन हैं । कोन से तीन ! सुख बेदना, दुःख वेदना, अदु:ख-सुख वेदना । 

भिझ्लुओ ! जो श्रसण था बाहाण इन तीन वेदनाओं के सम्मुदय, अस्त होने, आस्थाद, दोष ओर 
मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानते हैं, वह श्रमण या आह्षण सच में अपने नाम के अधिकारी नहीं हैं। न 
तो थे अयुष्मान्‌ श्रमण था ब्राह्मण के परसार्थ को अपने सामने जान कर, साक्षात्‌ कर, या प्राप्त कर 
विहार करते हैं *। 

भिश्षुझ्ो | जो भ्रमण था आहाण इन तीन घेदनाओं के समुद्य' और मोक्ष को यथार्थतः जानते 
हैं, वह भ्रमण या आद्वाण सच में अपने नाम के अधिकारी हैं। वे भायुष्मान्‌ श्रमण-भाव या ब्राह्मण-भाव 
को ** प्राप्त कर विहार करते हैं । 


जौ 


३४ ४. ३, ९ ] ९. खुझिक निरामिस सुस्त [ ४९ 


$ ७. दुतिय सभणत्राक्षण सुत्त ( १४. ५. ३. ७ ) 
बेदनाओं के शान से डी ध्रमण या श्राह्मण 
भिक्षुओ ! बेदना तीन है ।*** 
[ ऊपर जेसा ही ] 


$ <. ततिय समणनब्राक्षण सुत्त (३४. ५. ३. ८ ) 


खेदनाओं के शान से दी भ्रमण या ब्राह्मण 


सिक्षुओ ! जो श्रसण या ब्राह्मण तरेवना को नहीं जानते हैं, बेदना के समुदय को नहीं जानते हैं-*' 
प्राप्त कर विहार करने हैं ; 


8 ९, सुद्धिक निरामिस सुत्त ( ३४, ५. ३. ९) 


तीन प्रकार की बेदनायें 

भिक्षुओं ! वेदना तीन हैं।*'। 

भिक्ठुभो ! सामिष (८ सकाम ) प्रति दोती है। निरामिष (- निष्काम ) प्रीसि होती है। 
निरामिष से निरामिफतर प्रीति होती है। स/मिष सुख होता है। निरामिष सुख होता है। निर/मिप से 
निरामिपतर सुख होता है। खामिष उसेक्षा होती है। निरामिप उपेक्ष, होती है। निरामिप से निरा- 
मिफ्तर उपेक्ष, होती है। सामिष विमाक्ष होता है। निरामिप विमोक्ष होता है। निर/मिव से निरासिष- 
तर विमोशक्ष होता है । 

शिक्षुओ ! सामिष प्रीति क्‍या है? भिक्षुओ! यह पाँच काम-गुण हैं। कौन से पाँच? 
चश्लुत्रिज्ेग रूप अर्भाष्ट, सुन्दर, छुभावने, प्रिय, काम में डालनेवाले, राग पेदा करनेवार्ूं । श्रोश्रविज्नेय 
श़त्रद *। प्राणविज्ञेग गन्ध''। जिह्माविज्ेय रस''। कायाविज्ञेय स्पर्श '। भिक्षुओ ।! यह पश्च 
कामगुण हैं । 

लिक्षुओ ! इन पाँच काम-गुणो के प्रत्यय से प्रीति उत्पन्न होती है। भिक्षुओ ! इसे सासिप 
प्रीति कहने दे । 

भिक्षुओं ! निरामिष प्रीति क्‍या हैं ? भिक्षुओं ! भिक्षु''“विवेक से उत्पन्न प्रीति सुखबाले प्रथम 
ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हैं। भिक्षु'"' समाधि से उत्पन्न प्रीति खुखवाले द्विर्ताय ध्यान को प्राप्त 
हो विहार करता है । भिक्षुओ ! इसे निरामिष प्रीति कहते हैं । 

निनक्षुओ | निरामिष से निरामिपतर प्रीति क्या है ? भिक्षुओ ! जो क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त 
आत्मचिन्तन कर शग से विमुक्त हो गया है, द्वेष से विमुक्त हों गया है, मोह से विसुक्त हो गया हैं, 
उसे प्रीति उत्पन्न होती दै। भिक्षुओ ! इसी को निरामिष से निरामिपतर प्रीति कहने हैं । 

सिक्षुओ ! सामिष सुख क्‍या है ! 

मिक्ठुओ ! पाँच काम-गुण हैं ।'* 'इन पाँच काम-गुणों के भ्रत्यय से जो सुख-सोमनस्य उन्पन्न होता 
हैं उसे सामिष सुल कहते हैं । 

सिक्षुओ ! निरासिष सुख क्या हैं ? 

मिक्षुओ ! सिक्षु'* बिब्रेक से उत्पन्न श्ीति-सुखबाछे प्रथम ध्यान को प्राप्त दो विहार करता है ।**' 
समाधि से उत्पन्न प्रीति खुखवाछे द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है ।'“'जिसे पण्डित लोग 
कहते हैं, स्मृतिमान्‌ उपेक्षा-पू्ंक सुख से विहार करता है--ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता 
है। सिक्षुओ ! इसे 'निरासिष सुख” कहते हैं । 


५५७० |] लंयु्त-निकाय [३४, ५. हे. ९. 


मिक्षुओं ! मिरामिष से निरामिपतर खुख क्या है? मिक्षुओं ! जो क्षीणाश्रव मिक्षु का चित्त 
आत्म-चिल्तन कर राग से विश्रुक्त हो गया है, हेष से विमुक्त हो गया है, मोह से विमुक्त हो गया है, 
डसे सुख-सौममस्य उत्पक्ष होता है । भिक्षुओ ! इसी को निरामिष से निरामिपतर प्रीति कहते हैं । 

सिश्ुओ ! सासिष उपेक्षा क्‍या हैं ? 

सिक्षुओ ! पाँच काम गुण हैं ।** इन पाँच काम गुणों के प्रत्यय से जो उपेक्षा उन्पन्न होती हैं, 
उसे सामिष उपेक्षा कहते हैं । 

भिक्षुओ ! निरामिष उपेक्षा क्या है? भमिक्षु'''उपेक्ष और स्खति की परिशुद्धिवाले चतुर्थ 
ध्यान को प्राप्त हो विहार करता है। सिक्षुओ ! इसे निरामिष उपेक्षा कहते हैं । 

भिक्षुओं ! निरासिप से निरामिपतर उपेक्षा क्या हैं? भिक्षुओ ! जो क्षीणाश्रव सिक्षु का चित्त 
आत्मचिम्तन कर राग से विम्ुक्त हो गया है, द्वेप से चिमुक्त हो गया है, मोह से विभुक्त हो गया है, 
उसे उपेक्षा उत्पन्न होती है। भिक्षुओं ! इसी को निरामिष से निरासिषतर उपक्ष। कहते हैं । 

भिक्षुओ ! सामिप विसोक्ष क्या है ! रूप में लगा हुआ विसोक्ष सामिप होता हैं ।'*'। अरूप 
में लगा हुआ घिमोक्ष निरासिप होता है । 

भिक्षुओ ! निरामिष से निरामिषतर विमोक्ष कया है ? हछुभो ! जो क्षीणाश्रव भिक्षु का चित्त 
आत्मचिल्तन कर राग से विमुक्त हो गया है, ठेप से विमुक हो गया है, मोह से विमुक्त हो गया हे । 
उसे बिमोक्ष उत्फ्न होता है। भिक्षुओं ! इसी को निरासिष से निरासिपतर पिमोक्ष कहते हैं । 


अंद्ुसतपरियाय वर्ग समाप्त 
बंदना संयुक्त समाप्त 


तीसरा परिच्छेद 


३५, मातुगाम संयुत्त 


पहला भाग 
पेय्याल वर्ग 
8 १, मनापामनाप सुत्त (३५. १. १ ) 
पुरुष को लुभाने वाली री 


सिक्षुओं ! पाँच अंगों से युक्त होने से ख्री पुरुष को विल्कुक छुमाने वाली नहीं होती है। किन 
पाँच से १ (१) रूप बाली नहीं होती है, (२) घन वाली नहीं होती हैं, (३) शील वाली नहीं होती है, 
(४) आलसी होती है, (५) गर्भ ध।रण नहीं करती है। भिक्ुओ ! इन्ही पाँच अंगोंसे थुक्त मे से खरी 
पुरुष को ब्रिल्कुल लुभाने वाली नहीं होती है । 

भिक्षुओं ! पाँच अंगों से युक्त होने से स््री पुरुष को अत्यन्त लुभाने वाली होती हैं। क्रिन पॉय 
से ? (१) रूप वाली होती है, (२) घन वाली होती है, (१) शीछ वाली होती है, (७) दक्ष होती है, (५) 
गर्भ धारण करती है। भिश्षुओ ! इन्हीं पाँच अंग से युक होने से स्री पुरुष को बिल्कुल लुभाने धाली 
होती है । 

९ २, मनापामनाप सुत्त ( ३५, १. २ ) 
स्त्री को लुभान यारा पुदष 

भिक्षुओ ! पाँच अंगे से युक्त होने से पुरुष खी को बिल्कुल लुभाने वाला नहीं द्वोसा है । किन 
पॉच से ! (१) रूप बाला नहीं होता हैं, (२) ध्रन वाला नहीं होता है, (३) शील धाल्वा नहीं होसा 
है, (५) अलसी होता है, (५) गर्भ देने मे समर्थ नहीं हं।त। है । मिक्षुओं ! इन्हीं पाँच अंगों से युक्त 
होने से पुरुष ख्री को ब्रिल्कुल लुभाने ब्राछा नहीं होता है । 

भिक्ठुओ ! पाँच अंगों से युक्त होने से पुरुष स्री को अन्यन्त लुभाने वाला होता है । किन पाँच से ? 
(१) रूप बाला होता है, (२) घन वाल! होता है, (३) छील वाला होता है, (४) दक्ष इोसा है, (७) 
गर्भ देने में समर्थ होता है। मिक्षुओ ! इन्हीं पॉच अंगों से युक्त होने से पुरुष ख्री को बिल्कुल 
लुभाने वाला होता हैं । 


$ ३, आवेणिक सुत्त (३५. १. ३ ) 
खियों के अपन पाँच दुःख 
सिक्षुओ ! सञ््रीके अपने पाँच दुःख हैं, जिन्हें केबल स्त्री ही अनुभव करती है, पुरुष नहीं 
कौन से पाँच ९ 
मिक्षुओ ! श्री अपनी छोटी ही आयु में पति-कुछ चली जाती है; अन्घुओं को छोड़ देगा होता दे 
मिश्षुओ ! स्री का अपना यह पहला दुःख है, जिसे केवल र्नी ही अनुभव करती हैं, पुरुष नहीं । 


५५२ ] संयुश-निकाय [ ३५. १. ७ 


भिक्षुओ ! फिर, स््री ऋतुर्नी होती है ।*' 'यह दूसरा दुःख” ' । 

भिक्षुओ ! फिर, श्री गर्सिणी होती है ।* 'यह तीसरा दुःख' ' । 

सिक्षुओ ! फिर, स्त्री बच्चा जनती है ।*' 'यह चोथा दुःख” । 

मिक्षुत्री ! फिर, स्त्री को अपने पुरुष की सेवा करनी होती है ।'' यह पॉचवों दुःख'*'। 
सिक्षुओं ! यहाँ स्त्री के अपने पाँच दुःख हैं, जिन्हें केवल ख्री ही अनुभव करता है, पुरुष नहीं 


$ ४. तीहि सुत्त (३५. १. ४ ) 
तीन बातों से स्त्रियों की दुर्गंति 


भिक्षुओ ! तीन धर्मों से युक्त होने से ख्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होती है । 
किन तीन से ? 

सिक्षुओ ! स्त्री पूर्वाह्न समय क्ृपणता से सलछिन चित्तवा्ी होकर घर में रद्दतती हैं। मध्याहू 
समय दईरप्या से युक्त चित्तवाली होकर घर में रहती है। सायहन समय काम-राग से युक्त चित्तवाली 
होकर घर मे रहती है । 

भिक्षुओं । इन्हों तीन धर्मों से युक्त होने से ख्री छछने के बाद नरक में गिर दुर्गति को 
प्राप्त होती है । 


$ ५. कोधन सुत्त ( ३५. १. ५) 


पाँच बातों से ख्रियों की दुरगंति 

तब, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । 

एक ओर बढ, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान से बोले, भन्‍्ते ! में अबने दिव्य, विशुद्ध अमानुपिक 
चक्लु से स्री को मरने के बाद नरक मे गिर दुर्गंति को प्राप्त होती देग्वा है। भव्जे | किन धममा से मुक्त होने 
से स्त्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गंति को प्राप्त होती है ? 

अलुरुद्ध ! पांच धर्मो से युक्त होने से श्री मरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को प्राप्त होनी है । 
किन पाँच से १ 

श्रद्धा-रहित होती है। निर्ूंज होती है। निर्भय ( ल्‍पाप करने में निर्भय ) होती है । करोधी 
होती हैं । मुर्गा होती हैं । 

अनुरुद्ध / इन पाँच धर्मों से युक्त होने से सत्री मरने के बाद मरक में गिर दुर्गति को 
प्राप्त होती हैं । 


हा 


$ ६ उपनाही सुत्त (३५. १. ६ ) 
निर्लज्ञ 
अनुरुद्ध !* ' 'श्रद्ध/-रहित होती है । निर्लज् होती है । निर्भय होती है। जलनेवा्की होता है । 
भूर्खा होती है ।**'दुर्गति को प्राप्त होती है । 
8 ७, इस्सुकी सुत्त (३५. १. ७ ) 
ईष्योल्ठु 


अनुरुद्ध !'"*अद्धान॒हित होती है ।' 'इंष्या्ठ होती है । सूखा होतो हे ।-''दुर्गति को 
भाप्त होती हैं । 


१५, १. १४ ] १४. पण्चयेर खुस [ ५५३ 


8 ८. पच्छरी सुत्त (३५. १. ८) 


कर्ण 
अजुरुद् !'“' अ्रद्धारदित होती है। मिलंज होती है। निर्मंय होती है। कृपण होती है। 
मुर्खा होती है । 


अनुरुद ! इन पाँच धर्मों से युक्त होनैसे स्री भरने के बाद नरक में गिर दुर्गति को 
प्राप्त होती है । 


$ ९, अंतिचारी सुत्ती (३५, १९. ९) 
कुछटा 


अनुरुद !'''श्रद्धारहित होती है ।'''कुछटा होती है । मूर्खा होती है ।'''दुरेति को 
प्राप्त होती हैं । 


8 १०. दृस्पील सुत्त ( ३५. १. १० ) 
दुरायारिणी 
अनुरुद्ध !**'दुःशीछ होता है | मूर्खा होती हैं ।***दुर्गति को प्राप्त होती है । 
$ ११, अप्पस्सुत सुत्त (३५. १. ११ ) 
अव्पश्चुत 
अनुरुद्ध !**' अत्पश्रुत होती है । मूर्खा होती है ।'**दुर्गति को प्राप्त होती है । 
$ १२. कुसीत सुत्त ( ३५. १. १२ ) 
आलसी 
अनुरुद्ध |" कुर्सात ( +उस्साइ-हीन ) होती है । भूखा होती हैं ।' 'दुर्गति को प्राप्त होती है । 
$ १३, मुंदस्सति सुंस ( ३१५. १. १३ ) 
भावी 
अनुरुद्ध !*“'मुदर स्थृति ( मोदी ) होती है। भूर्खा होती हैं ।*''दुर्गति को प्राप्त होती है। 
$ १४, पञ्चवेर सुत्त ( ३५, १. १४ ) 
पाँच अधर्मों से युक्त की दुर्गति 
अनुरुद्ध ! पाँच धर्मो से युक्त होने से खी मरने के बाद नरक में गिर दुगगंति को प्राप्त होती है। 
किन पॉँच से ? 
जीव-हिंसा करने वाली होता हैं । चोरी करने वाली होता है । व्यभिचार करने वाछी होती है | झठ 
बोलने वाली होती है । सुरा हग्यादि नशीली वस्तुओं का सेवन करने वाली होती है । 
अनुरुद्ध | इन पाँच धर्मों से युक्त होने से स्नी मरनें के बाद नरक में गिर दुर्गंति को प्राप्त होती है । 


दूसरा भाग 
पेय्याल बर्गे 
8 १, अकोधन सुत्त (३५. २, १) 


पाँच बातों से ख्थिया की खुगति 
तब, आनुष्मान्‌ अनुरुद्ध जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, भीर भगवान्‌ का अभिवादन कर एक 
ओर बैठ गये । 
एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! में अपने दिव्य, विज्लुदध अमानुषिक 
अ्तु से ख्री को मरने के बाद रघर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती देखा है। भन्‍्ते ! किन धर्मों से 
युक्त होने से स्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को झलुुस्स होती है । 
अनुरुद्ध | पाँच धर्मों से युक्त होने से स्री मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती 
है। किन पाँच से ? 
श्रद्धा-सम्पक्न होती है। लजा-सम्पन्न होती है। भय-सम्पन्न होती है। क्रोध-रहित होती हैं । 
प्रश्ञा-सम्पञ्न होती है । 
अनुरुद्ध ! इन पाँच धर्मों से युक्त होने से ख््री मरने के बाद स्वर्ग मे उत्पन्न हो मुगति को 
प्राप्त होती है । 
$ २. अनुपनाही सुत्त ( २५. ६. २) 
न जलना 
“'“आुसरों को देख नहीं जलती ह। प्रजा-सम्पत्न होती है । * 
8 ३. अनिस्सुकी सुत्त (३५. २. ३ ) 
ईष्या-रहित 
“«*ईरप्या-रहित होती है । प्रज्ञा-सम्पन्न होती है ।** 
» ४. अमच्छरी सुत्त ( २५, २. ४ ) 
कृपणता-रहित हैं 
**मात्सर्ग-रहित होती है । प्रज्ञा-सम्पन्न होती है ।'** 


$ ५, अनतिचारी सुत्त ( ३५. २. ५ ) 
पतिबता 
“*कुरूट नहीं होती है | प्रश्ा-सम्पन्न होती है ।*** 
8 ६. सीलवा सुत्त (३५. २. ६ ) 


सदाबारिणी 
““'शीछषती होती हैं। प्रशा-सम्पत्न होती है ।** 


३५. २. २० | १०. पश्चलील खुश [ ५५५ 


$ ७. बहुस्सुत सुत्त (३५. २. ७ ) 
बहुश्रत 
““बहुश्रुत होती है । प्रशा-सम्पन्न होती है ।**' 
8 ८, विरिय सुत्त (१५. २. ८ ) 
परिश्षमी 
'“डन्साइ-शील होती दे । प्रशा-सम्पन्न होती है ।' *' 
8 ९. गति सुस्त (३५. २. ९) 
तीबन-बुद्धि 
*--तैज्ञ ह्ोती है । प्रज्ञा-सम्पञन्न होती है ।'** 
8 १०, पश्चस्तील सुत्त ( ३५. २. १० ) 
पञ्चंशील-युक्त 
““जीव-हिंसा से पिरत रहती है । चोरी करने से विरत रहती है । व्यूभियार से विरत रहती है। ] | 
झट बोलने से विरत रहनी है। सुरा इत्यादि नशीली वस्तुओं के सेवन सें विरत रहती है । 
४ण अनुरुद ! इन पाँच धर्मों से युक्त होने से ल््री मरने के बाद स्वर्ग में उपतन्न हो सुराति को 
श्राप्त होती हैं । 


पेब्याल वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
बल यर्ग 


8 १. विसारद सुत्त (३५. ३. १) 


स््रीक्रीपाँच बलों से प्रसन्नता 
मिक्षुभो ! ञत्री के पाँच बल होते हैं । कौन से पाँच ! 
रूप-बछ, घन बल, ज्ञाति-बल, पुत्र-बल, और श्ञील-बल। मिक्षुओ ! स्त्री के यह पों। 
बढ होते हैं। 
भिक्षुओ ! इन पाँच बलों से युक्त स्त्री प्रसस्ता-पूर्वक पूर में रहती है । 
शक 
६ २, पसह्म सुत्त (३५. ३. २ ) 

स्वामी को वश में करना 

“*मिक्षुभो । इन पाँच बलों से युक्त स्री अपने स्वामी को वश से रखकर घर से रहती हैं। 


& ३. अभिश्वुय्य सुत्त (३५. 5. ३ ) 
स्वामी को दबा कर रक्षना 
''मिक्षुओ ! हन पाँच बलो से युक्त खी अपने स्वामी को दबा कर घर में रहती हैं । 


$ ४, एक सुत्त (३५, ३. ४. ) 


स्त्री को दबाकर रखना 


मिक्षुओ ! एक बल से युक्त होने से पुरुष ख्री को दबा कर रहता है । किस एक बल से ? ऐश्वर्य 
अल से । 

भिक्षुओं ! पेड्यर्य-बल से दबाई गई स्री को न तो रूप-बल कुछ काम देता है, त़ धन-बर, न 
पुश्र-बछ और न शील-बल । 


8५, अड्भ सुत्त (३५, ३, ५ ) 
स्त्री के पाँच बल 


भिक्षुओ ! स्त्री के पाँच बल होते हैं। कौन से पाँच! रूप-बल, घन-बल, ज्ञाति-बल, पुत्र-बल 
भोर शील-बछ । 

सिक्षुओ ! यदि स्त्री रूप-बरू से सरपस्त हो, किन्तु घन-बल से नहीं, तो वह उस अंग से पूरी 
नहीं होती । यदि क्री रूप-बल से सम्पस्न हो और घन-बल से भी, तो वह उस अंग से पूरी होती है । 

मिक्ुओ ! यदि स्त्री रूप-बर से भौर घन-बल से सम्पन्न हो, किन्तु श्ाति-बल से नहीं, तो बह 
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उस अंग से पूरी नहीं होती। यदि स्त्री रूप-बछ से, धन-दक से भोर शाति-बक से भी सम्पन्न हो, तो 
घह उस अंग से पूरी होती है । 

मिझ्ठुभी ! थदि झक्षी रूप-दछ से, धन-दल से ओर शाति-इल से सस्पम्म हो, ढ्िम्तु पुत्र-बल से 
नहीं, तो वह स्त्री उस अंग से पूरी नहीं होती । यदि स््री रूप-बल से, धन-बल से, शाति-त्रक ले भर 
पुश्र-बल से भी सम्पक्ष हो, तो वह डस अंग से पूरी होती है । 

मिक्षुझो ! यदि स्त्री रूप-बक से, धन-बल से, और ज्ञाति-बक से और पुश्र-बरछ से सम्पन्न हो, 
किन्तु झीक-पल से नहीं, तो घह उस अंग से प्ररी नहीं होत। । यदि स्त्री रूप-बक से, धन-बल से, ज्ञाति- 
बल से, पुत्र-बल से और शीर-बल से भी सम्पक्ष हो, तो वह डस अंग से दूरी होती हे । 

सिक्षुओ ! सतत्री के मही पाँच बक ५ । 


8 ६, नास्रेति सुत्त (३५. ३. ६ ) 


ख्री को कुछ से इडढा देना 

भिक्षुओ ! स्त्री के पाँच बल होते है ।*** 

भिक्षुओ ' यदि ख््री रूप-बल से सम्पन्न हो, किन्तु शील-बल से नहीं, तो उसे कुछ ले लोग हटा 
देते हैं, बुलाते नहीं हैं । 

भिक्षुओ ! यदि स्त्री रूप-बक से ओर धन-बल से सम्पन्न हो, किन्तु शीरू-बल से नहीं, तो उसे 
कुल से लोग हट देते हैं, बुछाले नहीं हैं । 

लिक्षुओ ! यदि स्त्री रूप-बल से, घन-वछ ले, और ज़ाति-बल से सम्पन्न हो, किग्तु झील-ब्रल से 
नहीं, तो उसे कुछ से लोग हटा देते हैं, बुलाते नहीं हैं । 

मिक्षुओं ! यदि खी रूप-यल से, धन-बल से, शञाति-बल से जौर पुश्र-बल से सम्पन्न हो, किन्तु 
शील-बन् से नहीं, तो उसे कुल से लोग हा देते हैं, बुल्ाते नहीं हैं । 

भिक्षुभो ! यदि सत्री शील-बल से सम्पन्न हो, रूप-बल से नहीं, धन-बल से नहीं, श्ञाति-बल से 
नहीं, पुत्र-बल से नहीं, तो उसे कुछ में छोग बुलाते ही हैं, हटाते नहीं । 

भिक्षुओ ! जी के यही पाँच बल हैं। 


8 ७. हेतु सुत्त ( ३१५. ३. ७ ) 
ख्री-बल से स्वगं-प्राप्ति 
सिछ्ुओ ! स्त्री के पाँच बल हैं ।'** 
सिक्षुओ ! ख्री न रूप-बल से, न धन-बल से, न ज्ञाति-बल से ओर न पुत्र-बल से मरने के बाद 


स्वर्ग में उन्पन्न हा सुगति को प्राप्त होती है । 
भिक्षुओ ! शील-बल से ही खी मरने के बाद स्थर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होती है । 


भिक्षुओं ! स्त्री के यही पाँच बल हैं । 
8 ८. ठान सुत्त (३५. ३. ८ ) 
स्त्री की पाँच दुर्लभ बाते 
भिष्ुओ ! उस स्त्री के पाँच स्थान दुर्लभ होते हैं जिसने पुण्य नहीं किया है । कौन से पाँच ? 
अच्छे कुल में उत्पन्न हो: उस स्त्री का यह प्रथम स्थान दुर्लभ होता है जिसने पुण्य 
नहीं किया है। 
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अच्छे कुल में उत्पक्र हो कर भी अच्छे कुछ मे जाय । उस ख्री का यह वूसरा स्थान दुर्लभ 
होता है.'। 

अच्छे कुल में उत्पन्न हो कर और अच्छे कूल में जाकर भी बिना सौत के घर में रहे | उस स्त्री का 
यह तीसरा स्थान दुरूस'''। 

अच्छे कुछ में उन्पन्न हो, अच्छे कुछ में जा, और बिना सौत के रह, और पुत्रवती होबे, उस स्त्री 
का यह चौथा स्थान दुलंभ होता हैं''*। 

अच्छे कुल में उत्पन्न हा, अच्छे कुछ में जा, बिना सात के रह, ओर पुत्रवर्ता भी, अपने स्वामी 
को वच् भें रक्खे; उस स्त्री का यह पाँचवों स्थान दुर्लभ होता है जिसने पुण्य नहीं किया हे । 

भिक्षुभो ! उस स्त्री के यह पाँच स्थान दुलंभ होते है, जिसने पुण्य नही किया हैं। 

भिक्षुओं ! उस स्त्री के पाँच स्थान सुलभ होते हैं, जिसने पुण्य किया है ! कोन से पाँच ? 

[ ऊपर के ही कहे पाँच स्थान ] 


8 ९, विसारद सुत्त (३५ ३. ९) 
बविशारद स्त्री 
भिक्षुओ ! पाँच धर्मो से युक हो खी विशारद हो कर घर मे रहती है । किन पाँच से ? 
जीव-हिंसा से विरत रहती है, चोर्री करने से विरत कृत है, व्यभिचार से विरत रहती हैं, झूठ 


ल्‍ ५ कं हर 
बोलने से विरत रहती है, सुरा इत्यादि मादक द्वव्यो का सेवन नहीं करती है । 
भिक्षुओ ! इन पाँच धर्मो से युक्त हो स्त्री विशारद हो कर घर मे उहती है । 


$ १०, बड़ सुत्त (३५. ३ १७ ) 
पाँच बातों से वृद्धि 


पं डद्वियों ४; 4 + 2 
५ सिक्षुओ ! पॉच बृद्धियों से बढ़ती हुई आर्यश्राविका खूब बढती है, प्रसक्ष और स्वस्थ रहती है । 
किन पाँच से १ 


श्रद्धा से, शील से, विद्या से, त्याग से, आर प्रज्ञा से । 
भिश्लुओ | इन पाँच वृद्धियों से बढती हुईं आर्यश्राविका खूब बढ़ती है, प्रसज्ञ और स्वस्थ 


रहती है । 


मातुगाम संयुत्त समाप्त 


चौथा परिच्छेद 


३६, जम्बुखादक संयुत्त 
$ १. निब्बान सुत्त (३६. १) 
निर्वाण क्‍या है ? 


एक समय आयुष्मात्र सारिपुत्र सगध में नालकम्माम में घिहार करते थे । 

तब, जम्युस्यादक परिवजरू जहाँ आयुष्सान्‌ खारिपुत्र थे वहाँ आया और कुशलक्षेस पूछ कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, जम्बुखादक परिव्रजक आयुष्सान्‌ सारिपुन्न से बोला, “आबुस सरिपुशत्र ! छोग 
“निर्वाण, निर्वाण' कहा करते हैं । आदुस ! निर्वाण क्या है ? 

आवुस ! जो राग-क्षय, देष-क्षय और मोह-क्षय है, यहाँ निर्वाण कह। जाता हैं । 

आदुस सारिपुन्न ! निर्वाण के साक्षास्कार करने के लिये क्या मार्ग है ! 

हाँ आवुस ! निर्माण के साक्षास्कार करने के लिये मार्ग है । 

आबुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये कान सा मार्ग है ? 

आदुस ! निर्वाण के साक्षान्कार करने के लिये यह आर्य अष्टाडिक मार्ग हैं। जो, सम्यक्‌ दृष्टि 
सम्श्क संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक्‌ कसान्त, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सस्यक्‌ स्छृति, सम्यक 
समाधि | आजुस ! निर्वाण के साक्षासकार करने के लिये यही आर्य अष्टाड्रिक मार्ग है । 

आदुस ! निर्वाण के साक्षास्कार करने के लिये सच में यह बढ़ा सुन्दर मार्ग है। आश्ुस ! प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । 


$ २, अरहत्त मुत्त (३६. २ ) 


अहंत्व क्‍या है ? 
आयुस सारिषुन्र ! छोग 'अहत्व, अहंत्व” कहा करते हैं । आबुस ! अहंस्घ क्‍या है ? 
आधुस ! जो राग-क्षय, हे प-क्षय, ओर मोह-क्षय है यहाँ अहंस्न कहा जाता है । 
आशुस ! अस्त के साक्षात्कार करने के लिये क्या मार्ग है ? 
““आधुस ! यहां आर्य अष्टान्िक सार्ग **'। 
“'आबुध ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


$ ३. धम्मवादी सुत्त (३६. ३ ) 
धर्मवाद कौन दें ! 
आयुस सारिपुत्र | संसार में धर्मवादी कोन हैं, संसार में सुप्रतिपक्ष ( >भच्छे सार्ग पर आरूद़ ) 
कोन हैं, संसार में सुगत ( >अच्छी गति को प्राप्त ) कौन हैं ? 
, आश्ुस | जो राय के प्रहाण के लिये, द्वेप के भ्रहाण के लिये, आर मोह के प्रहण के लिये धर्मो- 
पदेश करते हैं, बे संसार में धर्मवादी हैं ! 
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भावुस ! जो राग के ग्रहण के लिये, द्वेष के अह्ाण के लिये, और मोह के ग्रहण के लिये लगे हैं 
वे घंसार में घुम्रतिपन्न हैं । ह के 
आश्ुस ! जिनके राय, द्ेप और सोह प्रहीण हो गये हैं, उच्छिन्न-झल, शिर कटे ताड़ के पेढ़ जेसा, 
मिटा दिये गये हैं, भविष्य में कर्मा उत्पन्न नहीं होनेवाले कर दिये गये हैं, वे संसार में सुगत हैं । 
आदुस ! उस राग, द्वेप और मोह के प्रह्मण के लिये क्‍या मार्ग हैं ? 
*“आवबुस ! यही आर्य अष्टांगिक मार्ग '*। 
“*'आयुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


$ ४. किमत्थि सुत्त (२६. ४ ) 
दुःख की पहचान के लिए ब्रह्मचर्य-पालन 


आयुस सारिषुत्र ! श्रमण-गातम के शासन में किस लिये अह्मचर्य-पालन किया जाता हे ९ 
आलुस ! दुःख की पहच/न के लिये भगवान्‌ के शासन में ब्रह्मचर्य-पालन किया जाता है । 
आदुस ! उस दु.ख की पहचान के लिये क्या मार्ग है ? 

““आडुस ! यही आर्य अष्टांगिक मार्ग * । 

“ आशुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


छः 
९ ५. अस्सास सुत्त (३६. ५ ) 
आश्वासन-प्राप्ति का मार्ग 


आवशुस सारिपुत्र ! छोग 'आइवासन पाया हुआ, आइवासन पाया हुआ? कहते हैं। आशुस ! 
भआराइवासन पाया हुआ केसे होता है ? 
आशुस ! जो भिक्षु छः स्पर्शायतनो के समुद्य, अस्त होने, आस्थाद, दोष और मोक्ष को यथा- 
थत्तः जानता है, बह भाइवासन पाया हुआ होता है । 
आशुस ! आशइवासन के साक्षात्कार के लिये क्या मार्ग है १ 
*“*आधुस ! यही आये अष्टांगिक मार्ग *। 
“आधशधुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


५ ६. परमस्सास सुत्त (३६. ६ ) 
परम आशध्दासन-प्रात्ति का मार्ग 
[ 'भाइवासन! के बदले 'परम-भाशवासन! करके ठीक ऊपर जैसा ही ] 
$ ७, वेदना सुत्त (३६. ७ ) ' 
बेदना क्‍या है ? 


आयबुस सारियुशञ्न | लोग वबेदना, वेदना” कहा करते हैं । आवुस ! वेदना क्या है १ 
जाबुल ! चेदना तीन है | सुख, दुःख, अतुःख-सुंख वेदना । आशुस ! यहां वेदना है । 
आयुस ! इस वेदना को पहचान के लिये क्या मार्ग है ? 

-'लायुस ! यही आर्य अष्टांगिक मार्ग'*'। 

“आाशुस ! प्रसाद नही करना चाहिये । 


३६. रै२ ] १२, उपादान छुक्त [ ५६१ 


$ ८, आसव सुत्त (३६. ८ ) 
भराधव क्‍या है !? 

भाधुस सारिधुत्र ! लोग 'अत्क्रव, आश्रय” कहा करते हैं। आधुस ! आश्रय क्या है ९ 
आादुस ( आश्रव तीन हैं। काम-आपश्रव, भव-भाधभव भौर अविद्या-आश्रव | आजुस ! यही तीन 
आश्रय हैं। । 

आदुस ! इन आश्रत्रों के प्रह्ण के छिये क्या मार्ग है ? 

* 'आबुस ! यही आर्य अष्टांगिक मार्ग '। 

-' आशुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये***। 


$ ९, अविज्जा सुत्त (३६. ९ ) 

भ्रविद्या क्‍या है ! 
भाधुस सारिपुश्न ! लोग 'अविद्या, अविद्या! कहा करते हैं । आशुस ! अविद्या क्या है ? 
आशुस ! जो दुःख का अज्ञान, दुःख-समुदय का अशान, दुःखनिरोध का अज्ञान, दुःख का 

निरोधगार्मी मर्यं का अज्ञान |! आशुस ! इसी को कहते हैं 'अविशा । 

आवबुस ! उस जविद्या के प्रहाण के छिये क्‍या मार्ग है ! 
“* आवुस ! थही आये अष्टांगिक मार्ग '**। 
““आधुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


$ १०, तण्हा सुत्त ( ३६. १० ) 
तीन तृष्णा 
आवुस सारिपुत्र ! लोग 'तृष्णा, तृष्ण” कहा करते हैं। आवबुस ! तृष्ण। क्या है ! 
आवुस ! तृष्णा तान हैं। काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, घिलच-तृष्णा । आशुस ! यहाँ तीन लृष्णा हं। 
जाधुस ! उस तृष्णा के प्रहाण के छिये क्या मार्ग है 
“*आदुस ! यही आये अष्टांगिक मार्ग '''। 
““भ्रावुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


8 ११, ओघ छुत्त (३६, ११) 
चार बाढ़ 
आबुस सारिपुत्र ! छोग बाढ़, याद! कहा करते हैं । आवुस ! बाद क्‍या है ? 
आदुस ! बाढ़ चार हैं। कास-बाढ़, भव-बाद, दृष्टि-्याद, अविद्या-बाद | आवुस यही चार बाद हैं । 
आधुस ! इन बाढ़ के प्रहयण के लिये क्‍या सर्ग है 
- आबुस | यही आर्य अष्टांगिक मार्ग है *। 
“ आश्वुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 


8 १२. उपादान सुत्त (३६. १२) 
चार उपादान 
आश्ुस ! लोग 'डपादान, उपादान! कहा करते हैं। आदुस | उपादन क्या हे ९ 
आशुस ! उपादान चार हैं । काम-उपादान, दृष्टि-उपादान, शीलअत-उपादान, आत्मधाद-उपादान 
भाजुस | यही आर उपादान हैं। 
“आशुस ! इन उपादानों के प्रद्दाणका क्या मार्ग है ? 


# देखो प्रृष्ठ १, चार बाढ़ी की व्याख्या | 
१ हे 


पर 


थे दुन । +5०० 


] संयुक्तननिकाय , ३६. १६ 
* आदुस ! यही आर्य अष्टांगिक सार्म ''। 
““काबुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये । 
8 १३, भव सुत्त (३६: १३) 
तीन भव 


आयुस सारिपुत्र ! छोग, भव, भव' कहा करते 

आधुस ! भव तान हैं। काम-भव, रूप-भष, अरूप 

आशुस | इन भव के प्रहाण के लिये क्या माग है ! 

““आशुस ! यहीं आर्य अश्टांगिक मर्ग *॥ 

“ 'आबुस | प्रमाद नहीं करना चाहिये । 

$ १४. दुक्ख सुत्त (१६ १४ ) 
तीन दुःख 

आबुस सारिपुश्न ! लोग 'दुःख, दुःख! कह्दा करते है। आबुस ! दुःख क्‍या है ? 
आयुस ! दुःख तोन हैं । दुःख-दुःखता, संस्कार-दुःखता, विषरिणास दुःखत्ता । 
आवुस ! इन दुःखों के भ्रद्ढाण के लिये क्या मार्ग है हक 
“ आडुस ! ग्रही आर्य अश्टंगिक मार्ग डे 
“ आशुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिये। 


8$ १५७, सक्‍काय सुत्त ( ३६. १५ ) 


सत्काय क्‍या है ! 
आडुस सारिषुअ | लोग 'सल्काय, स-काय' कहा काते है। आथुस ! सरकाग क्या है ! 
आयुस ! भगवान्‌ ने इन पाँच उपादान-स्कन्धों को सस्काय बताया है। जैसे, रूप-उपादानस्कन्ध 
संज्ञा ', संस्कार, विशञान-उपादान-स्कन्थ । 
अधशुस | इस सत्काय की पहचान के लिये क्या मार्ग हे 
“''शाबुस ? यहा आये अष्टांगिक सार्ग ** । 
““आबुस ! प्रमाद नहीं करना चाहिय। 
$ १६, दुक्‍कर सुत्त ( ३६, १६ ) 

चुद्धधर्म में क्‍या दुष्कर है ? 
आशुस सारिपुश्न ! हस धर्म-बिनय में क्या दुप्कर है ९ 
आवुस ! इस धर्म-त्रिनय मे प्रत्नज्या दुष्कर है । 
आशुस ! प्रशजित हां जाने से क्या दुष्कर हैं ? + 
आजुस ! प्रत्रजित हो जाने से उस जीवन में मन छगते रहना दुष्कर है । 
आजुस ! सन छगते रहने से क्या दुष्कर है ! 
आयुस ! मन लूणते रहने से धर्मानुकूछ आचरण दुब्कर हैं। 
आशुस ! धर्मानुकूछ आचरण करने से अइंत्‌ होने मे कितनी देर लगता है 
आवुस ! कुछ देर नहीं। 


हैं। आशुस ! भव क्या है? 
सत्र | आयुस ! यही तीन स्व हैं। 


जम्बुलादक संयुक्त समाप्त 





पॉचबों परिच्छेद 
३७, सामण्डक संयुत्त 
$ १. भिब्बान सुत्त ( ३७. १ ) 


निर्याण क्‍या हें? 


यूक समय आयुष्मान खारिपुत्र व>आी ( जनपद ) के उक्कायेल में गंगा नदी के तीर पर 
विहार करते थे । 

शब, स्लामण्डक परिध/जक जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुत्न थे धहाँ लाया, और कुशल-क्षेम पूछ कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, सामण्डक परिक्र/जक आशयुष्सान्‌ स(रिपुत्र से बोला, “आशुस ! छोग “निर्वाण, 
निर्धाण” कहा करते हैं । आदुस ! निर्वाण क्‍या है ? 

आवुस ! जो राग-क्षय, देष-क्षय, आर मोह-क्षय है, यहां निर्वाण कहा जाता है । 

आधुस सारिपुश्र ! क्या निर्वाण के साक्षास्कार फरने के छिये मार्ग है २ 

हाँ आवुस ! निवांण के साक्षात्कार करने के लिये मार्ग है । 

आधुस ! भिर्षाण के साक्षात्कार करने के लिये कौन ला मार्ग है ? 

आशुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये थह आर्य आशंगिक मार्ग है। जो, सम्पक-दृष्टि, 
सम्यक-संकल्प, सम्यक-सचन, सम्यक्‌-कर्मान्त, सम्यक-आाजीव, सम्यकू-ध्यायाम, सस्यक-स्ट्ृति, सम्धक 
समाधि । आवुस ! निर्वाण के साक्षास्कार करने के लिये यही आर्य आह्टांगिक माग है । 


आशुस ! निर्वाण के साक्षात्कार करने के लिये सच में यह बढ़ा सुन्दर मार्ग है। आवुस ! धरमाद 
नहीं करना चाहिये । 


$ २-१६, सब्बे सुत्तन्ता ( ३७. २-१६ ) 
[ शेष जम्बुखादक संयुस के ऐसा ही ] 
सामण्डक संयुक्त समाप्त 





छठाँ परिच्छेद 


३८. मोग्गललान संगुत्त 
$ १, सवितक सुत्त (३८. १) 


अ्थम ध्यान 


एक समग्र, जायुष्मान मद्दा-मोग्गछ्लान भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन सें 
बिहार करते थे । 

आयुष्मान्‌ महा-मोग्गल्छान बोले “आयुस ! एकान्त से ध्यान करते समय मेरे मन में यह वितक 
छठ, छोग प्रथम ध्यान, प्रथम ध्यान! कहा करते हैं, सो वह प्रथम ध्यान क्या हे ९” 

आधुस ! तब मेरे मन में यह हुआ :--भिक्षु काम ओर अकुशल घर्मो से हट, वितक और 
विचार वाले, विवेक से उत्पन्न प्रीतिसुख वाले प्रथम ध्यान कु, प्राप्त हो विहार करता है। इसे प्रधम 
ध्यान कहते हैं। 

आयुस् ! सो मैं: प्रथम ध्यान को श्राप्त दो विहार करता हूँ । आधुस ! इस प्रकार विहार करते 
मेरे मन में काम-सहरगत संज्ञ/ उठती है । 

आबुस ! तब, ऋद्धि से भगवान्‌ मेरे पास आ कर बोले, “मोग्गलान ! मोग्गल्छान ! निष्पाप, 
प्रथम ध्यान में प्रमाद मत करो, प्रथम ध्यान से चित्त रिथिर करो, प्रथम ध्यान में चित्त एकाग्र करो, 
प्रथम ध्यान में चित्त को समाहित करो | 

आयुस ! तब, मैं काम और अकुशल घर्मों से हट, वितर्क और विचार वाले, थिवेक से उत्पन्न 
प्रीतिसुख वाले अथम ध्यान को प्राप्त हें। विहार करने छूगा। 

आवुस ! जो, मुझे दीक से कहने बाला कह सकता है--बुद्ध से सौखा हुआ श्राधक बढ़े ज्ञान 
को प्राप्त करता है । 


$ २, अवितक सुत्त (३८. २) 
द्वितीय ध्यान 


“लोग 'द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान! कहा करते हैं । घह द्वितीय ध्यान क्या है ९ 

अआजुस ! तब, मेरे मनमें यह हुआ :--भमिक्षु वितक और विचार के शान्त हो जाने से, आध्यात्म 
प्रसाद वाले, चित्त की एकाग्रता वाले, वितकक और विचार से रहित, समाधि से उत्पस्न प्रौति-सुख वाले 
ड्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हैं। इसे 'द्वितीय ध्यान! कहते हैं । 

आवुस ! सो मैं“ द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हूँ । आाघुस ! इस प्रकार घिहार करते 
मेरे मनमें वितक॑-सहगत संज्ञा उठती हैं । 

जायुस ! तब, ऋद्धि से भगवान्‌ मेरे पास आ कर बोले, “मोग्गल्लान ! भोग्गह्लान !! मिष्पाप 
द्वितीय ध्यान में पअम्राद मत करो ''' द्वितीय ध्यान में चित्त को समाहित करो । 

आवुस ! तब, मैं''' द्वितीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करने छगा। 

“बुद्ध, से सीखा हुआ श्रावक बड़े शान को प्रास करता है । 


3८. ६ ] ' ६. विध्मान छुस [ ५६५ 


$ ३. सुख सुस्त (३२८. ३ ) ह 
लुतीय ध्यान 
तृव्ीय ध्यान क्‍या है १ 

आश्ुस ! तब, मेरे सनमें यह हुआ :---मिक्षु प्रीति से विरक्त हो उपेक्ष-पूर्वंकक विहार करता है 
स्टरतिमान्‌ और संग्रज्ञ हो शरीर से सुख का अनुभव करता है, जिते पण्डित छोग कहते हैं -- स्टतिमान 
हो उपेक्षा-पूर्षक सुखसे विहार करता है। ऐसे तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विह्र करता है। इसे तृतीय 
ध्यान कहते हैं । 

आवजुस ! सो मैं“ तुतीय ध्यान को प्राप्त हो घिहार करता हूँ । जाबुस ! इस प्रकार विहार करते 
मेरे सनमें प्रीति-सहगत संज्ञा उस्पन्न होती हैं । 

“*मोग्गल्लान ! ** तृतीय ध्यान में चित्त को समाहित करो। 

““'बुद्ध से सोखा हुआ क्रायक बढ़े शान को प्राप्त करता है । 


$ ४. उपेक्खक सुत्त ( ३८. ४ ) 


चतुर्थ ध्यान 

“खरतुर्थ ध्यान क्या है 

आवबुस ! तब, मेरे मनमें यह हुआ :--भिक्षु सुख ओर दुःख के प्रदह्मण हो जाने से, पहले ही 
सौमनम्य और दोर्मनस्थ के अस्त हो जाने से, सुख और दुःख से रहित, उपेक्ष। और स्मृति की परिशुद्धि 
वाले चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विद्वार करता है । इसे कहते हैं चतुर्थ ध्यान | 

अवबुस | सो मैं: 'चतुथ ध्यान को प्राप्त हो विहार करत हूँ । आबुस ! हस प्रकार विहार करते 
मेंगे मनमे सुख-लहगत संज्ञा उठती हैं । 

' "मोग्गलान !' चतुर्थ ध्यान में चित्त को समाहित करो ।*** 

बुद्ध से सीखा हुआ, श्रावक बड़े ज्ञान को प्रास करता है । 


$ ५, आकास सुत्त (३८. ५ ) 


आकाशानन्त्यायसन 

“"आकाइाननाथायतन क्या है ? 

आवुस | तब, मेरे मनमें यह हुआ :--भिक्षु सभी तरह से रूप-संज्ञा का अतिक्रमण कर, 
प्रतिध-संज्ञा ( निरोध-संज्ञा ) के अस्त हो जाने से, नानात्व-संशा के मनमें न लानेसे 'आाकाश अनन्त है! 
ऐसा आकाशानस्त्यायन को प्राप्त हो विहार करता है। यही आाकाशानन्त्यायन कहा जाता है । 

आयुस ! सो मैं 'आकाशानन्त्यायतन को प्राप्त हो बिहार करता हूँ। आयुस ! इस प्रकार विहार 
करते मेरे मनमें रप-सहगत संज्ञा उठती हैं। 

“मोग्गल्लान ! **'आकाशानन्त्यायतन में चित्त को समाहित करो | 

'“'बुड् से सीखा हुआ श्राधक बढ़े ज्ञान को प्राप्त करता है । 


$ ६, विज्ञान सुत्त (३८. ६) 


विश्ञानानन्त्यायतन 


*““बिश्ञानानन्ध्यायतन क्या है ? 
आवुस | तब, मेरे मनमें यह हुआ !--लिक्षु सभी तरह से जाकाशानन्ध्यायतन का अतिक्रमण 
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कर 'विज्ञन अनम्त है! पुंसा विशानानल्यायतन को प्राप्त हो विहार ऋरता है। यही बिज्ञाना- 
गन्‍्त्थायतम है । द 

आवशुस ! सो में विज्ञानानन्त्याथतन को प्राप्त हो विहार करता हूँ। आवुस ! दस प्रकार विहार 
करते सेरे मममें आकाशानन्त्यायन सहगत रखा उठती हैं । 

“''मोरगछान ! '' विज्ञानानस्यायतन में चित्त को संमाहित करो। 

“बुद्ध से साख हुआ भ्रावक बड़े कान को प्राप्त करता है । 


8 ७, आकिश्वष्ञज सुत्त (३८. ७ ) 
आकिब्वन्यायतन 


 आकिल्लस्थायनन क्या है ९ 

आजुल ! तब, मेरे मनमें यह हुआ '--भिक्षु सभी प्रकार से विज्ञानानन्थ्यायतन का अतिक्रमण 
कर 'कुछ नहीं हैं! ऐसा आकिल्लन्यायतन को प्राप्त हो विहार करता है | इसाकों कहते हैं आकिश्वन्यायतन । 

अ.बुस ! सो मैं 'आकिब्चन्यायतन को प्राप्त हो विहार करता हूँ। अथुस ! इस प्रकार विहार 
करते मेरे सनम विज्ञानानल्यायसन-पह्गत संश्रा उठती हैं। 

“'मोग्गल्लान !*' आकिश्वन्यायतन मे चित्त को समाहित करो । 

“बुद्ध से सीखा हुआ ध्रावक बड़े ज्ञान को प्राप्त करतौले । 


$ ८, नेबसञ्ञ सुत्त (३८ ८) 


] 
लबसंशातालंशायतन 
“ लैवसंशानासंज/यतन क्या हैं ? 


आधुस | सत्र, मेरे मनमें यह हुआ :--मिक्ष॒ सभी तरह झाकिश्नन्यागतन का जतिक्रण कर 
नैवर्सज्ञननासंशायतन को प्राप्त हो विहार करता है | इसी को नैबसंज्ञानासंजायततन कहते हं। 


आबुस [ सो में “'नेवर्सत्ाानासंजत्मन को प्राप्त हो चिह्ार करता हूँ । इस तरह विहार करते 
मेरे मनमें आकिल्लन्धायतन-सहगत संज्ञा उठती हैं । 


'*" मोर्गछान ! नेवर्सज्ञानासंजशाग्रतन में चिस को समाहित करो। 
“बुद्ध से सस्ता हुआ श्रावक बड़े ज्ञान को प्राप्त करता है । 


8९, अनिमित्त सुत्त (३८. ५ ) 


अनिमिश्ष-सम्राधि 
“'अनिम्ित्त चित्त की समाधि क्या है ? ह 


आधुस ! तंब, मेरे मनमें यह हुआ :--भिक्षु सभी निम्ित्त को मनमें न ला अनिमित्त चित्त की 
समाधि को प्राप्त हो विहार करता हैं । इसी को अनिमित्त चित्त की-समाधि कहते हैं 


आधुस ! सो में ' अनिमित्त चित्त की समाप्ति. को प्राप्त कर विहार करता हूँ । इस प्रकार 
बिहार करते मुझे निमित्तानुसारी विज्ञान होता है । 


''*सोग्गझ्ञान !*'अनिमिस चित की समाधि में लगो । 
'''बुड़ से खोखा हुआ श्रावक बड़े शान को प्रास करता है । 
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$ १०, सक्‍क सु्त (३८. १० ) 
बुद्ध, घमम, संघ में दढ़ भद्धा से खुमति 


एक समय जायुष्मान सहा-मोग्गस्लान श्रायस्ती में मनाथपिण्डिक के आराम जेलधन में 
विहार करते थे। 

तब, आयुष्मान्‌ सद्दा-मोग्गछान गैसे कोई बलवान पुरुष समे्टी बाँह को पसार दे ओर पसारी 
बह को समेर ले बसे जेतवन में अन्शर्थान हो अयस्त्रिस देवों के बीच प्रगट हुये । 


(क) 


तब, देवेन्द्र शक पाँच सो देवता के सःथ जहाँ आयुष्मान्‌ महा-मोग्गल्ञान भे बहों आया और 
आयुष्मान्‌ महा-मोग्गल्छान को अभिवादन कर एक ओर स्वढ्य हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान महा-मोग्गछ,न बोछे, “देशेग्त् ! बुद्ध की शरण में जाना 
बढ़ अच्छा है । देवेन्द्र ! बुद्ध की शरण में जाने से कितने लोग मरने के बाद स्वर्ग से उत्पन्न हो सुगति 
को प्राप्त करते है । धर्म की शरण में '"'। संघ की शरण में * । 

सारिष मोग्गट्ठान ! सच है, बुद्ध को शरण में जाना बड़ा अच्छा ह। बुद्ध की शरण में जान से 
कितने लोग भरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त करते है। धर्म की शरण में***। 
संघ की शरण में “| 

तब, देवेन्द्र शक्र छ. से देवताओं के साथ 

“सात सो देवताओं के साथ' * | 

«* आठ सो देवसाओं के साथ' ' ५ 

अस्पी सौ देवताओं के साथ ''। 

मारिष मोग्गस्लछान ! सच है, बुद्ध की शरण में जाना बडा अच्छा है। बुद्ध की शरण में जाने से 
कितने लोग मरने के बाद स्वर्ग मे उन्पञ्न हो सुगते को श्राप्त करते हैं। धर्म की शरण में'''। संघ की 
शरण समे'**। 


(ख्‌) 


सब देवेन्द्र शक्र पाँच खो देवताओं के साथ जहाँ आधयुष्मान्‌ महा-मोग्गछान थे वहाँ आया, 
आर आयुष्मान्‌ मद्दा-मोग्गल्लान को अभिवादन कर एक ओर खड़ा हो गया । 

एक ओर खडे देवेन्द्र से आयुप्मान्‌ सहा-मोग्गलान बोले:--देबेन्द्र ! बुद्ध में दृढ़ श्रद्धा का होना 
बढ़ा अच्छा है कि, “ऐसे वे भगवान्‌ अहंस्‌, सम्पफ्‌ सम्बद्ध, विद्या और चरण से सम्पन्न, अच्छी गति 
को प्राप्त, ठोकधिद्‌, अनुत्तर, पुरुषों को दुमन करने मे साशथी के समान, देवताओं और मनुष्यों के गुरु 
बुद्ध भगवान्‌” । देवेन्द्र ! घुद्ध में दद भ्रद्धा के होने से कितने लोग भरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो 
सुगति को भ्राप्त दंते हैं । 

देवेन्द्र ! धर्म में दृढ़ श्रद्धा का होना बढ़ा अच्छा हैं कि, “सगवान्‌ ने धर्म बढ़ा अच्छा बताया है, 
जिसका फछ देखते ही देखते मिलता है, जो बिना देश किग्रे सफऊ होता है, जिले छोगें। को बुला-दुराकर 
दिखाया जा सकता है, जो निर्वाण की ओर छे जानेवाला हैं, जिसे विज्ञ छोग अपने भीतर ही भीतर 
जान भकते हैं।!' देवेरत ! धर्म में रद अरद्ध के होने से किसने लोग मरने के आद स्वर्ग में उत्पन्न हो 
सुगति को प्राप्त होते हैं । 
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देवेन्द्र | संघ में दद अद्धा का होना बढ़ा अच्छा है कि, 'मिगवान्‌ का श्रायक-संघ अच्छे सागे 
पर आरूद है, सीधे मार्ग पर अल्‍रूद है, ज्ञान के मार्ग पर आरुढ़ है, कुशलता के मार्ग पर आरूद है । 
जो चार पुरुषों के ओड़े आठ श्रेष्ठ पुरुष हैं, यही भगवान्‌ का आषक-संघ है। मे आह्वान करने के योग्य हैं, 
ये अतिशय-सत्फार करने के योग्य हैं, ये दक्षिणा देने के योग्य हैं, प्रणाम्‌ फरने के योग्य हैं, ये संसार के 
अलौकिक पुण्य-करेत्र हैं ; देबेग्द ! संध में दद अ्रद्ध! के होने से कितने छोग मरने के बाद ख्र्ग में उत्पक्ष 
हो सुग ते को प्राक्ष होते हैं 
देषेन्द ! दृदता-पूर्यक शीलों से युक्त होना अच्छा है, जो शीरू अखण्ड, अछिव्र, शुद्ध, निर्मल, 
निष्कल्मप, सेवनीय, विज्ञों से प्रशंंसित, अनिन्दित, समाधि के साधक । देवेन्द्र ! इन श्रेष्ठ श्ीरू से युक्त 
होने से कितने लोग मरने के बाद स्त्र्ग में उगपन्न हो सुगति को प्राप्त होते हैं । 
मारिप भोग्गल्छान ! सच है, बुद्ध में दृढ़ श्रद्ध/ का होना ' १" खुगति को प्राप्त होते हैं । 
सब, देतेस्त्र शक्कर छः सी देवताओं के साथ **'। 
«*“*** »4" सात सौ देवताओं के साथ **। 
»* **» आठ सो देवताओं के साथ'*'। 
'"' “*» “अस्सी सा देवताओं के साथ **'। 


(ग) &.. 


तब, देवेन्द्र शक्र पाँच सो देवताओं के साथ जहाँ आयुष्मान्‌ महा-मोग्गल्लान थे वहाँ आया, 
और आयुष्मान्‌ महा-सोग्गल्लान को अभिवादन कर एक ओर खडा हो गया । 

एक ओर खड़े देवेन्द्र से आयुष्मान्‌ सहा-मोर्गल्छान बोले:--देवेन्द्र ! बुद्ध की शरण में आना 
अच्छा है । देवेन्द्र ! बुद्ध की शरण में आने से कितने छोग मरने के बाद स्थर्ग में उ-पञ्ञ हो सुगते को 
भाप्त होते हैं। वे दूसरे देवों से दस बात में छढ़ जाते हैं--दिव्य आयु से, चर्ण से, सुख से, यश से, 
आधिपत्य से, रूप से, धाब्द से, गनध से, रस से, और दिव्य स्पर्श से । धर्म की शरण से जाना अच्छा 
है*'। संघ की शरण में आना अच्छा है । 


मारिष मोग्गल्लान ! सच है, बुद्ध की शरण में“ । धर्म की शरण में'" । संघ की शरण मे“ 
तब, देवेर्द शक्त छः सो देवताओं के साथ '। 
न * “ सात सौ देवताओं के साथ '। 
* “आठ सौ देवताओं के साथ *'। 
*“********** “अस्सी सौ देवताओं के साथ'''। 


(घ)/) 


तब, देवेन्द्र दाक्त पाँच सौ देवताओं के साथ जहाँ आयुप्मान्‌ महा-मोग्गछ्लान थे चहों आया भर 
आयुष्सान्‌ महा-मोग्रह्ान को अभिधादन कर एक ओर खा हो गया । 

एक ओर ले देवेन्द्र से आायुष्मान्‌ सहा-सोग्गल्लान बोछे :-- देवेन्द्र ! बुद्ध में दृढ़ श्रद्धा का होना 
बढ़ा अरछा है कि “'देवताओं और मनुष्यों के गुरु चुद भगवान्‌ देवेम्द्र ! बुद्ध में दद शरद्ध/ के होने से 
किरसे छोग मरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो खुगति को प्राप्त होते हैं । वहाँ, वे दूसरे देवों से दूस बात 
में बद जाते हैं: *। * 

देवेग्द ! घमे में हृढ़ श्रद्धा का होगा'' |! वहाँ थे दूसरे देवों से दस बात से बढ़ जाते हैं ' 

देवेन्द्र ! संघ में दृद श्रद्धा का होना'''। वहाँ वे दूसरे देवों से दस बात में बढ़ जाते हैं: * " 


३८. ११ ] ११. अम्दन खुत्त [ ५६९ 


सारिष भोग्गहछान | सच है -**। 

सब, देवेन्द्र शक छः सौ देवताओं के साथ '''। 
सात सौ देबताओं के साथ '*'। 
आठ सौ देघताओं के साथ '*'। 
अस्सी सौ देवताओं के साथ *'। 


$ ११, चन्दन सुत्त ( ३८. ११) 
श्रिरत्ञ में श्रद्धा से खुगति 
तब, वेवपुत्र चन्दन [ देवेन्द्र शक्कर की तरह विस्तार कर लेना चाहिये ] 
तब, देवपुत्र खुयाम'"'। 
हब, देवपुशत्र संतुसित'''। 
तब, देवपुत्र खुनिर्मित'*॥ 
तब, देवपुत्र बशबघती '*'। 


मोग्गब्लान-संयुत्त समाप्त 


उन 


सातवाँ परिच्छेद 


३९, चित्त-संयुत्त 
$ १, सब्जोजन सुत्त (३१९. १) 


छन्‍्द्राग ही बन्धन है 


एक समय कुछ स्थविर भिक्षु मच्छिकासण्ड में अस्याटक-धन में बिहार करते थे। 

डस समय, सिक्षादन से लाट भोजन करने के उपरान्त सभा-गृह में पुकश्चित हो बैठे हुये उन 
स्थविर सभिक्षुओं के बीच यह बात चली--आबुस ! “संयोजन! और 'संयोजमोग्र-धर्म' भिन्न भिन्न अर्थ 
वाले और भिन्न भिन्न अक्षर धाले है, अथवा एक ही अर्थ को बताने वाछे दो शब्द हैं ! 

वहाँ, कुछ स्थविर भिक्षु ऐसा कहते भे--आबुस ! 'संयोजन' और 'संयोजनीय-घर्म' सिन्न-मिन्न 
जर्थ घाले और भिन्न भिन्न अक्षर वाछे हैं । हा 

वहाँ, कुछ स्थविर भिक्षु ऐसा कह्ठते थे--आबुस ! संयोजन! ओर 'संयोजनो्-धर्म! एक ही 
अर्थ को बताने वाले दो शब्द हैं । 

डस समय, गरृह्वपति चित्र किर्सा काम से सुगपत्थक आया हुआ था। 

शृहपलि चित्र ने सुना- सिक्षाटन से छोट भोजन करने के उपरान्त सभागृह मे'* अथवा एक 
ही अर्थ को बतानेवाले दो शब्द हैं ? वहाँ कुछ स्थबिर भिक्षु ऐसा कहते थे । 

तब, ग्रहपति खित्र जहाँ वे स्थविर भिक्षु थे वहाँ आया, ओर उन्हें अभिवादन कर एक 
ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठ, गृहपति चित्र उन स्थविर भिक्षुओ से बोला --भन्‍्ते ! मैने सुना है कि भिक्षाटन 
से छोट भोजन करने के उपराब्त सभागृह से: अथवा एक ही अर्थ को बतानेवाले दो शब्द हैं? वहां, 
कुछ स्थबिर भिक्षु ऐसा कहते थ । 

* हो शृहपति ! ठीक बात है | 

भन्‍्ते ! संयोजन! और 'संयोजर्नाय-धर्म' भिन्न-भिन्न अर्थवाले और भिन्न-भिन्न अक्षर चाले हैं । 
भस्ते ! मैं एक उपसा कहता हूँ । उपसा से भी कितने चिज्न छोग कहने के अर्थ को समझ लेते हैं । 

भन्‍्ते | जैसे, कोई काला बेल किसी उज़ले बैल के साथ एक रस्सी से बाँध दिया गया द्वो । सत्र, 
यदि कोई कहे कि काला बैल उजले बैल का बन्बन हैं, या उजला बैल काले बैल का बन्धन है तो क्‍या 
घह ठीक समझा जायगा ९ ५; 

नहीं गृहपति ! न तो काला बैल उजले बल का बन्धन है आर न उजला बेल काले बैल का 
बअन्धन है, किस्तु जो दोनो एक रस्सी से बेंधे हैं वही वहाँ बन्धन हैं । 

भन्‍्ते ! वैसे ही, न चह्ठु रूपों का बन्धन है, और न रूप चक्षु के बन्धन हैं, किन्तु वहां जो दोनों 
के प्रत्यय से रून्द-राग उत्पन्न होता हैं घही वहाँ बन्धन हैं। म श्रोश्न शब्दों का'' । न प्राण “। न 
जिद्ला''। न काया'''। न सन धर्मो का बन्धन है, और न मन धर्म के बन्धन हैं, किन्तु वहाँ जो दोनों 
के प्रस्यय से छन्द-राग उन्पञ्न होता है वही चहों बन्धन है । 


१, मुगपत्थक-“शहपति चित्र का अपना गाँव, जो अम्बाटक वन के पीछे ही था--अटठक था । 


३९ ३ ] ३, दुलिय इलिद्स सुस्त [ ७! 
शुदपति ! तुम बढ़े भाग्यवान्‌ हो, कि बुद्ध के इसने गस्सीर जम में शुम्हास प्रक्रा-यध्यु पैठतर है । 


$ २, पठम॑ इसिदत्त स्ुत्त (३९. २) 
आंतु की विभिश्नता 


पुक समय, कुछ स्थविर मिक्षु मच्छिकासण्ड में अश्वाटकथम में विहार कहते थे । 
,.._ तब, गृहपति खित्र जहाँ वे स्थविर भिक्षु थे यहाँ जाया, और उन्हें अमिवादन कर एक ओर 
बैठ गया । 

एक ओर लंठ, गहपत्ति चिश्र उन स्थविर भिक्षुओं से बोला--“भन्‍्ते कल मेरे यहाँ भोजन का 


निमन्त्रण स्वीकार करें । 
स्थविर भिक्षुओं ने चुप रह कर स्वीकार किया । 
तब, चित्र गृष्षपति उनकी स्वीकृति 4” जान, आसन से उठ उनको अश्रणाम्‌-प्रदक्षिणा कर चछा 


गया । 
तब, उस रात के बीत जाने पर दूसरे दिन पूर्वाह्न में वे स्थघिर भिक्षु पहन जोर पाश्र-चीवर छे 


जहाँ गृहपति चित्र का घर था वहाँ गये । जा कर ब्िछे आसन पर बैठ गये । 
हे तब, गृहपति चित्र जहाँ वे स्थविर भिक्षु थे बहाँ गया और उन्हें अभिवादन कर एक ओर 
बेठ गया । ह न 

एक ओर बेठ, गृहपति चित्र आयुप्मान्‌ स्थविर से बोला--भन्ते ! लोग “घातु-नानात्व, भानु- 


नानात्व! कहा करते हैं । भल्ते | भगव।न्‌ ने घातु-नानत्व क्या बताग्रा है ? 

ऐसा कहने पर आयुदम।न्‌ चुप रहे । 

दूसरी बार भी । 

तीसरी बार भी '''छुप रह । 

उस समय, आयुप्मान्‌ ऋषिदस उन भिक्षुओं में सबसे नये थे । 

तब, आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त उन स्थविर आयुष्मान्‌ से बोले --भस्ते ! यदि आज्ञा हो तो में गृह- 
पति चित्र के भ्रइन का उत्तर दूँ । 

हों ऋषिदतत ! आप गृहपत्ति चित्र के प्रश्न का उत्तर दें । 

गृहपत्ति ! तुम्हारा यही न पूछना है कि--भन्‍्ते ! लोग 'घातु-नानात्व, धातु-नानात्व” कहा करते 
हैं। भन्‍्ते | भगवान ने धासु-नानात्त्र क्या बताथा है ? 

हाँ भन्‍्ते ! 

गृहपति ! भगवान्‌ ने धातु-नानात्व यह बताया है--चक्षु-धातु, रूप-घातु, चश्षुपिशान-धातु '' 
मनो-धातु, धर्म-धातु, मनोविज्ञान-घातु ! शहपंति ! भगकन्‌ ने यही घातु-नानास्व ब्रताया है । 

तब, गृहपति चित्र ने आयुष्मान्‌ ऋषिदृत्त के कहे का अभिनन्‍दन और अनुमोदन कर, श्थविर 
सिक्षुओ को अपने हाथ से परोस-परोस कर अच्छे-अच्छे भोजन खिलाये । 

तब, वे स्थविर भिक्षु थथेष्ट भोजन कर हैंने के बाद आसन से उठ चले गये । 

तब, अयुप्मान्‌ स्थविर आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त से बोहे--अबुख ऋषिदृत्त ! भय्छा हुआ कि इस 
प्रश्न का उत्तर आपको सूझ गया, मुझे तो नहीं सूझा था| आवुस ऋषिंद्स ! अच्छा हों कि भविष्य में 
भी ऐसे प्रइन पूछे जाने पर आप ही उत्तर दिया करें 


8 ३. दुतिय इसिद्च खुच्त (३९. ३ ) 


सत्काय से ही मिथ्या दृष्टियाँ 
“ [ ऊपर जेसा ही ] 
एक ओर बैठ, गृहपति खिक आयुष्लान्‌, स्थविर से बोछा--अग्ले स्वककिर ! जो संसार में काना. 


५७२ ॥ संयुक्तनिकाय [३९. ३ 


मिथ्या इृष्टियाँ उत्पन्न होती हैं कि, छोक शाइवत है, छोक अशाइबत है, लोक सान्त है, छोक अनस्त है, 
जो जीव है वही शरीर है, जीव दूसरा है और शरीर दूसरा है, तथागत ( >जीव ) मरने के बाद रहता 
है, नहीं रहता है, न रहता है भौर न नहीं रहता है, और जो अद्वाजाल सूत्र में बासठ सिथ्या-इृष्टियाँ कही 
गई हैं” थह किसके होने से होती हैं और किसके नहीं होने से नहीं होती हैं ! 

यह कहने पर आयुष्मान्‌ स्थविर चुप रहे । 

दूसरी यार भी '*!। 

तीसरी बार भी *' छुप रहे । 

डस समय आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त उन भिक्षुओं में सबसे नये थे । 

सब, जायुप्मान्‌ ऋषिद्सा उन स्थविर आयुष्मान्‌ से बोले--भन्ते ! यदि आशा हो तो मैं गृह- 
पति चित्र के प्रइन का उत्तर दूँ । 

हाँ ऋषिदत्त ! आप गृहपति चित्र के प्रइन का उत्तर दें । 

गहपति ! तुम्हारा यही न पूछना है कि--भन्‍्ते ! जो संसार में नाना सिथ्या दृष्टियाँ उत्पन्न होती 
है... घह किसके होने से होती हैं ओर किसके नहीं होने से नहीं द्वोती हैं ? 

हाँ भनन्‍्ते ! 

गृहपति ! जो संसार में नाना मिथ्या दृष्टियाँ उन्‍्पन्न होती हैं “बह सत्काय-दृष्टि के द्वोने से होती 
हैं, भौर सत्काय-टृष्टि के नहीं होने से नहीं होती हैं।. #« 

अन्‍्ते ! सन्‍्काय-दृष्टि केसे होती है ? 

शुहपति । अज् एथक्‌ जन * * रूप को आत्मा करके जानता है, आत्मा को रूपवान, आत्मा में 
रूप, था रूप में आत्मा जानता है । वेदना '*'। संज्ञा * । संस्फार' । विज्ञान को आध्मा करके जानता 
है, आत्मा को विज्ञानवान, आस्मा में विज्ञान, या विज्ञान में आत्मा जानता हैं। गृषह्वपत्ति ! इस तरह, 
सल्काथ-इृष्टि होती है । 

भन्‍्ते ! कैसे सत्काय-दृष्टि नहीं होती है ९ 

गृहपति ! पण्डित आर््र-अआवक * * न रूप को आत्म करके जानता है, न आत्मा को रूपयान, 
न आत्मा में रूप, न रूप में आत्मा जानता है। वेदुना"' । संझा । संस्कार *। विज्ञान । ग्रहपति | 
इस तरह, सरकाय-दृष्टि नहीं होती है । 

भन्‍्ते ! आये ऋषिदत्त कहाँ से आते है ? 

ग्ृहपति ! मैं अवन्ती से जाता हूँ । 

भस्ते ! अवन्ती में ऋषिदत नाम का कुछपुत्र एक हम छोगों का मित्र रहता है, जिसे हमने 
कभी नहीं देखा है और जो आजकल प्रग्नजित हो गया है । आयुष्मान्‌ ने उसे देखा हैं ? 

हाँ गृहपति ! देखा है । 

भन्‍्ते ! थे आयुष्मान्‌ इस समय कहाँ विहार करते हैं ? 

इस पर, आयुष्मान्‌ ऋषिदत्त चुप रहे । 

अस्ते ! क्‍या आर्य ही ऋषिदृत्त हैं ? 

हाँ ग्ृहपति ! 

भन्‍्ते ! आर्य ऋषिदस मच्छिकासण्ड में सुख से घिहार करें । अभ्याटकवन बढ़ा रमणीय है । 
मैं भाय॑ ऋषिदत्त की सेवा चीवरादि से करूँगा । 

गृहपत्ति ! ठीक कह्दा है । 

तब, गृहपति चित्र ने आयुष्मान्‌ ऋषिदस के कहने का अमिनन्‍्दन और अनुमोदन कर, 
स्पविर लिक्ुओं को अपने हाथ से परोस-परोस कर अच्छे भोजन खिलाये । 


दर, है ] ४. महक सु [ ५७३ 


तब, स्थविर भिक्षु यथेष्ट भोजन कर आसन से उठ चले गये । 

तब, झायुष्मान्‌ स्थविश भायुष्मान्‌ ऋषिदूतत से बोले--आबुस ऋषिदत ! भरकछ्ा हुआ कि हस 
प्रश्न का उत्तर जापको सूझ गया, मुझे तो नहीं सूझ! था । आजुस ऋषिदत्त ! अच्छा हो कि भविष्य में 
भी ऐसे प्रश्न पूछे जामे पर आप ही उत्तर दिया करें । 

तब आयुष्मान्‌ ऋषिद्स अपनी व्रिछाधन उठा पाश्न और चीचर ले मश्छिकासण्ड से चले गये 
वहाँ फिर लोद कर नहीं आये। 


8 ४. महक सुत्त (३९. ४ ) 


महक द्वारा ऋद्धिप्रदर्शन 

एक समय, कुछ स्थबिर भिक्षु मच्छिकरासण्ड में अस्वाटकवन में विहार करते थे । 

*> एक ओर बंद, ग्र हपति ख्ित्र उन स्थघिर भिक्षुभों से बोला--भनन्‍्ते ! कल मेरी गौशाला में 
भोजन के लिये निमन्श्रण स्वीकार करें । 

स्थविर भिक्षुओं ने चुप रह कर स्वीकार कर लिया । 

“तब, स्थबिर भिक्षु यथेष्ट भोजन कर आखन से उठ चले गये । 

गृहपति चित्र बचे खुचे को बॉट दो! कह, स्थविर भिक्ुओ के पीछे पोछे हो लिया। 

उस समग्र बढ़ी जलती हुई गर्मी पड़ रही थी । वे स्थविर भिश्ठु बड़े कष्ट से आगे जा रहे थे। 

डस समय आयुष्मान्‌ महक उन भिक्षुओं में सबसे नये थे। तब, आयुप्म/न्‌ महक आयुष्सान्‌ 
स्थविर से बोले-भन्ते स्थविर ! अच्छा होता कि 5ढी वायु बहती, मेघ छा जाता और कुछ कुछ फूही 
पडने छगती । 

आधधुस महक ! हाँ, अच्छा होता कि' कुछ कुछ फूही पड़ने लगती । 

तत्न, अयुष्मान महक ने वेसी ऋद्धि छयाई कि 2ंढी वायु बहने छगी, मेघ छा गया, और कुछ 
कृछ फूदों पढ़ने लगी । 

तब, गृहपति चित्र के मन में यह हुआ--इन भिछुओं में जो सब से नया हे उसी का यह 
ऋद्धि-अजुभाव है । 

तब, आराम पहुँच आयुष्मान्‌ महक आयुप्मान्‌ स्थविर से बोले--भन्‍्ते स्थविर ! इतना ही 
बस रहे । 

हाँ आधुस महक ! इनना ही रहे । इतने से काम हो गया। 

तब, स्थविर भिक्षु अपने-अपने स्थान पर चले गये, ओर आयुष्मान्‌ महक भी अपने स्थान पर 
चले गये । 

तब, गृहपति चित्त जहाँ आयुष्सान्‌ महक थे वहाँ गया, और उन्हें अभिधादन कर एक ओर 
बढ गया । 

पुक आर बैठ, ग्रृहपति चित्र जायुष्मान्‌ महक से बोछा--भल्‍्ते |! आर्य महक कुछ अपनी 
अलौकिक ऋतद्धि दिखादें । 

गृहपति ! तो, आलिन्द में चादर बिछा कर उसपर धास-फूस बिखेर दो । 

भन्‍ते ! बहुत अच्छा” कह, गृहपति चित्र ने आयुष्मान्‌ महक को उत्तर दे आलिन्द में चादर 

ब्रिछा कर उस पर घास-फूस बिखेर दिया। 

त्तब, आयुष्मान्‌ महक ने विद्वार में पेंठ किवाड़ ऊूगा वैसी ऋद्धि लगाई कि एक बढ़ी आग की 
रूददर उठी जिसने घास-फूस को जछा दिया किंतु चादर ज्यों की त्यों रही । 

तब, ग्रहपति चित्र अपनी चादर को झाड, आइचये से शकित हुये एक जोर खदा हो गया। 
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तब्र, भायुष्मान महक विहार ले निकल गृहपति चित्र से बोलें, “गृहपति ! अब बस रहे ।” 

हाँ भम्ते महक ! अत्र बस रहे, इतना काफी दे | भन्‍्ते ! शार्थ महक मस्छिकासण्ड में सुख से 
रहें । अकबार कथन बढ़ा रमणीय है । में आय महक की सेवा चीवरादि से करूँगा । 

ग्ृहपति ! ठीक कहते हो । 

सब, आयुप्मान महक अपनी विछायन समेंट, पान्न-चीयर ले मस्छिकासण्ड से चले गये, फिर 
कभी छौट कर नहीं आये । 


8 ५. पठम कामभू सुत्त (३९. ५ ) 
बिसस्‍्तृत उपदेश 


पुक समय आयुप्मान्‌ कामभ्‌ मस्छिकासण्ड में अम्बाटकवन में विहार करे थे । 
तब, गृहपति चित्र जहाँ आयुष्मान कामभू थे वहाँ आयसा'''। * 
एक ओर बैठे ग्रहपति चित्र को आयुप्मान्‌ कामभू बोले: -समृहपति ! कहा गया है:--- 
निर्दोष, इवेत अ(छादुन चाला, 
एक अराबाला चलता रथ है । 
दुःख-रहित उसको आते देखो, 
जिसका स्रोत रुक गया है, और जो बन्धन से हुक है ॥ 
ग्रहपति | इस संक्षेप से कहे गये का विस्तार से केसे अथं समझना चाहिये ? 
भस्ते | क्या भगवान ने ऐसा कहा है 
हाँ गृहपति ! 
भम्ते ! तो थोड़ा ठहरें, में इस पर कुछ विचार कर लूँ । 
सक, सृहपति चित्र कुछ समग्र तक चुप रह आयुष्मान्‌ कामभ्‌ से बोला--- 
भन्‍्ते ! निर्दोष से! शील का अभिप्राय हैं । 
अन्‍्ते | 'इबेल आच्छादन से* विम्जक्ति का अभिप्राय है । 
भस्ते ! (एक अरा से' स्छृति का अभिप्राय हैं । 
अग्ते | 'सलछता से! आगे बढना और पीछे हटने का अभिप्रार है 
भत्ते ! 'रथ से! यह चार महाभूतो के बने हुये शरीर से अभिप्रात्र है, जो माता-पिता से उत्पन्न 
हुआ है, भात-दाल से पला-पोला है, अनिष्य , धोने मलनेबवाला, और नद्ठ होमा जिसका स्थभाव हे । 
भस्ते ! राग दुःख है, द्वेष दुःख है, मोह दुःख है । वे क्षीणाभ्रव मिश्षु के भ्रद्दीण हो जाते हैं 
इसलिये, क्षीणाश्रव भिश्लु दु.ख-रहित होता है । 
भन्‍्ते ! आते! से अहँत्‌ का अमिप्राय है | 
भन्‍्ते ! स्रोत! से तृष्णा का अभिप्राय है। वह क्षीणाश्रव भिक्षु की प्रहीण होती है**। इसलिये 
क्षीमाभ्रव सिक्षु 'छिक्ष-्लोत' कहा जाता है । 
अन्ते ! राय बन्धन है, द्वेष बन्धन है, मोह बन्धन है | वे क्षीणाश्रव जिझ्ु के अह्लीण हो जले 
हैं । इसलिये, क्षीणाप्रय मिक्षु अनन्धन' कहें जाते हैं । 
अन्ते | इसीलिये भगवान्‌ ने कहा है--- 
निर्दोष, इयेत आधप्छादन वाला, 
पुक अरा बाला चलता रच है। 
दुःख-रहित उसको आते देखो, 
जिसका ल्ोत रुक गया है, और जो बन्धन से झुक्त हैं ॥ 
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भब्ते | भगवान्‌ के इस संक्षेप से कहे गये का विस्तार से ऐसे ही अर्थ समझना आहिये। 
४ गुहपति | तुस बढ़े भग्यवाल्‌ हो, जो भगवान्‌ के इतने गम्भीर धर्म में तुम्हारा प्रशा-श्रह्ल 
जाता है । 


$ 5. दुतिय कामभू सुचच (३९. ६ ) 
लीन ग्रकार के संस्कार 


“एक ओर बैठ, शृहपति ख्ित्र आयुष्मान्‌ कामभू से बोरा--भन्‍्से ! संस्कार किसने हैं ! 

गृहपति ! संस्क्रार तीन हैं। ( ५ ) काय-संस्कार, ( २) वाक्‌-संस्कार, और ( ३ ) चित्त-संस्कार 

साधुकार दे, शृहपति चित्र ने भायुष्मान्‌ कासभू के कहे गये का अभिनन्‍्दन और अनुमोदन कर, 
भागे का प्रश्न पूछा | 

भन्‍्ते ! कितने काय-संस्कार, कितने वाक्‌-संस्कार और कितने सित्त-संस्कार हैं ! 

शृहपति | आइवास-प्रश्वास काय-संस्कार हैं । वितक-विचार वाक्‌-संस्कार हैं । संशा और वेदना 
चित्त-संस्कार हैं । 

साधुकार दे' आगे का प्रइन पूछा । 

भन्‍्ते ! आइवास-प्रश्वास क्यो काय-संस्कार हैं ? घितक॑-विचार क्यों वाक-मंस्कार हैं ? संज्ा और 
बेदना क्‍यों चित्त-संरकार हैं ? 

गृहपति ! आइवास-प्रब्वास काय/ के धर्म हैं, जो काया में छगे रहते हैं। इसलिये, आइवास- 
प्रश्यास काय-संस्कार हैं । 

गृहपति ! पहले वितर्क और विचार करके पीछे कुछ बात बोली जाती है, इसलिये वितर्क-घिचार 
वाक्‌-संस्कार हैं । 

गृहपति ! संज्ञा और बेदना चित्त के धर्म हैं, इसलिये संजा और बेदना चित्त के संस्कार हैं। 

खसाधुकार दे “आगे का प्रइन पूछा । 

भअन्‍्ते ! संजवेद्यित-निरोध-समापत्ति केसे होती है ? 

शृहपति ! संज्ञ।वेद्य्रित-निरोध को प्राप्त करने बारे भिक्षु को यह नहीं होता ह--में संज्ा- 
वेदयित-निरोध को प्राप्त करूँगा, या करता हूँ, या किया था| किंतु, उसका चित्त पहले हो इतना भावित 
रहता है जो उस वहाँ तक ले जाता है । 

साधुकार दे'*' आगे का प्रइन पूछा । 

भन्‍्ते ! संश/वेदग्रित-निरोध प्राप्त करने वारे भिक्षु के सत्र-प्रथम कोन धर्म निरुद्ध होते हैं--- 
काय-संस्कार, या वाक्‌ संस्कार, या चित्त-संस्कार । 

गृहपति ! संक्ावेद्ख्रित-निरोध्र प्राप्त करवेकाके भिक्षु के सर्व-पथम वाक-संस्कार निरश् होते हैं। 
तब काय-संस्कार; तब जित्त-संस्कार । 

साधुकार दे “आगे का प्रश्न पूछा । 

भन्‍्ते ! जो सर गया है ओर जो संज्बेदग्रित-मिरोध को प्राप्त हुआ है, इन दोनों में 
क्या सेद है ९ 

सृहपति ! जो भर गया है. उसका काय-संस्क्रार मिहुद हो गया है, प्रभ्रद्ध हो गया है; वाक्‌- 
संस्कार लिरूद्ध हो राजा है, प्रशअब्ध हो गया है; दित्त-संस्कार निरुद्ध हो गया हैं, प्रश्र्ध हो गया हैं; 
आयु समाप्त हो गई है, इवास शक गये हैं, हम्त्रियाँ छिक्र-मिक्ष हो गई हैं। गृहपति ! जो सिक्लु 
संज्ावेदभित-निशेध को प्रास हुआ है उसका काय-संस्कार निरुद्ध। धाक-संस्कार निरुद'' ; चि्त- 
संस्कार निरुद् '''; आयु समाप्त हो गई है, श्वास रुक गये हैं, किन्तु इन्द्रियाँ विप्रसन्ष रहती हैं । 
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गृहपति ! जो मर गया है और जो संज्ञावेदबित-निरोध को प्राप्त हुआ है, इन दोनों में 
यही मेद है । 

साधुफार दे "आगे का प्रश्न पूछा । 

भन्‍्ते ! संशावेद्यित-निरोध की प्राप्ति के रिये क्‍या प्रयास होता हैं ? 

गृहपति ! संज्ञावेदब्रित-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते भिश्षु को ऐसा नहीं होता है कि--- 
में संशाबेदब्रत-निरोध की प्राप्ति के लिये श्रयास करूँगा, या कर रहा हूँ, था किया था। किन्‍नु, उसका 
चित्त पहले ही इतना भावित रहता है जो उसे वहाँ तक छे जाता है । 

साधुकार दे “आगे का प्रश्न पूछा । हु 

भन्‍्ते ! संज्ञावेद्यित-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते भिक्षु के सर्व-प्रथम कान धर्म उत्पन्न 
होते हैं, या काय-संस्कार, या वाक्‌-संस्कार, या चित्त-संस्कार ? 

गृपति ! संज्ञवेद्यित-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते भिश्षु को सघं-थम चित्त-संस्कार 
उत्पन्न होता है, तब्र काय-संस्कार, तब वाक्‌-संस्कार । 

साथुकार दे ''' आगे का प्रइन पूछा । 

भस्‍्ते ! संज्ञाबेदयित--निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते भिश्लु को कितने स्पर्श अनुभव 
होते हैं ९ 

शृहपति ? संज्ञ/वेदयित-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयाई/करते मिक्षु को तीन स्पर्श अनुभध होते 
हैं । शून्य से स्पर्श, अनिमित्तसे स्पर्श, अप्रणिहित स्पर्श । 

साथुकार दे. आगे का प्रइन पूछा । 

भम्ते ! संज्ञावेदयितर्ननरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते मिक्षु का चित्त किघर झुका होता है ? 

गृहपति ! '“'सिश्षु का चित्त विवेक की ओर झुका होता है । 

साधुकार दे" आगे का प्रइन पूछा । 

भन्‍्ते ! संज्ञावेदथित-निरोध की प्राप्ति के लिये प्रयास करते भिक्षु को कौन धर्म साधक होते हैं 

है गृहपति | जो पहले पूछना चाहिये था उसे तुमने पीछे पूछा । अच्छा, उसका उत्तर देता हूँ। 
संजश्ावेदयित-निरोध का प्राप्ति के लिये दो धर्म अत्यन्त साधक हैं--समथ और विदर्शना । 


$ ७. गोदत्त सुत्त ( ३९, ७ ) 
एक अर्थ यारे विभिन्न शब्द 


एक समय, अधयुप्मान्‌ गोद मस्छिकासण्ड में अम्बाटकवन में विहार करते थे । 

एक ओर बेठे गृहपत्ति चित्र से आयुष्मान्‌ गोदत्त बोले-- ग्रहपति ! जो अप्रमाण चेतोबिमुक्ति है, 
जो आकिलन्य चेतोविमुक्ति है, जो शून्यता चेतोविमुक्ति है, और जो अनिमित्त चतोविमुक्ति है, क्या इन 
धर्मो के भिन्न-भिन्न अर्थ और भिन्न-भिन्न अक्षर है या एक ही अथ॑ं बताने वाले इतने शब्द है, ? 

अन्ते ! एक इृष्टिकोण से ये धर्म भिन्न-भिस्न अर्थ और भिन्न-भिन्न अक्षर वाले हैं, किन्तु दूसरे 
दृष्टिकोण से ये भिश्न-भिन्न शब्द एक ही अर्थ को बताते है । 

गृहपति ! किस दृष्टिकोण से ये धर्म मिश्न-भिश्न अर्थ ओर भिन्न-भिन्न अक्षर वाले हैं 

भस्ते ! भिक्षु मैश्नीसहगत चित्त से एक दिशा को पूर्ण कर थिहार करता हैं। वैसे ही दूसरी 
दिशा को, सीसरी दिशा को, चौथी दिशा को, ऊपर, न॑खे, टेढ़े-मेढ़े। सभी श्रकार से सारे छोक को 
अप्रमाण मैत्री-सहगत चित्त से '''घूर्ण कर विहार करता है । कश्णा-सहृगत चित्त से'*'। मुद्ता-सदगत 
दिक्त से '*'। करुणा-सहरगत चित्त से '“'। भन्‍्ते ! इसी को कहते हैं 'अप्रमाण चित्त से विमुक्तिः । 


भन्‍्ते ! आकिश्वन्प चेतो-विमुक्ति क्या है! भस्ते ! भिक्षु सभी तरह विज्ञानानन्त्यायतन का 
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अतिक्रमण कर 'कुछ नहीं है! ऐसा आकिश्नवन्यायततन को प्राप्त हो बिहार करता है। भन्‍्से ! इसी को 
कहते हैं 'भाकिदन्प-चेतोपिमुक्ति' । 

भन्‍्ते ! शुन्यता-चेतोविभुक्ति क्या है ? भम्ते ! भिश्षु आरण्य में, बृक्ष के नीचे, था झुल्य-गृह में 
जञा ऐसा चिन्तन करता है--पह आरमा या आत्मीय से शून्य है। भस्ते ! इसी को कहते हैं 'हून्यता- 
खेतोजिसुक्ति' । 

अन्ते ! अनिमित्त चेतोवेमुुक्ति क्या है ? भम्ते ! भिक्षु सभी निमित्तों को मन में न छा अनिमित्त 
चित्त की समाध्रि को प्राप्त हो विहार करता है । भन्‍्ते ! हसी को कहते हैं 'अनिसित्त-चेतोविसुक्ति' । 

भन्‍्ते | यही एक दृष्टिकोण है जिससे ये धर्म भिन्न-भिन्न अर्थ और मिन्न अक्षर वाछे हैं । 

भम्ते ! किस दृष्टिकोण से यह एक ही अर्थ को बताने वाले मिद्ध-भिन्न शब्द हैं ? 

अल्ते | रास प्रमाण करनेवाला है, ऐेघ''', मोह“) वे क्षीणाश्रव भिकछु के उच्छिन्ष “होते हैं । 
अन्‍्ते ! जितनी अप्रमाण चेतोविमुक्तियाँ है सभी में अ्हस्ब-फल-चेतोविमुक्ति श्रेष्ठ है। घह अद्दृत्व-फल- ' 
चेतोविमुक्ति राग से झून्य है, हेष से शून्य, और मोह से शून्य है । 

भन्‍्ते ! राग किंचन ( >कुछ ) है, द्वेष'**, मोह '*'। वे क्षीणाक्रव भिक्षु के उच्छिक्ष “होते हैं । 
भन्‍्ते ! जितनी आकिल्नन्य चेतोविमुक्तियों है सभी मे अहंत्व-फल-चेतोविमुक्ति श्रेष्ठ है। 

भन्‍्ते ! राग निमित्त करण है, द्वेप'**, मोह''। वे क्षीणाश्रवः भिक्षु के उब्छिक्ष '' “होते हैं। 
भन्‍्ते ! जितनी अनिमित्त चेतोविमुक्तियाँ हैं सभी में अ्हत्व-फल-चेतोविमुक्ति श्रेष्ठ है |* *' 


भन्‍्ते ! इस दृष्टिकोण से यह एक ही अर्थ को बताने वाले मिन्‍न भिन्‍न शब्द हैं । 


६ ८, निगण्ठ सुत्त (३९. ८ ) 
शान बड़ा दे या श्रद्धा ? 


उस समत्र निराण्ठ नातपुत्र सच्छिकासण्ड में अपनी बडं। सण्डली के साथ पहुँचा 
हुआ था। 

सृहपति चिन्न ने सुना कि निगण्ठ नातपुत्र मच्छिकासण्ड में अपनी बर्दढी सण्डली के साथ 
पहुँचा हुआ है । 

तब, गृहपति चित्र कुछ उपासकों के साथ जहाँ निगण्ठ नातपुत्र था वहाँ गया, और कुशल-श्षेस 
चूछ कर एक ओर बैठ गया | 

एक भोर बेंठे गृहपति चित्र से निगण्ठ नातपुत्र बॉला--ग्रहपति ! तुम्हें क्‍या ऐसा विश्वास है 
कि श्रमण गंतम को भी अवितर्क अविचार समाधि छूगर्ती हैं, उसके वितर्क और विचार का क्या 
निरोध होता हैं ? 

भस्ते ! मैं श्रद्धा से ऐसा नहीं मानता हूँ कि भगवान्‌ को अवितक अविचार समाधि 
छगती है,'''। 

इस पर, निगण्ठ नातपुत्र अपनी मण्डली को देख कर बोला--आप छोग देखें, गृहपति ! चित्र 
कितना सीधा है, सका है, निष्कपट है !! वितर्क और विचार का निरोध कर देना मानों हवा को जाल 
से बच्चाना है । 


सस्ते ! क्या समझते हैं, ज्ञान बढ़ा हे या श्रद्धा ! 
गृहपति ! अद्ध! से शान ही बढ़ा है। 
भण्ते | जब मेरी इच्छा होती है, में “प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर बिहार करता हूँ, द्वितीय 
ध्यान, ''' तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान '**। 
३ 
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भन्‍्ते ! सो में स्वयं ऐसा जान और देख क्या किसी अश्रमण था ब्राह्मण की श्रद्धा से ऐसा जानेँगा 
कि अवितक, अविचार समाधि होती है, तथा वितर्क आर विचार का निरोध होता है !! 

ऐसा कहने पर, निगण्ड मातपुत्र अपनी सण्दक्की को देखकर बोला--आाप लोग देखें, गृहपति 
चित्र कितन। टेढ! है, धाठ है, कपटी है !! 

भन्‍्ते ! अर्भा तुरत ही आपने कहा था--- “'शृहपति चित्र कितना साधा है“, और अभी दुरत 
ही आप कह रहे हैं---* 'गृहप्रति चित्र कितना देढ़ा हैं" । 

भच्ते ! यद्धि आपकी पहली बात सच हैं तो दूसरी बात झठ, और यदि दूसरी बात सच है सो 
पहली बात झूठ | भस्‍्ते ! यह वस धर्म के प्रश्ष भाते हैं। जब आप इनका उत्तर जानें तो मुझे और 
अपनी सण्डर्ली को बताथें। (१) जिसका प्रश्न एक का हो और जिसका उत्तर भी एक का हों। (२) 
जिसका प्रश्न दो का हो और जिसका उत्तर भी दो का हो । (३) जिसका प्रश्न सीन का हे| और जिसका 
बचर भरी तीन का हो । (४) जिसका प्रश्न चार का हो और जिसका उत्तर भी चार का हो । (५) जिसका 
प्रश्न पाँच का'*'। (६) जिसका प्रक्ष छः का! । (७) जिसका प्रश्न सात का । (८) जिसका प्रश्न आड़ 
का (९) जिसका प्रन्‍, नव का । (१०) जिसका प्रश्न दस का हो, ओर जिसका उत्तर 
भी दस का हो । 

तब, गृहपति चित्र विगण्ठ नालपुत्र से यह प्रश्न पूछ आसन से उठकर चला गया । 


हक 
$ ९. अचेल सुत्त (३९. ९) 


अख्ेल काश्यप की अईत्व प्राप्ति 

उस समग्र, पहले गृहस्थ का मित्र अचल काइयप मच्छिकासण्ड में आया हुआ था । 

'''तब्, गृहपति खिञ्र जहों अचेछ काञ्यप था चहाँगया, ओर कुशल-प्षम पूछकर एक 
ओर बैठ गया । 

एक ओर बेठ, ग्रहपति चित्र अचेऊ क्राश्यप से बोला: -भन्‍्ते काइथप ! आपको प्रत्नजित हुये 
कितने दिन हुये । 

सृहपति ! मेरे प्रह्नजित हुये तीस वर्ष बीत गये । 

भन्‍्ते ! इस अबधि से कया आपने किसी अलौकिक श्रेष्ठ जान का दर्शन किया है ? 

शृहपति ! मैंने इस अवधि में किर्सा अलौकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दर्शन नहीं किया है, केबल नंगा 
रहने, माथा मुड्ने, और झाइ देने के । 

यह कहने पर, ग्ृहपति चित्र अचेठ काइयप से बोला--आश्चर्य है रे, अदभुत है रं | आपके धर्म 
की भरछाई करी है कि तीस वर्ष में भी आपने कोई अलौकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दर्शन नहीं किया है, केवल 
नंगा रहने, माथा मुड़ाने ओर झाड देने के । 

गृहपतति ! नुम्हारे उपालक रहे कितने दिन इये १ रू 

न्ते ! मेरे उपासक रहे भी तीस वर्ष हो गये । 

ग्रृहपतति ! हस अवधि में क्या तुमने किसी अल्तैकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दृर्शन किया है १ 

भन्‍्से ! मुझे क्या नहीं हुआ !! भम्ते ! में जब चाहता हूँ;'*' प्रथम ध्यान, "द्वितीय ध्यान, **' 
शृतीय ध्यान, '*“चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ । भस्‍्ते ! यदि में भगवान्‌ के पहले मरूँ तो 
यह आश्चर्य महीं कि भगवान्‌ कहें कि ऐसा कोई संयोजन नहीं है जिससे गृहपति चित्र युक्त हो फिर 
भी हस संसार में आबेगा। 

यह कहने पर, अच्चेर काश्यप गृहपति चित्र से बोला--आश्रर्य है, भद्भुत है !! वाह हे धर्म की 
अच्छाई कि उज़रा कपड़ा पहनने वाला गृहस्थ भी इस प्रकार अलौकिक श्रेष्ठ ज्ञान का दर्शन कर लेता है ! 
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गृहपति ! मैं भी इस घर्म-बिनय में प्रजज्या पाऊँ, उपसम्पदा पाऊँ। 

तब, गृहपति चित्र अचेछ काइयप को छे जहाँ स्थविर मिक्ष॒ थे वहाँ गया और कोेला--भन्से ! 
यह अचेछ काइयप मेरा पहले गृहस्थ का मित्र है। इसे आप लोग प्रमज्या और उपसम्पवा दें । में चीवर 
आदि से इसकी सेवा करूँगा। 

अचेल काइग्रप ने इस घधर्म-घिनय में प्रथज्या ओर उपसस्पदा पाई । उपसम्पदा पाने के बाद ही 
आधयुप्मान्‌ काइयप ने अकेला, अलग, अप्रमत्त'''रह** जाति क्षण हुई. जान लिया । 

आयुष्मान्‌ काइयप अहतों में एक हुये । 


$ १०. गिलानदस्सन सुत्त ( ३९. १०) 
विश्व ग्रृद्पति की सृत्यु 


डस समय, गृहपति चित्र बडा बीमार पढ़ा था। 

तब, कुछ आराम देवता, वन देवता, दक्ष देवता, औपधि-तृण-बनस्पति में रहनेवाले देवता ग्ृह- 
पति चित्र के पास जाकर बोले--गृहपति ! जीवित रहें, आगे चलकर आप चक्रवर्ती राजा हंगे । 

यह कहने पर, ग्ृहपति चित्र उन देवत/।ओं से बोछा--घह भी अनित्य है, वह भी अधुत्र है, 
बह भी छोड देने फे योग्य है । 

यह कहने पर, गृहपतति चित्र के मिश्र ओर वन्धु बान्धव उससे बोले--आर्य ! म्सतिमान्‌ होथें, 
मत घब्रडायें । 

आप छोगो से मैं क्या कहता हूँ जो मुझे कहते हैं--भआर्य ! स्शृतिम/न्‌ होवें, सत घबडायें । 

आर्य! आप कहते हैं--वह भी अनित्य है, वह भी अश्नुव है, वह भी छोड़ देने योग्य है। 

बह तेश, आराम-देवता, वन-देवत।' ' “आगे चलकर आप चक्रवर्ती राजा होंगे। उन्हें ही मैने कहा 
था--बह भी अनिस्य है * | 

आर्य ! क्या आप के पास आराम-देवत/ ' 'ने आकर कहा था'*' भाप चक्रवर्तों राजा होगे 

उन आराम-देवता' ' 'के सन में यह दुआ--यह गृहपति चित्र शीलवान , धार्मिक है। य्वि 
जीवित रहेग। तो चक्रवर्ती राजा होगा । शॉलवान्‌ अपने विशुद्ध-भाव से चित्तका प्रणिधान कर सकता 


्े 


है । घामिक-फल का रमरण करेंगा । 

बह जाराम देवता' * 'कुछ अर्थ सिद्ध होते देखकर ही बोले थे--शृहपति ! जीवित रहें, भागे 
चलकर आप चक्रवर्ती राजा होंगे। उन्हें मैं ऐसा कहता दूँ---तह भी अनित्य हैं, वह भी अध्रव है, वह 
भी छोडने योग्य है । 

आर्य ! मुझे भी कुछ उपदेश करें। 

तो, तुम्हें ऐेसा सीखना चाहिये--बुद्ध में मेरी दृढ श्रद्धा होगी--ऐसे बह भगवान्‌ अहंत्‌”'। 
अर्म में मेरी हद श्रद्ध/ होगी--भगवान ने धर्म बढ़ा अच्छा बताया है'“'। संघ में मेरी हढ श्रद्धा होगी'*'। 
भगवासू का ्रावक-संघ अच्छे सार्ग पर आरूढ है *। शीकवान्‌ घा्मिक भिक्षुओं को पूरा दान बेंना । 

ऐसा ही नुम्हें सौखन। चाहिये । 

तब, ग्रह्रपति चित्र अपने मित्र और बन्धु-बान्धवों को बड्, धर्म ओर संघ में श्रद्धाल होने तथा 
दानशील होने का उपदेश कर मर गया । 


बिश्त संयुक्त समामत 





आठवाँ परिच्छेद 


४०. गामणी संयुत्त 
$ १. चण्ड सुत्त (४०. १) 


चण्ड और सूर फहलाने के कारण 


एक समय भगवान आ्रावस्ती में अनाधपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे । 

तब, चण्ड झ्ामणी जहाँ भगपान्‌ थे घहाँ जाया '“'। एक ओर बेठ, चण्ड ग्रामणी भगवान्‌ से 
बोला---भन्‍्ते ! क्या कारण है कि कुछ छोग “चण्ड? कहे जाते हैं, और कुछ लोग 'सूर” कहे जाते हैं ? 

ग्रामणी ! किसी का राग प्रहाण नहीं होता है। इससे वह दूसरों से कोप करता है और लड़ाई 
झगड़ा करता हैं । वह 'चण्ड” कहा जाने लगता है । द्वेप'' । मोह**। वह चण्ड कहा जाने लूगता है। 

प्रामणी ! यही कारण है कि कोई “'चण्ड' कहा जाता हैँशे 

ग्रामणी ! किसी का राग प्रहेण होता है। इससे, वह दूसरों से कोप नहीं करता है जीर न 
छड़्ता-झगड़ता है। वह 'सूर” कहा जाने लगता है | द्वेष'"'। मोह'*'। वह सूर कहा जाने लगता है। 

प्रामणी ! यही कारण है कि कोई 'सूर” कहा जाता है । 

यह कहने पर, चण्ड ग्रामणी भगवान्‌ से बोलाः--भम्ते ! खूब बताया हैं, खूब' बताया है !! 
भन्‍्ते ! जैसे उलटे को सीधा कर दे, ठेके को खोल दे, भठके को मार्ग बता दे, या अन्धकार में तेलप्रदीप 
जला दे, आँखचाले रूपो को देख लेंगे। भगवान ने वेसे ही अनेक अकार से धर्म समक्षाये। भह में बुद्ध 
की शरण में जाता हूँ, धर्म की''', संध्र की*''। भगवान्‌ जाज से जन्म भर के लिये मुझे अपना 
दारणागत उपासक स्वीकार करें । 


जे 


$ २. पृत्त सुत्त (४०. २) 
नट नरक में उत्पन्न द्वोते हैं 


एक समय, भगवान्‌ राज़गृह में वेलुबन कलन्श्क नियाप में घिहार करते थे । 

सब, तालपुश्र नटप्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ आया*''। एक ओर बैठ, तालपुत्र नव्मामणी 
भगवान्‌ से बोछा--भन्‍्ते ! मैने अपने बुजुर्ग गुरु दादा-गुरु नदों को कहते सुना है कि जो नट रंगमंच 
पर सब के सामने सच या झूठ से लोगों को हँसाता और बहलाता है धह मरने के बाद प्रह्मस देथों के 
बीच उत्पन्न होता है ।! यहाँ भगवान्‌ का क्या कहना है ? 

ग्रामणी ! रहने दो, मुझसे यह मत्त पूछो । 

दूसरी बार भी**। 

तीसरी बार भी'*॥ यहाँ भगवान्‌ का क्‍या कहना है ? 

मैं यह नहीं चाहता । ग्रामणी ! रहने दो, सुझसे यह मत पूछो । मैं तुम्द उत्तर दे दूँगा । 

प्रामणी ! पहले के लोग घीतराग नहीं थे, वे राग के बन्धन में देंघे थे। रंगमंच पर सब के 
ग्रीस उसकी रागमयी कौसुक क्रीडाय और भी अधिक राशा उत्पन्न कर देती थीं। 
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भामणी ! पहले के छोग वीतद्ेष नहीं थे, थे द्वेष के बन्धन में बंधे थे ।'' उनकी हेषमथी कौतुक 
क्रीडाये और भी अधिक द्वेष उत्पन्न कर देती थीं। 

ग्रामणी ! पहले के लोग वीतसोह नहीं थे, वे मोह के बन्धन में बँथे थे।*' 'डनकी मोहमयणी 
कौतुक क्रीड़ायें ओर भी अधिक मोह उत्पन्न कर देती थीं। 

थे स्वयं मत्त प्रसस्त हो दूसरों को मत्त प्रमत्त कर मरने के बाद प्रहास मामक नरक में उत्पन्न 
होते थे | यदि कोई समझे कि 'जो नर'*'सच या झूठ से छोगों को हँसाता और वहलाता है वह मरने 
के बाद प्रहास देधों के भ्ीच उत्पन्न होता है, तो उसका ऐसा समझना झूठ है। ग्रामणी ! मैं कहता हूँ 
कि ऐसे मनुष्य की दो ही गतियाँ हो सकती हैं--था तो नरक, या तिरहचीन (पशु) योनि । 

यह कहने पर तालपुन्न नरप्रामणी रोने लगा, आँसू बहाने गा । 

ग्रामणी ! इसी से मैं इसे नहीं चाहता था---प्रामणी ! रहने दो, सुझसे यह मत पूछो । 

अन्ते ! भगवान्‌ ने ऐसा कह दिया, इसलिये में नहीं रोत्ता हूँ। किन्तु, इसलिये कि में ''नटों से 
दीधंकाल तक ठगा और धोखा दिया गया। 

अस्ते !** 'जेसे उलटे को सीधा कर दे'* ५ यह में भगवान्‌ की शरण में जाता हूँ । उस की “* 
और संघ की “*'। भन्‍्ते ! में भगवान्‌ के पास प्र्नज्या पाऊँ, उपसम्पदा पाऊँ। 

तारूपुत्र नटग्रामणी ते भगव।न्‌ के पास प्रन्नज्या पायी, उपसस्पद, पायी । 
“आयुष्मान्‌ तालपुश्र अर्हतों में एक हुये। 
$ ३. मेघाजीव सुच ( ४०. ३) 
सिपाहियों की गति 

तब, योधाजीव ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थ्रे वहाँ आया। 

एक ओर बैठ, योधाजीव आमणी भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! मैने अपने छुजुर्ग गुरु दादा-युरु 
सिपाहिश्रो को कहते सुना है कि जो सिपाही संग्राम में वीरता दिखाता है बह शत्रुओं के हाथ सर कर 
सरंजित देवताओं के बीच उत्पन्न हंता है | यहाँ भगवान्‌ का क्या कहना है ? 

झ्रामणी ! रहने दो, सुझसे मत पूछो । 

दूसरी बार भी *। 

तीसरी बार भी '* । 

ग्रामणी | जो सिपाही संग्राम मे वीरता दिखाता है, उसका चित्त पहले ही दूषित हों जाता हैं--- 
मार दें, काट दें, मिटा दें, नष्ट कर दें, कि मत रहें । इस प्रकार उन्साह करते उसे शत्रु लोग मार देते हैं, 
बह मरने के बाद सराजिता नामक नरक में उस्पन्‍न होता है । 

थदि कोई समझे कि “* 'वह शत्रुओं के हाथ मर कर सरंजित देवताओं के बीच उत्पन्न होता है! 
तो उसका समझना झठ है। झआमणी ! मैं कहता हूँ कि ऐसे मनुष्य की दो ही गतियाँ हो सकती हैं--- 
था तो नरक या सिरश्वीन (पशु) योनि। 

*" भन्ते ! भगवान्‌ ने ऐसा कह दिया, इसलिये मैं नहीं रोता हूँ । किन्तु, इसलिये कि मैं'** 
दीर्घकाल तक ठग। और धोखा दिया गया। 

“"भन्‍्ते (*' मुझे उपासक स्वीकार करें। 


$ ४. दृत्थि सुस (४०. ४ ) 
हथिलवार की गति 


तब, हथिसवार ग्रामणी जहाँ सगवाम्‌ थे वहाँ आया**'। 
“"अन्ते ('*'मुझे उपासक स्वीकार करें। 
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8 ५. अस्ख सुत्त (४०. ५ ) 
घोडसवार की गति 


तब, घोटमवार ग्रामणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया*''। 

धुक ओर बैठ, धोइसवार ग्रामणी भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! मैंने अपने छुजु्॒ग गुरु दादा-गुरु 
धोड़सवारं। को कहते सुना हैं कि 'जो घोड़सवार संग्राम में '*'[ ऊपर जैसा ही ] 

** सरशाजिता मामक नरक में “। 

**भन्‍्ते | मुझे उपासक स्वीकार करें । 


$ ६, पच्छाभूमक सुत्त (४०. ६ ) 
अपने कर्म से ही खुगति-दुर्गति 


एक समय, भगदान नाहन्दा में पावारिक आम्रवन में विहार करते थे। 

तब, असियन्धकपुनत्र झ्रामणी जहाँ मगवान्‌ थे वहाँ आया**" एक ओर बठ, असिवन्धकपुत्र 
आमणी भगवान्‌ से बाला--भस्ते ! ब्राह्मण पश्चिम भूमिवाले£! कमण्डलुवाले, सवाल की माला पहनने 
बाले, साँझ सुबह पानी में पेठनेवाल्क, अग्नि की परिचर्या करनेवाह्आरे को बुलाते है, चलाते हैं, स्वर्ग में 
भेज देते हैं। भन्‍ते ! भगवान्‌ अंत सम्यक्‌ सम्बुद्ध हैं। भगवान्‌ ऐसा कर सकते है कि सारा लोक 
मरने के बाद स्वर्ग में उन्पन्न हो सुगति को प्राप्त होवे । 

ग्रामणी ! तो, मैं तुम्ही से पृछता हूँ, जेसा समझो उत्तर दो । 

आमणी ! क्या समझते हो, कोई पुरुष जीव-हिंस। करनेवाला, चोरी करनेवाला, व्यभिचार करने- 
बाला, झूठ बोलनेवाला, खुगली ख्नेबाला, कठोर बोलनेवाला, गप्प हॉफनेवाला, लोभी, नीच, मिथ्या- 
दृष्टिाल्ा हो । तब, बहुत से लोग आकर उसकी प्रशंसा करें, हाथ जोड़, निवेदन करें--आप मरने के 
बाद स्वर्ग में उल्पन्ष हो अच्छी गति को प्राप्त हें। । आमणी ! तो, मुम क्या समझते हो, वह पुरुष मरने 
के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो अच्छी गनि को प्राप्त होगा ९ 

नहीं भन्‍्ते ! 

ग्रामणी ! जैसे, कोई पुरुष गहरे जलाशय में एक बडा पत्थर छोड दे । उसे बहुत से लोग आकर 
उसकी प्रशंसा करें, हाथ जोड़ें, निवेदन करें--है पत्थर ! ऊपर आधे, उपरा जायेँ, स्थल पर चले आये । 
ग्रामणी ! तो, तुम क्या समझते हो, वह पत्थर "स्थल पर चला आवेग। ! 

नहीं भन्‍्ते ! 

ग्रामणी ! वैसे हो, जो पुरुष जीव-हिंसा करनेवाला 'है, उसको बहुत से लोग आकर निवेदन 
करें भी'''तो यह मरने के बाठ नरक में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होगा । 

ग्रामणी ! क्‍या समझते हो, कोई पुरुष जीव-हिसा से विरत रहनेवाला हो, चोरी से बिरत रहने- 
बाला हो'''सम्पक्‌ दृष्टिवाला हो। तब, बहुत से छोग भाकर' ' 'निवेदन करें --आप मरने के बाद नरक 
में उत्पन्न हों दुर्गति को प्राक्त हों । झासणी ! तो, तुम क्या समझते हो, वह पुरुष मरने के बाद नरक में 
जत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

झामणी ! जैसे, कोई घी था तेल के घड़े को गहरे जलाशय में डुबों कर फोड दे । तब, उसमें जो 
फंकड़ पत्थर हें नीचे टूब जे । जो घी था तेल हो सो ऊपर छहला जाय । तब, बहुत से छोग** 
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निवेदन करें--दे घी, हे तेक ! भाप दूध जायें, जाप नीचे चले जायें। आमणो ! तो, क्‍या समझते हो, 
वह थी था तेल दूब जायगा, नौचे चला जाथगा ९ 

नहीं भस्‍्ते ! 

ग्रामणी ! वेसे ही, जो पुरुष जीव-हिंसा से विरत रहता है-*“उसको बहुत से लोग क्षाकर निवेदन 
करें भी “तो चह मरने के बाद स्वर्ग में उत्पञ्न हो सुगति को प्राप्त होग। । 

ऐसा कहने पर, असिवन्धकपुन्र प्राप्णी भगवान्‌ से बोछा--'''मुझे उपाप्तक स्वीकार करें। 


8 ७, देसना सुत्त (४८. ७ ) 
बुद्ध की दया सब पर 


एक समय, भगवान्‌ नालन्रा में पायारिक-आश्चवन में विहार करते थे । 

तत्र, असिबन्धकपुत्र श्रामणी-जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया*'*। बोला--भन्ते ! भगवान्‌ सभी 
प्राणियों के भ्रति झुमेच्छा और दया से घिहर करते हैं न ? 

हाँ ग्रामणी ! बुद्ध सभो प्राणियों के प्रति छुमेच्छा ओर दया से बिहार करते हैं । 

भन्‍्ते ! तो क्या बात है कि भगवान्‌ किसी को तो बड़े प्रेस से धर्मोपदेश करते हैं, और किसो 
को उतने प्रेम से नहीं १ न 

ग्रामणी ! तो तुम ही से में पूछता हूँ, जमा समझो कहो । 

ग्रामणी ! किसी कृपक गहस्थ के तीन खेत हो[--एक बड़ा अच्छा, एक मध्यम, और एक बढ़ा 
बुरा, जज़क, ऊसर । ग्र।मणी ! तो, क्या समझते हो, बह कृपक गृहस्थ किस खत में सर्च प्रथम बी 
बोयेगा ? 

भनन्‍्स ! घद कृपक ग्रृहस्थ सर्व-प्रथम पहले खेत में बीज बोयेंगा। उसके बाद मध्यम खेत में । 
उसके बाद बुरे खेत में बोग्रेगा भी आर नहीं भी बोयेग। । सो क्यो ? यदि कुछ नहीं तो कम से कम 
गाय-बल की सानो तो निकरू' आवेगी न ? 

ग्रामणी ! जैसे वह पहला खेत हैं बसे ही मेरे भिश्ठ-भिक्षुणियाँ है । उन्हें में धर्म का उपदेश 
करता हो--आदि-कल्याण, मध्य-कल्पाण, अवसान-कल्याण । अर्थ और शब्द से बिल्कुल परिपूर्ण ओर 
परिश्षुद्ध अह्मचर्य को प्रगट करता हूँ । सो क्यों १ क्योंकि ये मेरी ही शरण में अपना त्राण समभ कर 
विहार करते हैं । 

आमणी ! जैसे वह मध्यम खेत ह वेसे हाँ मेरे डपासक-डपासिकायें है । उन्हें भी में धर्म का 
उपदेश करता हैँ --आदि-कल्यमाण *'। सो क्यो ! क्योंकि ये मेरी ही शरण में अपना प्राण समझ कर 
बिहार करते हैं । 

आसणी ! जसे बह अन्तिम चुरा खेत है, वेसे ही ये दूसरे मत वाले भ्रमण, प्राह्मण ओर परिधा- 
जक हैं। उन्हें सी में धर्म कः उपदेश करता हँ---जादि कश्याण “। सो क्यों ! यदि वे कहों एक बात 
भी समझ पाये तो यह दीर्धकाल तक उनके हित और सुख के लिये होगा । 

प्रामणी ! जेसे, किसी पुरुष को पानी के तीन सटके हों--एक बिना छेद वारा जिससे पानी 
विल्कुछ नहीं निककता हो, एक बिना छेद बाला जिससे पानी कुछ कुछ मिकल जाता हो, एक छेद बाला 
जिससे पामी विश्कुल निकल ज/ता हो । ग्रामणी ! तो, क्‍्य। समझते हो, वह पुरुष सर्व-प्रथम किसमें 


पानी रक्‍्खेगा ? 
भन्‍्से ! वह पुरुष सर्व-प्रथम उस सटे में पानी रक्‍खेग। जो ब्रिना छेद धाला हैं ओर जिससे 


पानी बिल्कुल नहीं मिककता है, उसके बाद दूसरे सटके में जो बिना छेद वाला होने पर भी उससे कुछ 


५८४ ]॥ संयुत्त-निकाय [ ४०. ८ 


कुछ पासी निकछ जाता है, भोर उसके बाद उस छेद चाले मठके में रब भी सकता है जोर नहीं भी । सो 
क्यों ? कुछ महीं तो बतंन धोने के कछायक पानी रह जाग्गा। 

झामणी | पहले मटके के समान हमारे भिक्षु और भिक्षुणियाँ हैं। उन्हें में धर्म का उपदेश करता 
हूँ "'[ ऊपर जेसा ही ] 

आमणी ! दूसरे मटके के सम/न हमारे डपासक और उपासिकायें हैं'*'। 

झ्रामणी ! तीसरे मठऊे के समान दूसरे मत घाले भ्रमण, ब्राइण और परियाजक हैं''*] 

यह कहने पर, असिबन्धकपुन्न आमणी भगवान्‌ से बोछा--भन्ते ।**' मुझे उपासक स्वीकार करें । 


$ ८. स्ढू सुत्त ( ४०. ८ ) 


निगण्टनातपुत्र की शिक्षा उल्दी 


एक समय भगवान्‌ नाल्‍स्दा में पाधारिक आज्लनवन में पिहार करते थे । 

तब, निगण्ठ का श्राचक अखिबन्धकपुत्र ग्रामणी जहाँ भगवान थे वहाँ आया*' " 

एक ओर बैठे असिब्रन्धकृपुत्र झमर्णा से भगवान्‌ बोले--आमणी ! निगण्ठ नातपुत्र अपने 
श्रावकों को कैसे धर्मोपदेश करता है ? 

भस्ते | निगण्ठ नातपुत्र अपने भ्रावको को इस तरह ध्कूटोंपदेश करता है--ज्ो कोई श्राणी-हिंसा 
करता है वह नरक मे पढ़ता है, जो कोई चोरी करता है! ' ', जो व्यमिचार'**, जो झूठ बोलता है''॥ 
जो-जों अधिक करता है वैसी ही उसकी गति होती है। भन्‍्ते ! निगण्ठ नातपुन्न इसो तरह अपने आवकों 
को उपदेश करता हैं । 

आ्रामणी ! 'ज्ञो-जो अधिक करता हैं चेसी ही उसकी गति होती है ।” ऐसा होने से तो कोई भी 
नरक में नहीं पढ़ेगा, जेसी निगण्ड न/तपुत्र की बात है । 

ग्रामणी ! क्या समझते हो, जो रह-रहकर दिन में या रात में जीव-हिसा किया करता है, उसके 
जीव-हिंसा करने का समय अधिक हैं या जीव-हिंसा नहीं करने का ? 

भन्‍्ते !** उसके जीव-हिंस। करने के समय से अधिक जीव-हिंस/ नहीं करने का ही समग्र हैं । 

ग्रामणी ! “जो-जो अधिक करता हैं पेसी ही उसकी गति होती है” । तो ऐसा होने से कोई भी 
मरक में नहीं पढ़ेग।, जसी निगण्ठ नातपुत्र की बाल है । 

ग्रासणी ! क्या समझते हो, जो रह-रहकर दिन में या रात में चोरी करता है''*, व्यिचार करता 
है", झूठ बोलता है, उसके झूठ बोलने का समय अधिक है या झूठ नहीं बोलने का ? 

भम्ते ! उसके झड़ बोलने के समय से अभिक झूठ नहीं बोलने ही का हैं । 

ग्रामणी ! “जो-जो अधिक करता है वेसी ही उसकी गति होती है ।”” तो, ऐसा होने से कोई भी 
नरक में नहीं पढ़ेगा, जैसी निगण्ठ नातपुश्र की बात है । 

ग्रामणी ! कोई आचार्य ऐसा मानते और उपदेश देते हैं--जों ज्ीव-हिंसा करता हैं ,घह नरक में 
जाता है''जो झूठ बोलता है वह नरक में जाता है। ग्रामणी ! उस आचार्य के प्रति भ्रावक लोक बढ़े 
श्रद्धालु होते हैं ! 

उसके मन में यह होता है--मेरे आचार्य ऐसा बताते हैं कि 'जो जीव-हिंसा करता है वह नरक 
में जाता है ।? यदि मैं जीव-हिंसा करूँगा तो मैं भी नरक में पद ग।। अतः, इसकी बात को न छोड़ने, 
इसके चिल्तन को न छोड़ने से मैं जवइथ नरक में पद गा ।''यदि में झूठ बोलूँगा तो मैं भी नरक 
में पढे गा'''। 

ग्रतमणी ! संसर में बुद्ध उत्पन्न होते हैं, भ्ंत्‌ू , सम्पक-सम्बुद्ध, विधा-चरण-सम्पक्ष, सुगति 
को प्राप्त, लोकविद्‌, अनुत्तर, पुरुषों को दमन करने में सारभी के समान, देवताओं ओर मनुष्यों के गुरु, 
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बुद्ध भगवान्‌ । थे अनेक प्रकार से जीव-हविंसा की निम्दा करते हैं, और जीव-हिंसा से विरत रहने का 
उपदेश देते हैं ।'* '। वे अनेक प्रकर से झू़ बोलने की निन्‍्दा करते हैं, और झूड़ बोलने से घिरत रहने का 
उपदेश देते हैं । प्रामणी ! उनके प्रति श्रावक श्रद्धालु होते हैं । 

यह श्रावक ऐसा सोचता हे--“भगवान्‌ ने अनेक प्रकार से जीव-हिंसा से चिरत रहने का उप- 
देश दिया है । क्‍या मैंने कमी कुछ जीव-हिंसा की है ? चह अच्छा नहीं, उचित नहीं । उसके कारण मुझे 
पद्चाक्ताप करना पड़ेग।। मैं उस पाप से अछूता नहीं रहूँगा।” ऐसा विचार कर वह जीघ-हिंसा छोड 
देता है । भविष्य में जीव-दिंसा से विरत रहता है। इस प्रकार, वह पाप से बच जाता है। 

“सगवान्‌ ने अनेक प्रकार से चोरी की निन्‍दा की दे, व्यभिचार की''', झूठ बोलने की '*'। 

घह जीव-हिंसा छोड़, जीव-हिंसा से ब्रिरत रहता है ।**'। झूठ बोलना छोड़, झूठ बोलने से घिरत 
रहता है । सुगली खाना छोड़ **। कठोर बोलना छोड़'' । गप-सडाका छोड़ **। लोभ छोड़ '। दोष 
छोड़ '*'। मिथ्या दृष्टि छोड , सम्पधक्‌ दृष्टि वाला होता है । 

ग्रामणी | ऐसा वह आर्यश्रावक छोभ-रहित, हृप-रहित, असम्पूढ, संप्रज्ञ, स्खतिमान्‌ , मेत्री- 
सहगत चिक्त से एक दिशा को व्याप्त कर, वेसे ही दूसरी दिशा को, तीसरी", चौंथी'“', ऊपर, नीचे, 
टेढ़े-मेढे, सभी तरफ, सारे लोक को विपुल, अप्रमाण **' मैत्री-सहगत चित्त से व्याप्त कर बिहार करता है । 

ग्रामणी ! जैसे, कोई बलवान शह्ल फूकनेवाला थोडा जोर छगा चारों दिशाओं को गुँजा दे । 
ग्रामणी ! वैसे ही, मेश्री चेतोविसुक्ति का अभ्यास कर लेने से जो संकीर्णत। में डालनेवाले कर्म हैं वे नहीं 
ठहरने पाते । 

गआमणी ! ऐसा बह आर्यश्रावक लोभ-रहित, द्वेष-रहित, असम्मृद, संप्रक्ष, स्मृतिमान्‌, करुणा* 
सहगत चित्त से *', सुदिता-सहगत चित्त से , उपेक्षा-सहगत चिस से **'। 

यह कहने पर, असिबन्धकपुत्र आमणी भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते !'''उपासक स्वीकार करें | 


$ ९. कुल सुत्त (४०. ९ ) 


कुछों के नाश के आठ कारण 


एक समय, भगवान्‌ फोझल में चारिका करते हुए बढ़े भिक्लु-संघ के साथ जहाँ नालन्दा है वहाँ 
पहुँचे । वहाँ, नालून्दा में पाचारिक आप्रवन मे भगवान्‌ बिहार करते थे । 

उस समय, नालन्दा से दुर्सिक्ष पडा था । आजकल में लोगों के प्राण निकल रहे थे । मरे हुए 
मनुष्यों की उजली-उजली हड्डियों बिखरी हुई थी ! लोग सूखकर सलाई बन गये थे । 

उस समय, निगण्ठ नातपुत्र अपनी बद्दी मण्डली के साथ नालन्दा में ठहरा हुआ था । 

तब, असखिबन्धकपुत्र आमणी, निगण्ठ नातपुत्र का श्रावक जहाँ निगण्ठ नातपुत्र था वहाँ गया, 
और अभिवादन कर पक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेटे असिबम्धकपुत्र आमणी से निगण्ठ नातपुत्र बोला:---अमरण्णी ! सुनो, तुम जाकर 
श्रमण गौतम के साथ वाद करो, इससे तुम्हारा पडा नाम हो जायगा---असिवन्धकपुन्र इतने महाचुभाव 
श्रमण गौतम के साथ बाद कर रहा है । 

अस्ते ! इतने महानुभाव श्रमण गोतम के साथ मैं केसे बाद करूँ ? 

प्रामणी ! सुनो, जहाँ श्रमण गौतम है यहाँ जाओ और योलो--भन्ते ! भगवान्‌ अनेक प्रकार से 
कुछों के उदय, रक्षा और अनुकम्पा का घर्णन करते हैं न ! 

आमणी ! यदि श्रमण गोतम कहेगा, कि हाँ झआसणोी ! बुद्ध अनेक प्रकार से कुला के उदय, रक्षा 
और अनुकरम्पा का वर्णन करते हैं, तो तुम कहना--भन्‍्ते ! तो क्यो भगवान्‌ इस दुर्भिक्ष में इतने बढ़े 
रूघ के साथ चारिका कर रहे हैं? कुछों के नाश और अष्वित के छिये भगवान नुले हैं । 

जेडे 
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ग्रमणी ।! इस प्रकार दो तरफा प्रश्म पुछा जाकर श्रमण गौतम न तो उगल सकेगा और न 
निगल सकेगा । 

“सस्ते ! बहुत अच्छा” कह्ट असिबन्धकपुत्र आमणी निगण्ठ नातपुन्र को उत्तर दे, आसन से 
डठ, निगण्ठ मातपुश्र को प्रणाम-प्रदक्षिणा कर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गया, ओर भगवान्‌ को अभिषादन 
कर एक ओर जेह गया । 

पूक ओर बेट, असिवन्‍्धकपुत्र आमणी भगवान्‌ से बोला--भन्ते ! भगवान्‌ अनेक प्रकार से 
कुलों के उदय, रक्षा आर अनुकम्पा का वर्णन करते हैं न ? 

हों ग्रामणी ! युद्ध अनेक प्रकार से कुछों के उदय, रक्षा आर अनुकम्पा का वर्णन करते ड्वं। 

भरते ! तो, क्यो भगवान्‌ इस दुर्भिक्ष मे इतने बडे संघ के साथ चारिका कर रह हैं ? कुलों के 
नाश और अहित के लिये भगवान तुछे हैं । तु 

अधसर्णा ! ग्रह में इकानये कल्पो की बात स्मरण कर रहा हूँ , किन्तु कभी भी किसी कुछ को 
घर के पके भोजन में से कुछ भिक्षा दे देने के कारण नष्ट होते नहीं देखा । आर भी, जो बड़े धर्नी ओर 
सम्पस्तिशाली कुल है यह उनके दान, सत्य आर संभम का ही फल है । 

प्रामर्णी ! कुलो के नाश होने के भाठ हेतु हैं। (१) शजा के द्वारा कोई कुल नष्ट कर दिया जाता 
है। (२) चोरों के द्वारा कुल नष्ट कर दिया जाता है । (३) अग्नि के द्वारा: । (४) पानी के द्वारा "। 
(७) छिपे खजाने नही जामने से' । (६) श्रहक कर अपने कार्ई/#छोड देने से । (७) कुछ मे कुछांगार 
उत्पन्ष होने से जो सारी सम्पत्ति को फूंक देता है, उढा देता है। और (८) आठवाँ अनिन्‍्यता के 
कारण । ग्रामर्णी ! कुछा के नाश होने के यहीं आठ हेतु है । 

ग्रामर्णी ! ऐसी बात होने पर मुझ यह कहनेवाला--भगवान कुछा के नाश और अहित के लिये 
धुले हुये हैं --यदि उस बात और घिचार को नहीं छोडता है तो अवश्य नरक में पडेग, । 

यह कहने पर, असिबन्धकपुत्र ग्रामणी भगवान से बोला ' भन्‍्ते ! मुझ उप|सक स्वीकार करे | 


$ १०. प्रणिचूल सुत्त ( ४०. १० ) 
श्रमणा के लिये साना-चांदी विद्धित नही 
एक समय भगवान राजसद्द में वेल्बबन कलन्दकनियाप मे विद्ार करते थ्र । 
उस समय राज-त्वन में एुकप्रित हो कर बेठे हुये राजकीय सभासढा के बीच यह बात चजी- 
श्रमण शाक्यपुम्रो को क्‍्य। सोना-चोंदी अहण करना बिहित है ? श्रमण शाक्यपुत्र क्या सोना-चोंदी 
आहते हैं, ग्रहण करते हैं ? 
उस समय मणिचूलक झमणी भा उस सभा में बेटा था । 
तब, मणियुलक आमर्णी उस सभा से बोला-- आप छोग ऐसी बात मत कहे | श्रमण शाक्य- 
पुत्री का सोना-चोंदी ग्रहण करना व्िहित नहीं है । श्रसण शाक्य्पुत्र सोन/-चोदी नहीं चाहते है, नहीं 
अहण करते हैं । श्रमण शाक््यपुत्र तो मणि-सुवर्ण सोना-चाँदी का त्याग कर चुके है | इस तरह, मणि- 
चूल आमर्णी उस सभा को समझाने सें सफल हुआ । 
तब, मणिचूल ग्रामरणी जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक और 
बैठ गया । 
एक ओर ब्रठ, मणिचुल ग्रामरणी भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! अभी राज-भवन में एकत्रित होकर 
बेढे हुये राजकीय सभासदो के बीच यह बात चर्ला-: ! भन्‍्ते ! इस तरह, में डस सभा को समझाने में 
सफछ हुआ । 
भसक्ते | इस प्रकार कह कर मैंने भगवान्‌ के यथार्थ सिद्धान्त का प्रतिपादन किया न! 


४०. ११ | ११. भद्र खुत्त [. ५८७ 


हाँ आमणी ! हस प्रकार कह कर तुमने मेरे यथार्थ सिद्धान्त का अतिपावन किया है 

श्रसमण शाक्यपुत्रो को सोना-चाँदी अहण करना बिदित नहीं। श्रमण शाक्थ-पुत्र सोना-बोदी नहीं 
चाहते हैं; नहीं ग्रहण करते हैं । भ्रमण शाक्यपुत्र तो मणि-सुबर्ग सोनान्चाँदी का त्याग कर चुके हैं। 

ग्रामणी ! जिसे सोना-चाँदी विहिन है, उसे पश्च काम-गुण भी विहित होंगे। अमर्णा! जिसे 
पाँच काम-ग्रुण विहिंत होते हैं, समझ लेना कि उसका व्यवहार श्रसण शाक्यपुत्र के अनुकूछ नहीं । 

ग्रामणी ! सेरी तो यह शिक्षा है--तृण चाहनेवाले को तृण की खोज करनी चाहिये। लकढी 
चाहने घाले को लकड़ी की खोज करनी चाहिये | गाडी चाहनेवाले को गाडी की खोज करनी चाहिये। 
पुरुष चाहनेवाले को पुरुष की खोज करनी चाहिये। 

ग्रमणी ! किसी भी हालत में में सोना-चॉदी (की इच्छा करने या खोज करने का उपदेश 
नही देता । 


8६ ११, भरद्र सुत्त (४०. ११ ) 
ठष्णा दुःख का मूल दे 


एक समय, भगवान मल्ल ( जनपद ) के उसरुवेल-कतप नामक महतो के कस्ने मे विहार 
करते थे । 

तब, भठक भआमणा जहाँ भगवान्‌ थे बहाँ आया '* । एक ओर बैठ, भद्रक ग्रामणी भगवान से 
बोला--भन्ते ! कृपा कर भगवान मुझे दुःख के समुदय और अस्त होने का उपदेश करें । 

प्रामर्णा ! थ्रद्वि में तुम्हें अतीतकाल के दुःख के समुद्य ओर अस्त होने का उपदेश करूँ तो 
तुम्हारे मन भे शायद कुछ शड्ढा था विमति रह जाथ । ग्रामर्णी ! यदि मे तुम्दें भविष्यवक्रारू के दुःख के 
समुदय और अरत होने का उपदेश करूँ तो भी तुम्ह'ररे मन से शायद कुछ शह्वा या विभति रह जाय । 
इसलिये, प्र/मर्णी, यही बेठे हुये तुम्हारे दुःख के समुदय और अस्त हो जाने का उपदेश कह ग।। उसे 
सुनो, अय्छी तरद सन लगाओ | से कद्दता हूँ । 

“अन्ते ! बहुत अच्छा?” कह, भद्गक ग्रामर्णी ने भगवान को उत्तर दिया । 

भगवान बोले --ग्रामर्णी ! क्या समझते हो, उरवेल में क्या कोई ऐले मनुष्य है जिनके ब्रध, 
बनन्‍्वन, जुर्माना, था अग्ननिष्ठा से तुम्हें शोक, परिदेव''डपायास उम्पन्त हद 

हाँ भन्‍्ते | उरुवेल कप में ऐसे मनुष्य हैं * । 

ग्रामर्ण ! क्या समझते हो, उरुवेककद्प में क्या कोई ऐसे मनुष्य हैं. जिनके वध, अन्धन, 
जुर्माना, या अप्रतिष् से तुम्हे शोक, परिदेव " उपायास कुछ नही हो ९ 

हाँ भन्‍्ते | उरुवेलकद्प में ऐसे मलुध्य हैं जिनके वध, बन्धन "से सुझे शोक, परिदेव*''डपा- 
यास कुछ नहीं हो । 

भ्रामणी ! क्‍या कारण दे कि एक के वध, बन्धन' “से तुम्हें शोक, परिदेव'"'डपायास हंते हैं, 
ओर एक के बध, बन्धन '*'से नहीं होते हैं ? 

भस्ते ! उनके प्रति मेरा छन्द-राग ( तृष्णा ) है, जिनके धव, बत्धन'' से झुझे शोक, परिदेव “ 
होते हैं । सन्‍्ते ! और, उनके प्रति मेरा छन्द-राग नहीं है, जिनके वध, बन्धन**'से मुझे शोक, परिदेव'*' 
नहीं होते हैं । 

ग्रामणी ! 'डनके प्रति छन्द-राग है, और उनके प्रति छन्‍्द-र/ग नहीं दे! इसी सेद से तुम स्वयं 
देखकर यहीं समझ लो कि यही बात अतीत और भविष्यव्‌ काल में भी छागर होती है। जो कुछ अतीत 
काछ में दुःख उत्पन्न हुये हैं, सभी का सूल-निद्यान “छनन्‍्द” ही था। जो कुछ अविष्यत्‌ काल, में दुःख 


छू 


छूट] संयुत्त-निकाय (४०. १२ 


उसपन्ष होगा, सभी का मुलू-निदान “छन्द” हा होगा | 'छत्द! ( लइच्छा>्तृष्णा ) ही दुःख का सूछ है। 

अन्से ! आश्चर्य है, अद्भुत है !! जो भगवान ने इतना अच्छा समझाया ।'*' 

भन्‍्ते ! लिरघासी नामका मेरा एक पुत्र नगर के बाहर रहता है। भन्‍्ते ! सो मैं तड़के ही 
डठकर किसी को कहता हूँ---जाओ, चिरघासी कुमार को देख आओ । भन्‍्ते ! जब तक वह पुरुष छोट 
नहीं आता है, मुझे चैन नहीं पदर्ता हैं---चिरवासी कुसार को कुछ कष्ट नहीं आ पडा हो ! 

आभासणी ! क्या समझते हो, चिरवासी कुमार को वध, बन्धन'''से तुम्हें शोक, परिदेव''* 
उत्पन्न होंगे १ 

हाँ भन्‍्ते ! चिरवासी कुमार के बच, बन्धन'"'से भेरे प्राणों को क्या-क्या न हो जाथ, शोक, 
परिदेव “की बात क्या !! 

प्रामणी ! इससे भी तुम्हें समझना चाहिये--जों कुछ दुःख उत्पन्न होते हैं सभी का सूलरनिदान 
छन्द्‌ ही है । छन्द ही दुःख का मूल है । 

प्रामणी ! क्या समझते हो, जब तुम चिरवासी की माता का देख था सुन भी नहीं पाये थे, उस 
समय तुम्हें उसके प्रति छन्द-रग>प्रेम था ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

आमणी | जा चिरवासी की समता सुम्प'रे पास चली कई तो तुरहें उसके प्रति छन्द्रस्थागज्मेम 
हुआ था नहीं १ 

हुआ, भन्‍्ते ! 

ग्रम्मणी ! क्या समझते रो, चिरयार्सी की सता के उध, बा्धन*"'सें तुम्हें शोक, परिदेष''* 
उत्पन्ष होगे या नहीं ? 

भन्‍्ते ! चिरद्ा्सी की माता के वक, बन्वन रे धर णी को बहययथ ने हो आय, शोक, 
परिदेव * "की बात क्‍या !! 

प्रामणी ! इससे भी सुस्दें समझना चाहिये--जों फुठ ८ -व 3 पश्न होते / सभी वा मूलनिदान 
छन्‍्द्‌ ही है। छनद (८इत्छान्तृष्णा ) ही हु,ख्न का सल ६ । 


$ १२. रासिय सुत्त (४०. ५२ ) 
गध्यम मारे का उपदेश 

तब, राशिय ग्रासमणी जहाँ भगवान्‌ थे बहोँ आया ५ एक और बैठ, राशिय आमणी भगवान्‌ से 
बोला--भस्ते ! मेने सुना है क्लि श्रमण ग॑ं तम सभी तप्श्याओं क्री निलदा करते हैं, ओर सभी तपस्याओं 
में रूक्षाजीव को सबसे अधिक निन्‍दा करते ८ । भन्ते ! जो छोग ऐसा कहते हैं क्या वे भगवान्‌ के यथार्थ 
सिद्धान्त का प्रतिपादत करते हैं***९ 

नहीं ग्रामणी ! जो ऐसा कटते दे वे मेरे यथार्थ सिद्धाप्त का प्रतिपादन नहीं करने, सुझ पर झूठी 

डर 


बात थोपते हैं । 
(के) 


ग्रामणी ! प्रधजित दो अन्सों का ज्ाचरण न करे। जो काम-सुख में दिल्कुल ऊग जाना--यह 
हीन, आस्य, धथकजनों के अनुकूछ, अनार्य, अनर्थ करने पाला है । और, जो भस्म -कृुमथानुयोग (<पंचाप्ति 
इत्यादि से अयने धारीर को कष्ट देना ) है---ुःखद, अन,ये, और अनर्थ करने बाका। 

ग्रामणी ! इन दो अन्तों को छोड़, बुद्ध को मध्यम-मार्ग का परम-ज्ान हुआ है--जो सुझानेवाला 
ज्ञाव उत्पन्न कर देने वाला, परम-शान्ति के छिये, अभिज्ञा के लिये, संबोध -के लिये, और निर्षाण के 
लिये है । 


४०. १२ ] १५. रासिय खुस [ ५८९ 


प्रामणी ! वह कौन से मध्यम-मार्ग का परम-ज्ञान बुद्ध को हुआ है---जो सुझाने थाला'''! बही 
आर्य-भष्टांगिक मार्ग ! जो, सम्यक्‌ दृष्टि, सम्यक्‌ संकल्प, सम्यक्‌ समाधि । आसणों ! इसी मध्यम- 
सार्ग का परम-श्ान बुद्ध को हुआ है--जो सुझाने वाला, शान उत्पन्न कर देने बार, परम शान्ति के 
लिये, अभिज्ञा के लिये, संबोध के लिये, और निर्वाण के लिये है । 


(ख्‌) 


प्रत्मणी ! संसार में काम-भोगी तीन प्रकार के हैं | कौन से तीन ? 


(2) 


ग्रामणी ! कोई काम-भोगी अधर्म से और हृदय-हीनता से भोगों को पाने की' कोशिश करता है 
इस प्रकार कोशिश कर न तो वह अपने को सुखी बनाता है, न आपस में बॉटता है, और न कोई 
पुण्य करता है । 


(२) 
ग्रामणी ! कोई काम-भोगी अधर्म से जोर हृदग्र-हीनत। से भोगे। को पनने की कोशिश करता है । 
इस प्रकार कोशिश कर वह अपने को सुबी बनता है, किन्तु न तो भपस में बाँटता है, ओर न पृण्य 
करता हैं। 


(३) 


आमणी ! कोई काम-भोगी अधर्स से भोर हृदय-हीनता से भोगों को पाने की कोशिश करता 


है । इस प्रभार क्राशिश कर वह अपने को सुखी बनाता हैं, आपस में बॉटला भी है, और पुण्य भी 
बर्वा है । 


(४) 
ग्रामणी ! कोई काम-भोगी धर्म-अधर्म से '*।““न अपने को सुखी बनाता है, न आपस में 
बाँदता ८४ , आर न कोई पुण्य करता है। 
(५) 


ग्रामणी ! कोई काम-भोगी घ्म-अधर्म से'*'।'' वह अपने को सुखी बनता है, किन्तु नतो 
आपस में वॉटता है और न कोई पुण्य करता है । 


(६) 


झामणी ! कोई कासम-सोगी धमम-अधर्म से'''।'''वह अपने को सुखी बनाता है, आपस में 
बॉटता भी है और पुण्य भी करता है । 


(७) 
ग्रमणी ! कोई काम-भोगी धर्म से '*'।' ' 'बह न अपने को सुम्बी बनाता है, न आपस में बाँदता 
है, और न पुण्य करता है । 


(८) 
ग्राभणी ! कोई काम-भोगी धर्म से'' १ '“'वह अपने को सुखी बनाता है, किन्तु आपस में नहीं 
बाँटता है, और न पुण्य करता है । 
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आसणी ! कोई काम-भोगी घर्म से '।'““वह अपने को सुखी बनाता है, आपस में बॉदता भी 
है, ओर पुण्य भी करता है । वह लोभागिभूत, मुर्च्छित हो बिना उनका दोष देखे, मोक्ष की बात को 
बिन! समझे भोग करता है । 


(१० ) 


प्रामणी ! कोई काम-भोगी धर्म से '*'** वह अपने को सुखी बनाता है, आपस में बाँदता भी है, 


और पुण्य भी करता हैं। वह लोभाभिभृत, स्रश्छित नहीं होता है, उनका दोष देखते और मोक्ष की 
बात को समझते हुये भोग करता है । 


(ग) 
(१) 


आमणी । जो काम-भोगी अधर्म से **, न अपने को सुर्खी बनाता €, न जापस में बाँटता है और 
न पुण्य करता है, चह तीनो स्थान से निन्‍य समझ। जाता है । कंश तीन स्थानों से ? अधर्म ओर दृदय- 
हीनता से भोगं। की खोज करता ६--इस पहले स्थान से निन्‍्य समझ! जाता है । न अपने को सुखी 
बनाता है---हस दूसरे रथान से निनन्‍्ध समझा जाता है । न आपस में बॉटत। है और न पुण्य करता है--- 
इस तीसरे स्थान से निन्‍्द समझा जत्ता है । 
ग्रामण। | यह काम-भोगा तीन स्थान से निरद्य समझ, जता है । 
(२) 
ग्रामणी ' जो काम्-भंगी अधर्म से ' , भयने को सुश्री बनान! है, किन्तु न तो आपस में बॉटता 
हैं, और न कोई पुण्य करता है, वह दो स्थानों से निन्‍्ध समझा जाता हैं, आर एक स्थान से प्रशंस्थ । 
किन दो रथानों से निन्‍्ण होता है ? अधर्स से'*'--इस पहले स्थान से निन्‍्ध होता हैं । न त्तो 
जापस मे बॉटता हँ कोर न कोई पुण्य करता है--इस दूसरे स्थान से निन्‍्ध होता! है । 
किस एक स्थान से प्रशंस्प होता हैं ? अपने को सुखी बनाता ६--इस एक स्थान से प्रश॑स्य 
होता है । 
ग्रामणी ! यह काम-भोगी इन दो स्थानों से निन्‍्ध होता है, और इस एक स्थान से प्रह्ंस्थ । 
(३) 
ग्रामर्णी ! जो काम-भोर्गा अधर्म से **, अपने को सुर्खा बनाता है, आपस में बॉटता भी है और 
पुण्य भी करता ते, घह एक स्थान से निन्‍्द्य समझा जाता हैं आर दो स्थानों से प्रशंस्प । हु 
किस एक स्थान से निन्य होता है ? अबर्म से* '--इस एक स्थान से निन्ध होता है। 
किन दो स्थानों से प्रशंस्त्र होता है? अपने को सुखी बनाता हैं--इस पहले स्थान से प्रशंस्थ 
होता है। आपस में बॉटता है और पुण्य करता हैं---इस दूसरे रथान से प्रशंस्थ होता है । 
प्रामरणा । यह काम-भोगी इस एक स्थान से निनन्‍्ध होता है, और इन दो स्थानों से प्रश॑स्य | 
(४) 
प्रामणी | जो काम-भोगी चर्म से, न अपने को सुखी बनाता है, न जापस में बाँटता हे भौर 
न कोई पुण्य करता हैं, वह एक स्थान से प्रशंस्य और तीन स्थानों से निनन्‍्ध समझा जाता है । 
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किस स्थान से प्रशंस्प होता है ? धर्म से भोगों की खोज करता है---इस एक स्थान से प्रहस्प 
होता है । 

किन तीन स्थानों से विन्ध होता हैं ! अधर्म से'**, न अपने को सुखी बनाता है'' ,और न 
आपस में बँटता हैं, न पुण्य करता है**-। 

झ्रामणी ! यह काम-भोगा इस एक स्थान से प्रशंस्य होता है, और इन तीन स्थागों से भिन्‍ध। 


(५) 
प्रामर्णी ! जो काम-भोगी धर्म-अधर्म से'*, अपने को सुखी बनाता है, किन्तु न तो आपस में 
बॉटत है और न पुण्य करता है, वह दो रथानों से प्रशंस्य होता है और दो स्थानों से निन्‍्थ । 
किन दो स्थानों से प्रशंस्थ होता है ? घर्मं से *। और अपने को सुर्खा बनाता है *॥ 
किम दो स्थानों से निनन्‍्ध हांता दँ? अधर्म से "। और न आपस में बॉटता है, न पुण्य 
करता है '**। 
ग्रामणी ! यह काम-भोगी इन दो स्थानों से प्रशंस्थ होता है, और इन दो रथानों से निन्‍्ध | 


(१६) 
ग्रामणी ! जो काम-भोगी धर्म-अधर्म से । अपने को सुखी बनता है, आपस में बॉटना भा 
हैं और पुण्य भा करता है, वह तौन स्थानों से प्रशंस्थ होता है और एक स्थान से निन्‍्ध। 
किन तौन रथानों से प्रशंस्त्र होता है ? धर्म स' *, अपने को सुखी बनाता है”, आपस से 
बॉटता है तथा पुण्य करता है *'। 
किस एक स्थान से निनन्‍्य होता है ? अधमं से '*'। 
प्रशमर्णा | यह काम-भोगी इन तीन स्थानों से प्रश॑ंस्थ होता है, ओर इस एक स्थान से निन्ध । 


(७) 
ग्रामणी ! जे। काम-भोगी धर्म से * , न अपने को सु्खा बनाता है, न आपस में बॉटता हैं, न 
कोई पुण्य करता हैं, वह एक स्थान से प्रशंस्थ अर दो स्थानों से निन्‍्दय होता है । 
क्रिस एक स्थान से प्रश॑स्य होता है ? धर्म से | 
किन दो स्थानों से निन्‍्ध होता है ? न अपने को सुखी बनाता है. , और न आपस से बॉटता हैं, 


न पुण्य करता हैं * । 
झामणी ! यह क्राम-सोगी इस एक स्थान से प्रशंस्थ होता है, और इन दो स्थाने। से निनदय । 


(८) 
ग्रामणी ! ओ कफाम-भोगी धर्म से "अपने को सुर्खा बनता है, किन्तु न तो आपस में बॉटता हैं 
और न पुण्य करता है, वह दो स्थानों से प्रशस्थ तथा एक स्थान से निन्‍्य होता है । 
किन दो स्थानों से श्रशंस्य होता है ? धर्म से ***, और अपने को सुर्खी बनाता हैं।*'। 
किस एक स्थान से निन्‍्ध्य होता हैं। न तो आपस में बाँदता है और न पुण्य करता है * । 
प्ररमरणी ! यह कास-भोगी इन दो स्थानों से प्रशंस्थ होता है ओर इस एक स्थान से निन्‍्ध । 


(९) 
प्रामणी ! जो काम-भोगी धर्म से“, अपने को सुख्यी बनाता हैं, आपस में बॉटता हैं, ओर पुण्य 
भी करता है, किन्तु लोभामिभूत हो' ' ', वह तीन स्थानों से प्रशंस्थ होता है तथा एक्र स्थान से निन्दय । 
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किन तीन स्थानों से प्रशंस्थ होता है! धर्म से, अपने को सुखी बनाता है“, और 
आपस में बॉदता है *'। 

किस एक स्थान से निन्ध होता है ! छोभाभिभूत'*'। 

आमणी ! यह काम-भोगी इन तीन स्थानों से प्रशंस्य होता है, और इस एक स्थान से निल्ध । 


(१० ) 

ग्रामणी ! जो काम-भोगी धर्म से''', अपने को सुखी बनात। हैं, आपस में बाँटता है, पुण्य 
करता है, और लोभामिभूत नहीं हो '*'उनके दोष का ख्याल करते “भोग करता है, वह चारो स्थानों से 
प्रशंस्थ होता है । 

किन चारों स्थानों से प्रश॑स्थ होता हैं! धर्म से''', अपने को सुखी बनाता है“, आपस में 
बाँटता है'', लोभाभिभृत नहीं हो “उनके दोष का झ्यालू करते भोग करता है--इस चौथे रथान से 
चह प्रशंस्प होता है । 

ग्रामणी ! यही काम-भोगी चारों स्थानों से प्रशंस्य होता है । 


. (घ) 


45. ५ न 4 & हि न ह हु. 
ग्रामणी ! संसार मे रूक्ष।जीवी तपम्बी तीन होते हैं ? श्ीन से तीन ९ 


(१) 


ग्रासणी ! कोई रूक्षाजावी तपस्वी श्रद्धा-पूर्वक घर से बेघर हूं! प्रभज्ञित हो जाता है--कुशल 
- धर्मों का छास्न करूँ, अलौकिक धर्म तथा परम-ज्ञान का साक्षस्कार करूँ । वह अपने को कष्ट, पीड़ा देता 
है| किन्तु, न तो वह कुशल धर्मों का लाभ करता है, और न अलौकिक धर्म तथा परम-ज्ञान का 
साक्षात्कार करता है । 


(२) 


आमणी ! कोई रूक्षाजीवी तपस्थी श्रद्धा-पूर्थंक घर से बेघर हो प्रत्नजित हो जाता है ' । बह 
कुशल धर्मों का छाभ तो कर लेता है, किन्तु अलोकिक धर्म तथा परम-ज्ञान का साक्षत्कार नही कर 


पाता। 
(३) 


ग्रामणी !' * 'अ्रद्धा-पूर्ंक **। वह कुशल धर्मों का छाम्र कर लेता है, और अलोकिक धर्म तथा 
परम-ज्ञान का भी साक्षात्कार कर लेता है । 


(& ) हु 
(१) 


[ 'घ? का पहला प्रकार ] वह सीन स्थानों से निन्‍्ध होता है। कौन तीन स्थानों से ! अपने को 
कह-पीढ़ा देता है--हस पहले स्थान से निन्ध होता है। कुशरू धर्मों का छाम नहीं करता--हस 


दूसरे स्थान से निन्‍्ध होता है। परम-ज्ञान का साक्षास्कार नहीं करता--हइस तीसरे स्थान से भिन्ध 
होता है । 


ग्रामणी ! यह रूक्षाओधी तपस्वी हम तौन स्थानों से निन्ध हाता ! 
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(२) 
[ब! का दूसरा ] वह दो स्थानों से निन्‍्ध होता है, और एक स्थान से प्रशंस्थ । 
किन दो स्थानों से ,निन्‍्ध होता है? अपने को कष्ट-पीढ़ा देता है'", और परम-शान का 
साक्षात्कार नहीं करत('*' । हि 
किस एक स्थान से प्रशंस्थ होता है ? कुशल धर्मों का रूम कर लेता है'*'। 


आसगी ! यह रूक्षाजीवी तपस्वी इन दो रथानों से निन्‍्ध होता है, और इस पक स्थान 
से प्रशंध्य । 
(३) 


['घ! का तीसरा ] बह एक स्थान से निन्‍्ध होता हैं ओर दो स्थानों से प्रशंस्य । 

किप्त एक स्थान से निन्‍्य होता है ? अपने को कष्ट-पीड़ा देता है--इस एक स्थान ले निन्‍्ध 
होता है । 

किन दो स्थानों से प्रशंस्थ होता है ? कुशल घ्मो का लाभ कर लेता है'*', और परम ज्ञान का 
साक्षात्कार कर लेता है । 

प्रासणी ! यह रूक्षाजीघी तपस्वी इस एक स्थान से निन्‍्य होता है 


से प्रशंस्थ । 
(च्‌) 


ग्रामणी ! निर्जर ( 5 जार्णताओप्त ) तीन हैं, जो यहीं प्रत्यक्ष किये जा सकते हैं, जो जिना 
विलस्ब के फल देते है, जिन्हें लोगों को बुला-बुलाकर दिखाया जा सकता है, जो निर्वाण की ओर छे 
जाते हैं, जिन्हें विश पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान लेते हैं। कौन से तीन ? 


(१) 
राग से रक्त पुरुष अपने राग के कारण अपना भी अहित-चिल्तन करता है, पर का भी अहित- 
चिन्तन करता है, दोनों का अद्वितनचिन्तन करता है। राग के प्रहीण हो ज।ने से न अपना अद्दित-चिल्तन 
करता है, न पर का अहित खिन्तन करता है, न दोनों का अहित-चिन्तन करता है। यह निर्जर यहीं 
प्रत्यक्ष किये जा सकते हैं 'विज्ञ पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सकते हैं । 


(२) 
हेषी पुरुष अपने द्वेष के कारण '''द्वेप के प्रहाण हो जाने से न अपन। अहित-सिस्तन करता हैं'*'। 
यह निजंर यहीं प्रत्यक्ष किये जा सकते हैं * 'विज्ञ पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सकते है । 
(३) 


मु पुरुष अपने मोह के कुरण'''। मोह के प्रहीण हो जाने से '**। यह निर्जर यहां श्रत्यक्ष किये 
जा सकते हैं-*'विज्ञ पुरुष अपने भीतर ही भीतर जान सकते हैं | 

आमणी ! यही तीन निजर हैं जो यहां प्रत्यक्ष **। हि 

यह कहने पर, राशिय अआमणी भगवान्‌ से बोला--' ' 'सन्ते ! मुझे उपासक स्वीकार करें । 


$ १३, पाटलि सुच्त ( ४०. १३ ) 


चुख माया जानते हैं 


एक समय, भगवान्‌ कोलिय ( जनपद ) में उस्तर नामक कस्बे में बिहार करते थे । 
प्‌ 


ओर इन दो स्थानों 


) 
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तब, पादलि प्रामणां जहाँ सगवान्‌ थे वहाँ आया'*'। एक ओर बंठ, पादलि प्रामणी भगवान्‌ से 
बोछा---भन्‍्से ! मैंने सुना दे कि भ्रमण गोतम माया जानते हैं। भन्‍्ते ! जो ऐसा कहते हैं कि भ्रमण 
गौतम साया जानते हैं, क्द्रा वे भगवान्‌ के अनुकुछ बोलते हैं'*“ कहीं भगवान्‌ पर शठ़ी बात तो नहीं 
थोपते हैं 

: ग्रामणी ! जो पेसा कहते हैं कि भ्रमण गौतम मात्या जानते हैं, वे मेरे अनुकूछ ही बोलते हैं।** 

मुझ पर झूठी बात नहीं थोपते हैं । 

डन छोगो की इस बात को मैं सत्य नहीं स्थ्रीकार करता कि श्रमण गं/तम माया जानते हैं 
इसलिये वे माया! हैं । 

प्राणी ! जो कहते हैं कि में माया जानता हूँ, वे ऐसा भी कहते हैं कि में मायावी हूँ, जैसे जो 
सुगत हैं वही भगवान्‌ भी हैं | ग्रामणी ! तो मैं तुम्हीं से पूछता हूँ, जेसा समझो कहो-- 


(के) 


मायावी दुर्गति को प्राप्त होता है 


(१) 
हा 

प्रामर्णा ! कोलियो के लम्बे-लम्बे ब्राढलबाले सिपाहियों को जानते हो ? 

हाँ भन्ते ! मैं उन्हें जानता हूँ । 

प्ररमणो ! कोलियो के लम्बे-लम्बे यालघाले थे सिंपाही करिसलिये रक्‍्खे गये है १ 

भस्ते ! चोरों से पहरा देने के लिये और दूत का काम करने के लिये वे रकक्‍्खे गये है । 

प्रामणी ! क्या तुम्हें मालूम है, वे सिपाही शीलवान हैं था दुःशील १ 

हाँ भक्ते ! मैं जानता हूँ, वे बड़े दु.शीकू्पापी हैं। संसार में जितने छोग दु.शील>पापा हैं, 
वे उनमें एक हैं । 

प्रामणी ! तम्र, यदि कोई कईट--प/टली प्रामणी कोलियो के लम्बे-लम्बे बालवाले दुःशील-पापी 
सिपाहिणों को जानता है, इसलिये पह भी दुःशील-पापों है, तो वह ठीक कहनेवाला होग। ? 

नहीं भल्‍्ते ! मैं दूसरा हू और वे सिपाही दूसरे हैं, मेरी बल दूसरी है ओर उन सिपाहियों की 
बात दूसरी है। मु 

प्रअमणी ! जब पाटली प्र/मर्णी उन दुःशील>पार्पी लिपाहियो को जानकर रघग्रन॑ दुःशील<पापी 
महीं होता है, तो बुछू साया को जान क्प्रोकर सायावी नहीं हो सकते हैं ९ 

ग्रामणी ! मैं माया को जानता हूँ, और माया के फल को भी । मायावी मरने के बाद नरक में 
उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होता हैं, यह भी जानता हूँ । 


हि (२) * 


प्रामणी ! मैं जीव-हिंसा को भी जानता हूँ और जीव-हिंसा के फल को सी । जीष-हिंस। करनेवाला 
मरने के बाद नरक में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होतः है, यह भी जानता हूँ । 

प्रामणी ! मैं चोरी को भी ***। चोरी करने बाला '''दुर्गति को प्राप्त होता है, यह भी जानता हूँ। 

प्रामणी ! मैं ब्पभिचार को भी '“'। व्यभिचारी '“'दुर्गति को प्राप्त होता है, यह भी जानता हूँ | 


प्रामणी | मैं झूठ बोलने को भी! झूठ बोलने बाला ''दुर्गंति को प्राप्त होता है, यह भी 
जानता हूं । 


तर 
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झामणी ! मैं चुगली करने को भी । चुगली करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है, यह भी 
जानता हूँ । 


प्रामणी ! मैं कठोर बोलने को भी “'। कठोर बोलने बाला'“'दुर्गति को प्राप्त होता है, यह भी 
जानता हूँ । 

ग्रामणी ! मैं गप हॉकने को भी'*। राप हॉँकने बाछा'''दुर्गति को प्राप्त होता है, पह भी 
जानवा हूँ । 

आमणी ! मैं लोभ को भी'। लोभ करने वाला ''बुर्गति को प्राप्त होता है, चह भी जानता हूँ । 

ग्रामणी ! मैं वेर-द्ेष को भी । वैर-हेष करने वाला''दुर्गति को प्राप्त होता है, यह भी 
मानता हूँ । 

ग्रामणी ! मैं मिथ्या-दहष्टि को भी जानता हूँ, और सिध्या-इृष्टि के फऊर को भी। मिथ्या-दृष्ट 
रखने वाला मरने के छुद नरक में उत्पन्न हो दुगंति को प्राप्त होता है, यह भी जानता हूँ । 


(ख) 


मिथ्यारष्टि वालों का विश्वास नहीं 


ग्रामणी ! कुछ भ्रमण और ब्राह्मण ऐसा कहते और मानते हैं--जो जीव-हिंसा करता है वह 
अपने देखते देखते कुछ दुःग्व-दोर्मनम्य का भोग कर लेता है। जो चोरी '**, व्यभिचार ' , झूठ बोलता 
है, वह अपने देखते देखते कुछ दु.ख-दौम नस्थ का भोग कर लेता है । 


(१) 


ग्रामणी ! ऐसे मलुप्य भी देखे जा सकते हैं जो माछा ओर कुण्डल पहन, स्नान कर, लेप छगा, 
बाल: बनवा, खरिया के बीच बड़े ऐश-आराम से रहते हैं । तब, कोई पूछे, “हसने क्या किया था कि यह 
माला और कुण्डरू पहन “'ऐश-आराम से रहता है ?” उस्ते लोग कहें “हसने राज! के शत्रुओं को हरा 
कर मार डाला था, जिमसे राजा ने प्रसक्ष हो उसे इतन। ऐश-आराम दिया है।” 


(२) 


ग्रामणी ! ऐसे भी मनुष्य देखे जते हैं, जिन्हें मजबूत रस्सो से दोनों हाथ पीछे बाँध, माथा 
मुढ़वा, कड़े स्वर में ठोल पीटते, एक गरी से दूसरी गली, एक चोराहे से दूसरे चीराहे ले जा दक्खिन 
दरवाजे से निकाऊ, नगर की दुक्खिन ओर शिर काट देते हैं । 

तब, कोई पूछे, “अरे ! इसने क्या किया था कि इसे मजबूत रस्सी से दोनों हाथ पीछे बाँध '** 
शिर काट देसे हैं ?”” 

उसे लोग कहें, “भरे ! यह राज, का वेरी है, इसने स्त्री या पुरुष को जान से मार डाला था, 
इसी से रा ने इसे यह दण्ड दिया है । 

आमणी ! तुमने ऐसा कभी देखा या सुना हैं ? 

हाँ भन्‍्ते ! मैंने ऐसा देख/-सुना है, और बाद में भी सुने गा । 

अमणी | तो, जो श्रमण या ब्राह्मण ऐसा कहते और मानते हैं कि--जो जीव-हिंसा करत/ है वह 
अपने देखते ही देखते कुल दुः ख-द।मंनस्य भोग लेता है, वे सच हुये या झट ? 

झूठ, भन्‍्ते ! 

जो तुच्छ झूठ बोलते हैं, ये शीलवान्‌ हुये या दुःशीक 
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दुःशीक, भस्‍्ते ! 

जो दुःशीरूटपापी हैं, वे ब॒रे मार्ग पर आरूढ़ हैं या अच्छे मार्ग पर ? 

भस्ते ! वे बुरे मार्ग पर जारूढ़ हैं । 

जो बुरे मार्ग पर आरूद हैं वे सिथ्या-टष्टि घाले हुये या सम्यक्‌ दृष्टि वाले ! 
भन्‍्ते ! ये सिथ्या-दृष्टि वाले हुये । 

जो मिध्या-दृष्टि वाछे हैं उनसें क्या विदवास करना चाहिये ! 

नहीं भस्‍्ते ! 


(३) 


['१! के समान “उसे लोग कहें, “इसने राजा के शत्रु ओं को हरा कर उनका रत्न छीन लाया 
था, जिससे राजा ने प्रसक्ष हो उसे इतना ऐश-भआराम दिया है ।” 


(४) 


प्रामणी ! ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं, जिल्‍्हें मजबूत रस्‍्पी से दोनों हाथ पीछे बाँध 
शिर कार देते हैं । छः 

*“डसे लोग कहें, “अरे ! इसने गाँत्र या नगर में 'झरी की थी, इसी से राज! ने इसे यह 
ठण्ड दिया द्दे ! 

ग्रामणी ! तुमने ऐसा कभी देखा था सुना है ९ *' 

जो मिथ्या-टष्टिवाले हैं उनमें क्या विदवास करना चाहिये ९ 

नहीं भन्‍्ते ! 


(५) 


ग्रामणी ! ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं जो म/छ/ ओर कुण्डक पहन ''। 
“डसे लोग कहें, “इसने राजा के शत्रु की खिय्रों के साथ व्यभिचार किया था, जिससे राजा ने 
प्रसंक्ष हो उसे हृतना ऐश-आराम दिया है ।'! 


(६) 


ग्रामणी ! ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं, जिन्हे मजबूत रस्सी से दोने। हतथ पीछे बाँच'*' 
शिर कार देते हैं । 

.““डसे छोग कहें, “अरे ! इसने कुछ की खियो या कुमारियों के साथ व्यभिचार किया है, इसी 
से राजा ने इसे यह दण्ड दिया हैं ।” > 

आमणी ! चुमने पुसा कभी देखा या सुना है ?''* 

जो मिथ्या-इश्टिवाले हैं उनमें क्‍या विश्वास करना चाहिये ? 

नहीं भन्‍्ते 


(७) 
ग्रामणी ! ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं जो माला और कुण्डक पहन + 


“उसे लोग कहें, “इसने झूठ कह कर राजा का विनोद किया था, जिससे राजा ने प्रसन्न हो 
डसे इतना ऐच-आरास दिया है |” 


(८) 


प्रामणी ! ऐसे भी सनुष्य देखे जाते हैं, जिन्हें मजबूत रस्सी से दोनों हाथ पीछे बाँध 
शिर काट देते हैं । 


“उसे छोग कहें, “अरे |! इसने गृहपति था गृहपति-पुत्र को झूठ कह कर उनकी बढ़ी 
» अरे ! ड़ कह हानि 
पहुँचाई है, इसी से राजा ने इसे यह दृण्ड दिया है । 


आमणी ! तुमने कभी ऐसा देखा था सुना है १**' 


** जो सिथ्या-इष्टि वाले हैं उनमें क्या विदवास करना चाहिये ९ 
नहीं भन्‍्ते ! 


मर (म) 


विभिन्न मतवा[द 


अन्‍्ते ! आइचर्य है, अद्भुत है !! 


भन्‍्ते ! मेरी अपनी एक घर्म-श/ला है । बहाँ सद्न भी हैं, आसन भी हैं, पानी का मटका भी 
है, तेलप्रदीप भी है। वहाँ जो श्रमण या आह्यण आकर टिकते हैं उनकी में यथाशक्ति सेवा करता हूँ । 


भन्‍्ते ! एक दिन, भिन्न-भिश्न मत और विचार घाले चार आचार्य आकर टहरे। 


(१) 
उच्छेदवाद 


एक आचार्य ऐसा कहता और मानता था :--दान, यज्ञ, होम, या अच्छे-बुरे कर्मों के कोई फल 
नहीं होते । न यह लोक है, न परलोक है, न माता है, न॒ पिता है, और न म्वयंभू (5 औपपातिक ) 
प्राणी हैं । इस संसार में कोई श्रमण था ब्राह्मण सच्चे सार्ग पर आरूढ नहीं हैं, जो लोक-परकोक को 
स्वयं जान और साक्षात्कार कर उपदेश देते हो | 


(२) 


एक आचार्य ऐसा कहता और मानत। था--दःन, यज्ञ, होम, या भष्छे-बुरे कर्मों के फल होते 
हैं। मह लोक भी है, परछोक भी है, माता मी है, पिता भी है और स्वयंभू ( 5 औपपातिक सर्व ८ जो 
माता-पिता के संयोग से नहों बल्कि आप ही उन्पन्न होते हैं ) प्रणणी भी हैं। इस संसार में ऐसे श्रमण 
भौर माझण हैं जो लोक-परछोक को स्वयं जान ओर साक्षात्कार कर उपदेश देते हैं । 


(३) 
अक्रियवाद 


एक आच/य ऐस! कहते! और मानत। था--करते-करवाते, काटते-#टवात्ते, पकाते-प्कवाते, सोचते- 
सोचवाले, तकलीफ उठाते, तकलीफ उठवाते, चंचल होते, चंचल कराते, प्राणी मरवाते, चोरी करते, 


#अजित केशकम्बल का मत | देग्बो, दीघ नि. १. ३२ 


प्९्ट ] संयुश्-निकाय (४०, १३ 


सेच मारते, खूट-पाट करते, रहजनी करते, व्यभिचार करते, भौर झूठ बोलते, कुछ पाप नहीं करता । 
“लैल चार बाले चक्र से प्ृथ्व्री पर के प्राणियों को मार कर यदि मांस की एक ढेर छगा दे तो भी उसमें 
कोई पाप नहीं है। राह्ठा के दकिखिन तीर पर भी कोई जाय मारते-मरथाते, काट्ते-कटबाते, पकातले- 
पकबाते, तो भी उसे कोई पाप नहीं-। गड्मा के उत्तर तीर पर भी'* " दान, संपम और सत्य-वादिता से 
कोई पुण्य नहीं होता ।९७ 


(४) 


एक आचार्य ऐसा कहता और मानता था--करते-करवाते, कारते-कटबाते '““व्यभिचार करते और 
ओर झट बोलते पाप करता है ।'''मांस की एक ढेर लग। दे तो उसमें पाप है । गड्ढा के दक्खिन तीर 
“उत्तर तीर पाप है। दान, संत्रम, और सत्यवादिता से पुण्य होता है । 

भन्‍्ते | तब, मेरे मन में शंका-विचिकित्स। होने रूगी ।इन श्रमण-बआहम णों से किसने सच कहा 
और किसने शढ ? 

ग्रामणी ! ठीक हैं; इस स्थान पर तुम्हें शंका करना स्वाभाविक ही था। 

भस्‍्ते ! मुझे भगवान्‌ के प्रति बड़ी श्रद्धा है। भगवान्‌ मुझे धर्मोपदेश कर मेरी शंका को दूर कर 


सकते हैं । हर 


(घ) 
धमं की समाधि 


आमणी । घर्म की समाधि होती है । यदि तुम्हारे चित्त ने उसमें समाधि छाभ कर लिया तो 
तुम्हारी शंका दूर हो जाय । ग्ररमणी ! वह धर्म की सम्राधि क्‍या है ? 


। 


ग्रामणी | आरयश्रावक जीव-हिंस। छोड जीव-हिंसा से विरत रहता है ।'* 'चोरी करने से विरत 
रहता है ।**'ब्यभिचार से विरत रहता है ।'' झूठ बोलने से विरत रहता है ।''चुगली करने से ***।**' 
कठोर बोलने से “”।' “ 'गप हॉकने से “। लोभ छोड निर्लोभ होता है।' 'चैर-देंष से रहित होता है । 
मिथ्या-दृष्टि छोड सम्यक्‌-दृष्टिधाला होता है । 

प्रामणी ! वह आरयेश्रावक इस प्रकार निर्लोभ, वेर-द्रेष से रहित, मोह-रहित, संग्रज्ञ और स्मृति- 
मान्‌ हो मेन्री-सहगत चित्त से एक दिदा( को व्याप्त कर विहार करता है'*'। 

बह ऐसा चिन्तन करता है, “जो आचाये ऐसा कहता और मानता है -- दान'**, अच्छे-बुरे कर्मों 
के कोई फल नहीं होते '““,---यदि उसका कहना सच ही है तो भी मेरी कोई हानि नहीं है जो मैं किसी 
को पीढ़ा नहीं पहुँचाता | इस तरह, दोनों ओर से मैं बचा हूँ। में शरीर, वचन और मन से संयत 
रहता हूँ। मरने के बाद स्वगे में उन्पन्ष हो सुगति को प्राप्त करूँगा ।” इससे उसे प्रमोद उस्पक्ष होता 
है। प्रमुद्त होने से प्रीति उत्पक्ष होती है। प्रीति युक्त होने से उसका दारीर प्रश्नव्ध हो जाता है। 
बारीर प्रश्व्ध होने से उसे सुख होता है । 


ग्रमणी ! यही घर्म की समाधि है। यदि तुम्हारे चित्त ने हस समाधि का छाम कर लिया तो 
बुर्द्दारी शंका दूर हो जायगी । 


& पूर्णकाइयप का मत । देखो, दीध नि. १, २ 


४०. १३ ] १३२. पादलि छुसछ [ ५९ 
(२) 


पमणी ! वह आर्यक्षायक ''मैन्री-लहगत चित्त से एक दिशा को ध्याप्त कर विहार करता है'*'। 

वह ऐसा चिन्तन करता है, “जो आचाय ऐसा कहता और मानता है--दान***, अच्छे-बुरे 
कर्मों के फल होते हैं'*., यदि उसका कहना सच है तो भी मेरी कोई हानि है” इससे उसे असोद 
उत्पन्न होता है ।**' 


(३) 


झामणी ! वह आर्यश्रावक  ' 'मैन्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करता है'*'। 

बह ऐसा चिन्तन करता है, “जो आचार्य ऐसा कहत/ और सानता है--करते-करवाते "*“व्यभिचार 
करते और श्ृठ बोरूते पाप नहीं करता है ।'' दान, संयम और सन्यवादिता से पुण्य नहीं होता है, यदि 
उसका कहना सच है तो मेरी कोई हानि नही है'' ।” इससे उसे प्रमोद उत्पन्न होता है ।*** 


(४) 


ग्रामणी ! वह आर्यश्रावक ''मैत्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याकप्त कर विहार करता हैं * | 

वह ऐस। चिन्तन करता हैं, “जो आचार्य ऐसा कहता ओर मानता है---करते-करबाते ध्यभिचार 
करते और झूठ बोलते पाप करता है **, यदि उसका कहना सच है तो मेरी कोई हानि नहीं है ''।” 
इससे उसे प्रमोद उत्पन्न होता है'''। 

आमणी ! यही धर्म की समाधि हे । यदि तुम्हारे चित्त ने इस समाधि का छाभ कर लिया तो 
तुम्हारी शंका दूर हो जायगी । 


(ढ:) 


ग्रामणी ! वह आर्यश्रावक' ' 'करुणा-सदृगत चित्त से''', सुदिता-सहगत चित्त से''', उपेक्षा- 
सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विद्दार करता है '*'। 

बह ऐसा चिन्तन करता हैं--'''[ घ! के $, २, रे, ४ के समान ही ] इससे उसे प्रमोद 
उत्पन्न द्वोता है| प्रमुदित होने से प्रीति उत्पन्न होती है। प्रोतियुक होने से उसका झरीर श्रश्नव्ध होने 
से उसे सुख होता है । 

प्रामणी ! यही धर्म की समाधि है। यदि तुम्हारे चित्त ने इस सम्राधि का ल/भ कर लिया तो 
तुम्हारी शंका दूर हो जायगी । 

यह कहने पर, पाटलिय प्रामणी भगवान्‌ से बोला--भम्ते !''' मुझे अपना उपासक स्व्रीकार करें। 


ग्रामणी संयुत्त समाप्त 


नवाँ परिच्छेद 


$ 
४१, असच्डत-संयुत्त 
पहला भाग 
ह्‌ 
पहला बग 
$ १, काय सुत्त (४९. १ १) 
निर्धाण ओर निर्षोणगामी मार्ग 
सभिछुओ ! असंस्कृत ( ८ जकृत ८ निर्वाण ) और असंस्कृतग|सी मार्ग का उपठेश करूँगा। 
उसे सुनो '' । हा 
भिक्षुओ ! असंस्क्ृत क्‍या हैं ? भिक्षुओं ! जो राग-क्षय, द्वेप-क्षय, और मोह-क्षय है इसे असंस्कृत 
कहते हैं । 
भिक्षुओं ! असंस्कृतगामी सार्ग क्या है? कायगता स्छति। भमिक्षुओं! इसे असंस्क्ृतगामी 
मार्ग कहते हैं । 
भिक्षुओ ! इस प्रकार मैने असंस्कृत और असंस्कृतगा्मी मार्ग का उपदेश कर दिया । 
भिक्षुओ । झुसेच्छु और अनुकम्पक बुद्ध को जो अपने श्राचको के प्रति करना था मैंने कर दिया । 


भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मूल हैं, यह शून्प-गृह हैं, ध्यान करो, प्रमाद मत करो, ऐसा न हो कि पीछे 
पश्चात्ताप करना पढ़े । 


सुम्हारे श्विये मेरा यहीं उपदेश ह । 

8 २. समथ सुत्त ( ४१, *. २ ) 

समथ-चिद्शना 
“| ऊपर जेसा ही ] 

मिछ्ुज्लो ! अससकृतगार्मा मार्ग क्या हैं ? समथ और विदर्शना ।'** न्‍ 
** 'भिक्षुओ ! यह बृक्ष-मूल हैं, यह झून्य-णह हैं, ध्यान करो, प्रभाद सत करो **। 

$ ३. वितक सुच ( ४१. १. ३ ) 

समाधि 


““'मिक्षुओ ! असंस्कृतगामी मार्ग क्या हे? सवितरक-सबिचार समाधि, अवितर्क-विचार मात्र 
समाधि, अवितर्क-अविचार समाधि ।'** 


““भिक्षुओ ! यह दुक्ष-मूल हैं, यह शुून्प-्यह हैं, ध्यान करो, प्रसाद सत करो *''। 


४१. १. ११ ) ११. मगा सुत्त [ ६०१ 


8 ४. सुब्जता सुत्त (४१, १. ४ ) 
समाधि 
'''सिश्ुओ | अखंस्कृतगासी सार्ग क्‍या है? झन्‍्य की समाधि, अनिमित्त की समा्रि, 
अभ्रणिहित की समाधि ।''' 
8 ५, सतिपद्वान सुच्त (४१, १. ५) 
स्मृतिप्रस्थान 
“““मिक्षुओ ! असंस्कृतगा्मी मार्ग क्या है ? चार स्मृतिप्ररथान ।*** 
$ ६, सम्भप्पधान सुत्त (४१. १. ६) 
शक सम्यक्‌ प्रधान 
“'मिक्षुओ ! असंस्कृत-गासी मार्ग क्या है ? चार सम्पक्‌ प्रधान' *' 
8 ७, इद्धिपाद सुत्त (४१. १. ७ ) 
ऋद्धि-पाद 
““भिक्षुओ ! असंस्कृत-गासी मार्ग क्या है ! चार ऋद्धियाँ-'। 
$ ८, इन्द्रिय सुत्त (४१. १. ८ ) 
इन्द्रिय 
* * 'मिक्षुओ ! असंस्कृत-गामी मार्ग क्या है ? पाँच इन्द्रियोँ'''। 
8 ९, बल सुत्त (४१ *. ९ ) 
बल 
“*भिक्षुओ ! असंस्कृत-ग/मी मार्ग क्या है ? पाँच बल . । 
8 १०, बोज्झ्नड्भ सुत्त (४१. १. १० ) 
बोध्यड 
“'भिक्षुओ ! असंस्कृत-गासी मार्ग क्या हैं ? सात बोध्यंग' * | 
8 ११. मग्ग सुत्त (४७१. १. ११) 
आये अश्ाज्ञिक मार्ग 
“'मिक्षुओ ! असंस्कृत-गार्मी मार्ग क्या है? आर्य अष्टांगिक मार्ग '*। 
“““भिक्षुओ ! यह वृक्ष-मुलू हैं, यह झूम्प्-मृह हैं, ध्यान करो, मत प्रमाद्‌ करो, ऐसा नहीं कि 
पीछे पंश्मासाप करना पड़े । 
तुम्हारे लिये मेरा यही उपदेश है । 


पहला वर्ग समाप्त 





४६ 


दूसरा भाग 
रु 
दूसरा वग 
$ ?, असह्ृत सुच्त (४१. २. १) 
समथ 
भिक्षुओ ! असंस्कृत आर असंस्कृत-गार्सी मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो *'। 
भिक्षुओं ! असंस्क्ृत क्या है ? भिश्षुझा ! जो राग-क्ष 4, ढैप-क्षय, मोह-क्षय हैं इसी को असंस्क्ृत 
कहते हैं । 
सिश्षुआ ! भर्संस्कृत-गामी मार्ग क्‍या है ? समथ। सिक्षुओ ' हसे भम॑स्कृत-गासी मार्ग कहते हैं । 
क्षु कु कक 
सिक्षुओ ! इस प्रकार मैने नुम्ह असंम्कृत का छ्पदेश कर दिया, और अमंस्कृत-गार्मी 
मार्ग का भी। आप 
भिक्षुओं ! श॒मेच्छु अनुकस्पक बुद्ध को जो अपने श्रातकों के प्रति करना चाहिये मेने कर दिया। 
भिछुओ ! यह दृक्ष-मुल है, यह शन्य-गृह है, ध्यान करो, प्रमाद मत करो, ऐसा नहीं कि पाछे 
पश्चात्ताप करना पड़े । 
तुम्हारे लिये मरा थही उपदेश हे । 


विदर्श हि 

ना 
“*सिक्षुत्र ! असंस्कृत-गार्मा मार्ग करा है ? विदर्शना | 

छः सम्राधि 


(१) ” लिक्षुओ ! असंरक्तृत-गार्सा मार्ग क्या हे ) सवितर्क-सविचार समातरि" । 
(२) *''भिक्षुओ ! असस्कृत-गार्मी सार्ग कथा है ? सवितर्क-विचारमात्र समाधि '*। 
(३) ““भिश्षुओं ! असंस्कृत-गार्मी मर्ग क्प्रा 6 ? अवितर्म- अविचार समाधि: । 
(४) *'मिक्षुओ | असंस्कृत-गार्या मार्ग सत्र; है ? झृन्बत/ की समाधि: 

(५) ** भिक्षुओ ! असंस्कृत-गार्मी सार्ग क्‍्य। है ? अनिमित्त समाधि * । 

(६) ' *'समिक्षुओ ! अमंस्कृत-गार्मा सार्य क्या ह / अप्रणिहित समाधि ४ 


चार स्मृति-प्रग्थान 


(३) “'भिक्षुओ ! असंस्कृत-ग।मी सार्ग क्या है ? सिक्षुझर ' मिक्ठु काया में कायानुपह्यी होकर 
विहार करता हैं, अपने क्छेशो को तपाता हैं ( >आतापा ), संप्रज्ष, म्टतिमान्‌ हो, संसार में अभिष्या 
ओर दौम॑नस्य को दुबाकर । भिक्षुओं । इसको कहते है असंस्कृत-ग/मी मार्ग । 


(२) * भिक्षुओ ! भिक्षु वेदना में वेदनानुपश्यी होकर विहार करता है* । भिक्षुओं ! इसको 
कहते हैं असंस्कृत-ग।मी मार्ग । 


४१२६] १ असह्ृत उत्त |. ६०३ 


(४) ''भिक्षुओं ! भिश्ु चित्त में चिन्नानुपइ्मी होकर विहार करता है **। 
(४) “मभिक्षुओ ! सिश्ठु धक्धों में धर्मानुपइथी होकर विहार करता है * । 


चार सम्गक्‌ प्रधान 


(१) ' भिक्षुओ ! असंरक्ृत-ण्मी मार्ग क्या है? भिक्षुओ्ो ! भिक्षु अनुस्पक्ष पाप-सथ अकुशल 
धर्मों के अनुन्पाद के लिये इच्छा करता है, वोशिश करता है, उ'साह़ करता है, मन देता है । भिक्षुओ ! 
इसे कहते हैं असंस्कृत-गा/मी मार्ग ।**' 

(२) “'मिक्षुओ ! सिक्षु उत्पन्न पाप-मथ अकुशल धर्मों के प्रहाण के लिये इन्छा करता है, 
कोशिश करता है**'। भिक्षुओं ! इसे कहते हे असंस्कृत-गार्मी सार्ग ।' 

(३) »'मिक्षुओ ! भिक्छु अनुत्पक्ष कुशल घर्मो के उत्पाद के लिये इच्छा करता है **। 

(४) "'भिक्षुओ *ब्संस्कृत-गार्मा सागं क्या है ? सिक्षुआ ! भिश्ठु उन्पश्ष कुशल धर्मों की स्थिति 
के लिये घटनी रोकने के लिये, दुर्कषि करने के लिये, उनका अभ्यास करने के लिये, तथा उन्हें पूर्ण करने के 
लिये इच्छा करना है, कोशिश करता है. । 


[न 
चार ऋड्ि-पाद 
(३) ' भिक्षुओ ! असंस्कृत गामी मार्ग क्या ह? भिक्षुओ! सिक्षु छत्द-समाधि-प्रधान-संस्कार 
वाले ऋद्धि-पाद की भपवना करता दर । 
(२) “मिश्षुओं ! भिश्ठु वीये-समाधि-प्रधान-संसकार बन्‍्ले ऋद्धि-पादक्ी भावना करता है '*'। 


(३) “मिप्ठुओं ! भिश्ठु चित्त-ममात्ि-प्रधान-संस्कार वाले ऋद्धि-पदकी भावना करता है**'। 
(४) “भिश्षुओं  भिश्षु सीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार वाले ऋ्ि-पादकी भावना करता है । 


7 न्द्रियाँ 
पाँच इनि 
(१) " भिक्षुओ ! असंस्कृतनार्मी मार्ग क्या हैं ? भिक्षुओं ! भिक्षु विवेक, विराग, निरोध, तथा 
प्याग में छगाने वाले श्रद्धन्हिय की भावना करता है । * 
(२) “'बीर्यन्द्रिय की भावना करता ह | *' 
(३) “'स्खूतीनिदिय की भावना करता है।'* 


(४) ““'समाघीन्द्रिय की भावना करता है ।*' 
(५) * प्रज्लेन्द्रय की भावना करता हैं । 


पाँच बल 
+ (१) ““मिक्षुआ। ! असंस्कृत-गार्सी सा्ग क्या है ? सिक्षुओं ! मिक्षु विवेक * में लगानेवाले श्रद्धा 

बल की भावना करता है' ५ 

(२) *' 'बीर्य-बल की भावना करता है ।'** 

(३) *'स्शृति-बल की भावना करता है । ** 

(४) * समाधि-बर की भावना करता है ।** 

(५) ““'प्रज्ञ,-ब्रल की भावना करता है ।*** 

सात बोध्यड्ड 

(१) “'मिक्ठुओं ! असंस्कृत-ग/्सी मर्ग क्या है? सिक्षुओ! भिक्षु विवेक'''में लगानेवाछे 

स्मृति-संबोध्यंग की भावना करता है | ** 5 


६९०४ | 


(२ ) ३0० 
(३) “ 
(्‌ घ् ) ०० 
(9०० 


संयुत्त-निकाय [४१, २. ६ 


धर्म-घिचय-संबोध्यंग की भावना करता है ।'*' 
शीर्य-संबोध्यंग की भावना करता है ।**' 


ग्रीति-संबोध्यंग की भावना करता है।''* 


प्रशदिध-संबोध्यंग की भावना करत है | * 


(६) ** समाधि-संबोध्यंग की भाषना करता है ।*** 


(७) *“ 


(0) *“ 


डपेक्षा बोध्यंग क भावना करता है।*'* 


अष्टाडिक मार्ग 


मिक्षुओ ! असंस्कृत-गार्मी सार्ग क्‍या है? भिक्षुओं! भिक्षु विवेक'''में लगानेधाकी 


सम्पक्‌-धृष्टि की भावना करता है ।'** 


(९० 
(७-० 
( छे ) नग्न 
(्‌ थ ) न 
. (७) 
(०) ० 
(०) “ 


भिक्ुओ 
भिक्षुओ 


'सम्यक्‌ू-संकल्प की '*' 


सम्यक -वाचा की जी 
सम्यक्‌-कर्मानत की'** 
सम्यक-आजीव की''' 


' सम्यक-व्यायास की * 

्य है छ 
“सम्यक्‌-स्खति की*** 
'सस्यक-समभाधि की ** । 


$ २, अन्त सुत्त (४१. ६. २) 
अन्त ओर अन्तगामी मार्ग 


! अन्त और अस्त-गार्सी सागे का उपदेश करूँग। | उसे सुनो '**। 
! अनन्‍्त क्या है ९९९: 


[ 'असंस्कृत' के समान ही, समझ लेना चाहिये ] 


सिक्षुणो 


भिक्षुओ 


सिक्षुओं 


मिक्षुद्घो 


६ ३२, अनासव सुत्त (४९५, * ३) 
अनाश्रव ओर अनाधवगामी मार्ग 
। अनाभ्रव और अनाश्रवगामी मार्ग का उपदेश करूँगा ।*** 
४ ४, सच्च सुत्त (४९ २. ४ ) 
सत्य और सत्यगामी मार्ग 
! सत्य ओर सत्यगामी मार्ग का उपदेश करूँया ।'*' हं 
» ५. पार सुत्त (४१. ९. ५ ) 
पार ओर पारगामी मार्ग 
| पार और पार-गामी मार्ग का उपदेश करूँगा'''। 
$ ६, निपुण सुत्त (४१, २. ६ ) 
निषुण और निषुणगामी मार्ग 
। निषुण और निषुण-गारमी मार्ग का उपवेश करूँगा'* | 


४१. २. देई ] ३३ परायण खुल [ ६०७५ ' 


$ ७. सुदुहस सुत्त (४१. २. ७ ) 
छुदुदं शंगामी मार्ग 
मिक्षुओ ! सुदुदेश ओर खुदुदेश-गामी मार का उपदेश करूँया'*'। 


8$ ८-३३, अजज्जर सुत्त ( ४१. २. ८-३३ ) 
अजञजेरगामी मार्ग 


“““अज्ज्नर भौर अजजंर-गासी सा(र्ग का'** 
“““झुब और प्ुब-गासी सार्य का 
“अपलोकित और अपलोकित-गार्मी मार्ग का*** 
“>अनिदर्शन * 
-' निष्प्रपश्मय “७ 
- शान्त ' 
2 कल 
*““प्रणीत'** 
हल शिव *** 
० स्लिम ४०8 
-“तृष्णा-क्षय'"* 
“आश्चर्य ** 
“अन्न त''' 
' अनीतिक (<निदु/ख) “* 
' निर्दुःख धर्म 
बढ *निर्वाण न] 
ढ निर्देष '*' 
““विराग '' 
न शुद्धि '** 
नि “मुक्ति' ०+ 
“““अनाछय *' 
न्ढ 'ह्ीप ००० 
** लेण ( >गुफा )'** 
०४, आशर 
»* हारण** 
*“'परायण **' 
[ इन सभी का असंस्कृत के समान विस्तार कर लेन। चाहिये ] 


असछुत-संयुत्त समाप्त 





दसवाँ परिच्छेद 


४२, अव्यारृत-संयुत्त 
$ ?, खेमा थेरी सुत्त (४२. १ ) 
अव्याकृत क्‍यों ? 


एक समय सगवान्‌ भ्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आर/स जेतवन में विहार करते थे । 

उस समय खेमा भिक्षुणी कोशल में चारिका करती हुई श्रावस्ती ओर साकेत के बीच तोरण- 
चम्तु में दददर्रा हुई थी । 

तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ साकेत से श्रावस्ती जाते हुये बीच ही तोरणवस्तु में एक रात के 
लिये रुक गाया था । 

तब, कोशलराज प्रसेनजित ने अपने एक पुरुष को आमर््ित क्रिया, है पुरुष ! जाकर तोरण- 
चस्नु में देखो, कोई ऐसा भ्रमण या आाह्मग है जिसके साथ आज में सत्संग कर सकूँ । 


े 


“देव ! बहुत अच्छा” कह, उस एुरुप ने राजा को उत्तर दें, सारे तोरणवस्तु में बहुत खोज 
करने पर भी वैसे क्रिसी श्रमणया ब्रत्हाण को नहीं पाया जिसके साथ कोशलरशज प्रसेनजित 
सन्‍संग कर सके । 

डस पुरुष ने तोरणवस्तु में ठहर्री हुईं खेसा भिक्षुणी को देखा। देगख्यकर, जहाँ कोशलर/ज 
प्रसनजित था वहाँ गया और बोला, 'दिव ! तोरणवस्त में वेसा कोई भी श्रमण या ब्राह्मण नहीं है 
जिसके साथ देव सत्संग कर सकें। उन जहँत सम्पक-सम्बुद्ध भगवान्‌ की एक श्राविका खेमा भिक्षुणी 
यहाँ ठहर हुई है, जिसका बड़ा यज्ञ फेछा हुआ है--पण्डित है, ध्यक्त, मेधाविनी, विंदुपरी, बोलने में 
चमुर और अच्छी सूझवाली । देव उसी का सत्संग करें ।” 

तब, कोशलराज प्रसेनज्ञिन जहाँ खेसा सिक्षुणी थी वहाँ गया, और अभिवादन कर एक 
ओर ब्रेठ गया । 

एक ओर बैठ, कोशलराज प्रसेनजित खेमा भिक्षुणी से बोल!, “आये ! क्या तथगत मरने के 
बाद रहते हैं १” 

महाराज ! भगवान ने इस प्रश्न को अव्याकृत ( जजिसका उत्तर हाँ! या 'ना' नहीं दिया जा 
सकता है ) बताया है । न 

आये ! क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते है ? 

महाराज ! इसे भी भगवान्‌ ने अव्याफृत बताया हैं । 

आये ! क्‍या तथागत मरने के बाद रहते भी हैं ओर नहीं भी १ 

महाराज ! इसे भी भगवान्‌ ने अव्याकृत बताया है । 

आये | क्‍या तथागत मरने के बाद न रहते हैं और न नहीं रहते हैं ? 

महाराज ! इसे भी भगवान्‌ ने अब्याकृत बताया है । 

जाये तो, क्या कारण है कि भगवान्‌ ने सभी को जव्याकृत बताया है ? 

महाराज ! में आप ही से पृछती हाँ, जैसा समझे वेसा कहे । 


४२. ६ ) २. अश्ुराध सुस्त [६०७ 


अहाराज ! आप क्या समझते है, कोई ऐसा गिननेब्राला पुरुष है जो गह्ला के वालुकणों को 
गिनकर कह सके, ये इतने हैं, इसने सो हैं, इससे हजार हैं, या इतने लाख हैं ? 

नहीं आये ! 

महाराज ! क्या कोई ऐसा गिननेवाला पुरुष हैं जो महा-समुत्र के जल को ताल कर बता दै-- 
यह इतना आहदक ( 5उस समय का एक माप ) है, इतना सो आल्हक है, इतना हजार आवुूहक है, 
इतना छख आह्हक है ? 

नहीं आये ! 

सो क्यों ? 

आये ! क्योंकि महासमुद्र गम्भीर है, अथाह है । 

महाराज ! हस तरह तथागत के रूर के विषय में भी कहा जा सदझता है । तथागत का चह रूप 
प्रहीण हो गया, उल्द्विद्यु,मूछ, शिर कटे ताद के समान, सिटा दिया गया, आर भविष्य सेन उरपन्न 
होने योग्य बन/ दिया गया । महाराज | इस रूप आर उस रूप के प्रदन से तथागत विमुरू होते हैं, 
गसभीर, अप्रसेथ, अथाह । जैसे महसमुद्र के विषय में लेसे ह। तथागत के विषय मे भी नहीं कहा जा 
सकता है--तथागन मरने के बाद रहते हैं, रहते भी है और नहीं भी रहते हैं, न रहते और न 
नहीं रहते है । 

महाराज ! इसी तरह तथागत का चेदन। के विपय में भी'। संज्ञा के घिषय भे भी''।'** 
संस्कार के विषय में भी'*'।'* विज्ञान के विषय में सी' १ 

तब, कोशलराज प्रसेनजित खेमा भिश्षुणी के कहे गये का अभिमनदुन जोर अनुमोदन कर, 
आसन से उठ, प्रणाम्‌-प्रदक्षिण कर चला गया। 

तब, बाद में कोशलराज प्रसेनजित्‌ जहाँ भगवान श्रे वहाँ गया ओर भगवान्‌ झा अभिव्रादन कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेठ, कोझलराज प्रसेनजित भगवान्‌ से बला, भस्ते ! क्या तथासत मरने के बाद 
रहते है । 

महाराज ! मेने इस प्रइन को अच्याकृत बताया है | 

' [ खेमा भिक्षु्णी के प्रदनोत्तर जसा हा ] 

अन्‍्ते ! आइचर्य है, अदुभुत है !! कि इस धर्मोपदेश में भगवान्‌ की श्राविका के अर्थ और शब्द 
सभी ज्यों के त्यो हूबहू मिल गये । न 

भन्‍्ते ! एक बार मेने खेमा भिक्षुर्गा के पास जल्‍कर यही प्रइन किया था। उसने भी भगवान्‌ के 
ही अर्थ और शब्द में इसका उत्तर दिया था । भन्‍ते | आइचये है, अद्भुत है * । भन्‍्ते ! अब्र जाने की 
आज्ञा दें, मुझे बहुत कास करने हैं । 

महाराज ! जिसका तुम समय समझो | 

तब, कोशलराज प्रसेनजित्‌ भगवान्‌ के कह्टे गये का अभिनन्दन ओर अनुमोदन कर आसन से 
उठ, प्रणाम-प्रदक्षिणा कर चला गया । 

$ २. अनुराध सुत्त (४२. २ ) 
चार अध्याकृत 

एक समय भगवान्‌ वैशाली में महावन की कूटागारशाला में बिहार करने थे । 

उस समय, आयुष्मान्‌ अनुराध भगवान्‌ के पास ही एक आरण्य में कुटी लगा कर रहते थे । 

तब, कुछ दूसरे मत के साधु जहाँ आयुष्मान अनुराध थे वहाँ जाये और कुशल-क्षेम पूछ कर एक 
शोर बैठ गये । 
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पुक ओर बैठ, वे दूसरे मत के साथु आयुष्मान्‌ अनुराध से बोले, “आबुस अनुराध ! जो उत्तम- 
पुरुष, परम-पुरुष, परम-प्राप्ति-प्राप्त बुद्ध हैं, वे इन चार स्थानों में पूछे जाने पर उत्तर देते हैं ( $ ) क्या 
तथागत मरने के बाद रहते हैं ? ( २ ) क्या तथागत मरने के बाद नहीं रहते हैं ? (३) क्या तथायत 
मरने के याद रहते भी हैं और नहीं भी ? (४) क्या तथागत मरने के बाद न रहते हैं और न नहीं 
रहते हैं ? 

आशुस ! जो '' जुद्ध हैं वे इन चार स्थानों से अन्यत्न ही उत्तर देते हैं *। 

यह कहने पर, वे साधु आायुप्मान्‌ अनुराध से बोले, “यह भिक्षु नया-भचिर प्रमजित होगा, या 

कोई भूरे अध्यक्त स्थविर हो ।” 

श्रह् कह, वे साधु आसन से उठ कर चले गये । 

तब, उन साधुओं के चले जामे के बाद ही आश्ुष्मान्‌ अनुराध को यह हुआ--यदि वे वूसरे मत 
के साधु मुझे उसके आगे का प्रश्न पूछते तो क्या उत्तर दे में भगवान्‌ के अनुकूल समझा जात *'कोई 
झूठी वात भगवान्‌ पर नहीं थोपता ? 

तब, आयुष्मन्‌ अनुराध जहाँ भगवान्‌ थे घहाँ गये, और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान अनुराध भगवान्‌ से बोले, “भस्ते ! मैं भगवान्‌ के पास ही आरण्य में 
कुटी लग! कर रहता हूँ। भनन्‍ते | तब, कुछ दूसरे मत घाल्ले जहाँ मैं था वहाँ आये ।'*'अन्‍्ते ! 
उन साधुओं के चले ज।ने के बाद ही मेरे सन में यह हुआ---यदि वे दूसरे सत के साधु भुझे उसके आगे 
का प्रदन पूछते तो क्‍या उत्तर दे में भगवान्‌ के अनुकूल समझा जाता' कोई झूठी बात भगवान्‌ पर 
नही थोपता ! 

अनुराध ! तो क्‍या समझते हो, रूप नित्य है या अनित्य ? 

अनित्य भन्‍्ते ! 

जो अनित्य है वह दुःख है या सुख १ 

दुःख भन्‍्ते ! 

जो अनिस्य, दुःख और परिवर्तनशील है उसे क्‍या एस सूमझना उचित हे--यह मेरा है, यह 
मैं हैँ, घह मेरा आस्मा है १ 

नहीं भन्‍्ते ! 

बेदना * | संज्ञा' | संस्क्रार'''। विज्ञान '' । 

अनुराध ! बेसे ही, जो कुछ रूप--अर्तात, अनागत, वर्तमान, अध्यात्म, बाह्य, स्थूछ, सूक्ष्म, 
इन, प्रणीत, वर, निकट हैं सभी न मेरा है, न मैं हूं, न मेरा आग्मा है। इसे गधार्थतः प्रश्ञापूर्वक जान 
लेना चाहिये। बेदन/'''। संशा'। संस्कार' ' ५ विज्ञन' “५ 

अनुराध ! इसे जान, पण्डित आर्यश्रावक रूप में भी निर्वेद करता दै' 'जाति ध्यण हुई “* 
जान लेता है । 

अनुराध ! क्‍या तुम रूप को तथागत समझते हो ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

बेदना को ? 

नहीं भस्ते ! 

संज्ञा को 

नहीं भल्‍्ते ! 

संस्कार को ९ 
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नहीं अध्ते ! 
विज्ञान को ? 
नहीं भन्‍्ते ! 
अनुशध ! क्या तुम 'रूप में तथागत है! ऐसा समझते हो ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


बेदना '*'। संज्ञा '*'। संस्कार'*'। विज्ञान''*। 

अजुराध ! क्या तुम॑ तथागत को रूपयान्‌ ''घिज्ञानवान समझते हो ? 

नहों भस्ते ! 

अनुराध ! क्‍या तुम तथागत को रूप-रहित' ' 'विज्ञानएहित समझते हो ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

अजुराध ! जब कुमने स्वयं देख लिया कि तथागत की सत्यतः उपलबित्र नहीं होती है, तो 
तुम्हारा पेसा उत्तर देना क्या ठीक था “आयुस ! जो' ' 'चुड हैं थे इन चर स्थानों से अन्यन्न ही उत्तर 
देते हैं' * '”'९ 

नहीं भन्‍्ते ! 

अनुराध ! ठीक है, पहले ओर अब भी मैं सदा दुःख और दुःख के निरोध का हा उपदेश करदा हूँ। 


$ ३. सारिपुत्तकोड्डित सुत्त (४२. ३ ) 
अव्याकृत बतान का कारण 


एक समय आयुष्सान्‌ सारिपुत्र आर आयुष्मान्‌ महाक्रोद्टित वाराणसी के पास ही ऋषि- 
प्रतन सुगदाय मे विहार करते थे। 

तब, आयुष्सान्‌ महकोद्वित संध्या समय ध्यान से उठ, जहाँ आयुष्मान्‌ सारिपुशत्र थे वहों आये 
आर कुशल-क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ महाकोह्वित आयुष्मान्‌ सारिपुत्र से बोले, “आशधुस ! क्या तथागत 
मरने के बाद रहते है ? 

आयुस ! भगवान्‌ ने इस प्रइन को अव्यक्त बताया है । 

““आबुस ! भगवान ने इसे भा अव्यक्त बताया है | 

“आदबुस ! सारिपुम्र ! क्या कारण हैं कि भगवान ने इसे अव्यक बताया है ? 
आबुस ! तथागत मरने के बाद रहते हैं, यह तो रूप के विषय में हैं। तथागत मरने के ब्राद 
[का 48 हैँ के ऑऔऑो ३ 5 / ४ अं को ५ .] बढ 
, नहीं रहते हैं, यह भी रूप के विपय से है । तथागत मरने के बाद रहते भी है आर नहीं भी रहते है, 

यह भी रूप के विषण में है। तथागत मरने के बाद न रहते हैं, और न नहीं रहते हैं, यह भी रूप के 
विषय मे है । हे े 

बेंदना के विषय में ' | संज्ञा' । संस्कार '*'। विज्ञान "* । 

पु ह/ 
आयुस ' यही कारण हैं कि भगवान्‌ ने इसे अध्यक्त बताया है । 


$ ४. सारिपृत्तकोडित सुत्त (४२, ४ ) 


अच्यक्त बताने का कारण 
एक समय, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ महाकोट्ठटिंत वाराणसी के पास ऋषिपतस 
सुमदाय में विहार करते थे । 
“"आधुस ! क्‍या कारण हैं कि भगवान्‌ ने हसे अंब्यक्त बताया है । 
रे 
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आशुस ! रूप, रूप के समुदय, रूप के निरोध, और रूप के निरोध-गामी मार्ग को अथार्यतः 
नहीं जानने के कारण ही [ ऐसी मिथ्या-दृष्टि होती है ] कि तथागत मरने के बाद रहते हैं, था तथागत 
मरने के बाद नहीं रहते हैं, या तथागत मरने के बाद रहते भी हैं और नहीं भी रहते हैं, भा तथागत 
मरने के बाद न रहते हैं ओर न नहीं रहते हैं । 
वेदुन'''। संश।: *। संस्कार ''। विज्ञान'*'। 
आवुस ! रूप, रूप के समुवय, रूप के निरोध, भौर रूप के निरोध-गार्मी मार्ग को अथार्थतः 
आन लेने से ऐसी मिथ्या-दृष्टि नहीं होती है कि तथागत मरने के बाद रहते हैं'*'। 
बेदुना'**। संज्ञा *''। संस्कार '''। विज्ञान' *॥ 
आवुस ! यही कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अन्‍्य/कृत बत/या है । 
$ ५. सारिपुत्तकोट्टित सुत्त ( ४२. ५ ) 
अध्याक्ृत 
** 'आधुस ! क्या कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अब्याकृत बताया है ? 
आशुस ! जिसको रूप में राग-छन्द-्प्रेस>पिपासा-परिलाहु-तृष्णा लगा हुआ है. उसे हीं ऐसी 
मिथ्या-दृष्टि होती है कि तथगत मरने के बाद रहते हैं . १५ 
वेद '। संज्ञा *| संस्कार **'। विज्ञान *। 
आखुस ! जिसको रूप में रागनकन्दज्प्रेम 'नहीं है उसे ऐसी सिथ्या-टर्टि नहीं होती हे कि 
तथागत भरने के बाद रहते हैं * । 
: बेदना''। संज्ञा *'। संस्कार'* । विज्ञान * । 


आखुस ! यही कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अव्याक्ृत बताया है । 


$ ६. सारिपृत्तकोड्टित सुत्त ( ४२. ६ ) 
अव्याकृत 


““अध्युष्मान्‌ खारिपुत्र आयुष्मान्‌ महा-कांद्वित से बोले, 'आवुस ! क्‍या कारण है कि 
भगवान ने इसे अव्याकृत बताया है ९ 


(कृ) 


आशुस ! रूप में रमण करने वार, रूप में रत रहने वाले, रूप मे प्रमुदित रहने वाले, और जो 
रूप के निरोध को यथार्थतः नहीं आनता-देग्बत। है उसे ही यह मिथ्या-दृष्टि होती है--तथागते मरने के 
बाद-रहता है'''। 


बेदुना' *। संज्ा' । संस्कार'' ! विज्ञान '*'। 


आयुस ! रूप में रमण नहीं करने वाले, रूप में रत्त नहीं रहने वाले, रूप में प्रमुवित नहीं रहने 
बाले, भर जो रूप के निरोध को यथार्थतः जानता-देखता है उसे यह मिथ्या-दृष्टि नहीं होती है--तथागत 
मरने के बाद ''*। 


वेदना *'| संज्ञा''। संस्कार'"'। विशान ''। 
आवुस ! यही कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अभ्याकृत बताया है । 
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(ख) 


आधशुस ! दूसरा भी कोई दृष्टिकोण है जिससे भगवान्‌ ने हसे अव्याकृत बताया है ? 

है, आवुस ! 

आडुस ! भवमें रमण करने वाले, भव में रत रहने बाले, भव में अम्रुदित रहने घाछे, और जो 
भव के निरोध को अथार्थतः जानता-देखता है डसे यह सिथ्प्रा-दष्टि नहीं होती दै--तथागत मरने के 
बाद**'। है 

आयुस ! भव में रमण नहीं करने वाले, भव में रत नहीं रहने बाले, भव में प्रमुदित नहीं रहने 
वाले, ओर जो भव के निरोध को यथार्थतः जानत/--देखता है उसे यह मिध्या-दृष्टि नहीं होती है-- 
तथागत भरत्ते के बाद *''। 

आदुस ! यह भीष्कारण है कि भरावान ने इसे अध्याकृत बताया है । 


(ग) 


आशुस ! दूसरा भी कोई दृष्टिकोण है जिससे भगवान ने इसे अव्याक्ृत बताया हैं ? 
है आयुस ! 

आशुस ! उपादान में रमण करने वाले को “यह मिथ्प्रा-दृष्टि होती है'*'। 

उपादान में रमण नहीं करने वाले को'* “यह सिथ्पा-दृष्टि नहीं होती हैं *'। 

आशुस ! यह भी कारण है**'। 


(घ) 


आजुस ! दूसरा भी कोई दृष्टि-कीण'*'? 

हैं, आवुस ! 

आबुस ! तृष्णा मे रमण करने वाले को “'यह मिथ्या-दृष्टि होती है'' । 
तृष्णा में रमण नहीं करने चाले को “यह मिध्पा-इष्टि नहीं होती है * । 
आवबुस ! यह भी कारण है***। 


(हढः) 


आबुस ! दूसरा भी कोई दृष्टिकोण है जिससे भगवान्‌ ने इसे जब्याकृत बताया है 
आशुस सारिषुत्र ! इसके आगे और क्या चाहते हैं ! आदुस ! सृष्णा के अश्यन से जो सुक्त 
हो चुका है उस सिक्षु को बत।ने के लिग्रे कुछ नहीं रहता । 


$ ७, मोग्गलान सुत्त ( ४२. ७ ) 


अब्याकृृत 


तब, वश्लगाज्र परित्राजक जहाँ जायुप्मान्‌ महामोरगलान थे वहाँ गया, और कुशल क्षेम पूछ 
कर एक ओर बैठ गया । 

पक ओर बैठ, वस्सगोम्र परित्राजक कषायुष्मान्‌ महासोग्गलान से ब्रोलला, मोग्गलान | क्‍या छोक 
दाश्यत है ?” 
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बत्स ! इसे भगवानु ने अध्य'कृत बताया है । 
भोग्गलछान [ क्या लोक अशाइवत है ? 

बत्स ! इसे भी भगवान्‌ ने अन्याक्ृत बताया है । 
सोग्गल्तान ! क्या लोक सान्‍्त है ! 

घत्म ! इसे भी भगवान ने अध्याकृत बताया है । 
बन्‍्स ! इसे भी भगवान्‌ ने अच्याकृत बताया है । 
माग्गलान ! क्या जो जीव है वहीं शरीर है ? 
घस्स (*“अव्याकृत *** 


मोग्गलान ! क्या जीव अन्य है और शर्रीर अन्य ? 

बत्स | 'अच्याकृत'''। 

मोग्गलान ! क्‍या तथागत मरने के आद रहते हैं' * *? 

बत्स !**“अव्याकृत'**। 

मोग्गलान ! क्या कारण है कि दूसरे मतवाले परिध्रजक पूछे जाने पर ऐसा उत्तर देते हैं--- 
लोक शाश्वत है, या लोक अशाइवत है'"'या तथागत मरने के बाद न रहते हैं आर न नहीं रहते हैं १ 

मोग्गछान ! क्या कारण हैं कि श्रमण ग तम पूछे हि पर ऐसा उत्तर नहीं देते हें--लोक 
शाइत्रत है, या छोक जद्याइवत है***२ 

बतस ! दूसरे सतवाले परिदाजक समझते हैं कि “चक्षु मेंरा हैं, चक्षु में हाँ, चक्षु मेरा आत्मा है । 
क्षोश्र '*॥ प्राण ''। जिल्न' * "। काया '**| 

इसीछिये, दूसरे मतवाल्दे परिघ्राजक पृछे जाने पर ऐसा उत्तर देते ह--छोक शाइवत है. । 

बत्स ! भगवान्‌ अत सम्यक्‌सम्बुद्ध ऐसा नहीं समझते है कि “चक्षु मेर। है''। श्रोन्न ' । 
श्राण'" | जिट्ठा*'। काया'*'।”! 

इसीलिये बुद्ध पूछे जाने पर ऐसा उत्तर नहीं देते हैं--लाक शाधवल है' । 

तब, चत्सगोन्र परिव्रतजक आसन से उठ जहाँ भगवान थे वहाँ गया और कुशल-क्षेम पूछ कर 
एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बेठ, वत्सयोत्र परित्राजक भगवान्‌ से बोला, “गौतम ! क्या लोक शाइकत है १”? 

घत्स ! इसे मैंने अब्याकृत बताया हैं । 

*'[ ऊपर जैसा ही ] 

गौतम ! आश्चर्य है, अदूभुत है, कि इस धर्मोपदेश में चुद्ध आर श्रावक्र के अर्थ और शब 
बिद्कुल हुयहू मिल गये । 

गौतम ! मैंने इसी प्र्ष को भ्रमण सोग्गलान से ज्ञाकर पूछा था । उनने भी मुझे इन्हों शब्दों से 
डसर दिया । आइचये है ! अद्भुत है !! 


ता 


$ ८. बच्छ सुच ( ४२, ८ ) 
लोक शाश्वत नहीं 


तब, वत्लगोश्र परिघ्राजक जहाँ भगवान्‌ थे चहाँ आया और कुशलू-क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ 
बया । 


एक ओर बैठ, वस्सगोन्न परिधाजक भगवान्‌ से बोला--' हे गौतम ! क्या लोक शाइवत है 
बत्स ! हसे मैंने अध्याकृत बताया है ।''' 


गौतम ! कया कारण है कि दूसरे सत वाछे परिज्राजक पूछे जाने पर कहते हैं कि---लोक झाइवद 
है, या लोक अशाइफत है**'!? 

बत्स | दूसरे सत वाले परिव्राजक रूप को आत्मा करके जानते हैं, या आत्मा को रूपवाल, या 
रूप में आत्मा। वेदुना'”। संज्ञ/“"। संस्कार'"। विज्ञान'“। यही कारण है कि दूसरे मत वाले 
परिव्राजक पूछे जाने पर कहते हैं कि लोक शाइवन है, या लोक अशाइवत है**'। 

पत्स ! बुद्ध रूप को आत्मा करके नहीं जानते हैं, या आत्मा को रूपवान, था आत्मा में रूप, था 
रूप में आत्मा | वेदना''। संज्ञ।''। संस्कार '*'। विज्ञान: । यही कारण है कि छुद्ध पूछे जाने पर नहीं 
कहते हैं कि--छोक शाइवत है, या छोक अशाइवत है *। 

तब, वन्‍्सगोत्र परिव्राजक आसन से उठ, जहाँ आयुष्मान्‌ महामोग्गछान थे वहाँ गया, और 
कुशल-प्षेम पूछ कर एक ओर बेठ गया । 

एक ओर बैठ, बक्क्षगोत्र परिध्राजक आयुष्मान्‌ महामोग्गलान से बोला “मोग्गलान ! क्‍या लोक 
शाइचत है १”? 

बत्स ! भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया है । 

“'[ भगवान्‌ के प्रइनोत्तर के सम/न ही ] 


मोग्गलान ! आश्र्य है, अदभुत है कि इस धर्मोपदेश में बुद्ध और श्रावक के अर्थ और शब्द 
बिल्कुल हबडू मिल गये । 

मोग्गलान ! मैंने इसी श्रइन को प्रमण गांतम से जा कर पूछा था। उनने भी मुझे इन्हीं शब्दों 
में उत्तर दिय्रा । आश्चर्य है ! अदभुत है !! 


$ ९, कुतूहलसाला सुत्त (४९. ५ ) 
तृष्णा-उपादान से पुनर्जन्म 


तब, बरसगत्र परिध्राजक जहाँ भगवात्र्‌ थे वहों आया ओर कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर 
ब्रढ़ गया । 

एक ओर बैठ, बन्सगोतन्र परितम्रजक भगवान्‌ से बोला, “हे गोतम ! बहुत पहले की बात हे कि 
एक समय कोतूदलशाला£ में एकत्रित हो बैठे हुये नाना मतवाले भ्रमण, ब्राह्मण और परिघ्राजकों के 
बीख यह बात चली--- 

यह पूर्ण काइयप संघवाला, गणवाला, गणाचार्य, प्रसिद्ध, यशस्वरी, तीर्थक्षर, और बहुस छोगों 
में सम्मानित हैं। वे अपने श्रावकों के मर जाने १र बता देते हैं कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है, और 
अमुक थहाँ। जो उनका उत्तम पुरुष, परम-पुरुष, परम-प्राप्ति-प्राप्त श्रावक है वह भी श्रावकों के मर जाने 
पर बता देता है कि अमुक यहाँ उत्पन्न हुआ है और अमुक यहाँ । 

यह मकख्ललि-गोसाल भी ''। 

यह निगण्ठ नातपुन्र भी'''। 

यह सब्जय बेलद्विपुञ भी *। 

यह प्रक्रुद कात्यायन भी: 

यह अजित केशक्रम्वल भी'* ! 


अििजननननन« जन: 


& वह गद्द जहों नाना मतावलूम्बी एकन्न होकर धर्म-चर्चा करते है और जिसे सब लोग कोतूदल- 
पूव॑क सुनते हैं | 


द१४ ] संयुत्-निकाय [४२. ११ 


बह भ्रमण गोतम भी संघवाला”'“अमुक यहाँ उन्पक्ष हुआ है और अमुक यहाँ। और, बल्कि 
यह भी बता देता है--तृष्ण को काट डाला, बन्धन को खोरू दिया, मान को अच्छी तरह जान दुःख 
का ऋन्‍्त कर दिया । 

गोतम ! तब, मुझे शंका-विचिकित्सा उत्पन्न हुई-- श्रमण गौतम के धर्म को कैसे जानूँ । 

वस्स | ठीक है। तुम्हें शंका होना स्वाभाविक ही था । मैं उसी की उत्पत्ति के विषय में बतासा 
हूँ जो अभी उपादान से चुक है, जो उपादान से मुक हो गया है उसकी उत्पत्ति के विषय में नहीं । 

वत्स ! जैसे, उपादान के रहने से ही आशा जलती है, उपादान के नहीं रहने से नहीं । वन्स ! बैसे 
ही, मैं उसी की उस्पस्ति के विषय में बस/ता हूँ जो अभी उपादान से युक्त है, जो उपादान से रुक दो 
गया है उसकी उत्पसि के दिपय में नहीं। 

हे गौतम ! जिस समय जाग की रूपट उड़ कर दूर चली जाती है, उस समय उसका उपादान 
क्या बताते हैं ? 

वत्स ! जिस समय, आग की लपट उड़ कर दूर चली जाती है, उस समय उत्तका उपादान 
'इवा! ही है । 

है गौतम ! इस शरीर को छोड़, दूसरे शरीर पाने के बीच मे सत्य का क्‍या उपादान होता है । 

वत्स ! हस शरीर को छोड़, दृसरे शर्रार पाने के बीच मेंककुएव का उपादान तृष्णा रहता है। 


$ १०, आनन्द सुत्त (४२. १०८ ) 


अस्तिता और नास्तिता 

“एक ओर बठ, बत्सगोज् परित्रजक भगवान से बोला, “हे गौतम ! क्या “अस्निता! है ९” 

यह पूछने पर भगवान्‌ थुप रहे । 

हे गौतम ! क्‍या 'नास्तिता है ? 

यह भी पूछने पर भगवान चुप रहे | 

तब, वत्सगोत्र परित्ाजफऊु आसन से उठकर चला गया । 

तब, पन्सभोत्न परिधाजक के चले जाने के बाद ही आयुष्मान्‌ आनन्द्‌ भगवान्‌ से बोल, “भन्‍्ते ! 
बत्सगोन्न परिधाजक से पूछे जाने पर भगवान्‌ ने क्यो उत्तर नहीं दिया ?” 

आनरद ! यदि में घत्सगोन्न परिक्राजक से “अस्तिता है” कष्ट देता, तो यह शाश्यतयाद्‌ का 
सिद्धान्स हो जता । और, त्रदि में वस्सग्रोन्र से “नास्तिता हैं” कह देता तो यह उच्छेदवाद का 
सिद्धान्त हो जाता । 

आनन्द ! यदि मैं वस्सगोत्र परिधाजक से “अस्तित। हे” कह देता, तो क्या यह लोगो को 'सभी 
धर्म अनास्म हैं! इसके जान देने में अनुकूल होता ! 

नहीं भस्‍्ले ! + 

आनन्द ! ग्रदि में घत्सगोश्न को “नास्तिता है! कह देता, तो उस मूद का मोह और भी बढ 
जाता---मुझे पहले आस्सा अधइय था जो इस समय नहीं हैं । 


$ ११. समिय सुत्त (४२. १६ ) 
अव्याकृत 
एक समय आयुप्मान्‌ लप्षिय कात्याथन आतिका के गिद्रकायसथ में विहार करते थे । 


तब, यरलगोत्र परिधाजक जहाँ आयुष्म/न्‌ समिय क्रास्याथन थे वहाँ आया, और कुशल-क्षेम 
पूछ कर एक ओर मैंठ राया । 


४२. ११ ] ११. समिय सुस ([ ६१५ 


एूक ओर बट, वत्मगोत्र परिधाजक आयुष्मान्‌ समिय कास्याथन से बोला, “कात्यायन ! क्‍या 
तथागत मरने के भाद रहते है ! 

बत्स ! भगवान्‌ ने इसे अव्याकृत बताया है ।**' 

कात्यामन ! क्या कारण है कि भगवान्‌ ने इसे अब्य/कृत बताया है ? 

बस्स | जो कारण रूपी, या अरूपी, या संशी, या अर्सज्षी, थ्रा नैवसंज्ञी-नासंशी”/ यह बताने का 
है, वही कारण सारा सभी तरह से विश्कुल निरुद्ध हो जाय । 'रूपी, था अरूपी '*”' किससे बताया जाय। 

कास्थामन ! आपको प्रश्नजित हुये कितने दिन हुये ? 

आयुस ! अधिक नहीं, केवर तीन वर्ष । 

आबुस ! मदि इतने दिनों में ही इतना हो गया तो यह बहुत है। अधिक का पूछना ही क्‍या 


2क अव्याकृत-संयुत्त समाप्त 
चत्ठायतन वर्ग समाप्त | 


ज्ट 


पाँचवाँ खण्ड 
महावर्ग क्‍ 





पहंलीं पेरिच्छेदं 
४३, माग-संयुत्तं 


पहला भांग 
ह हि अविद्या-बर्ग 


$ १, अविज्ञा सुत्त (४३, १. * ) 
अविद्या पार्पों का मूल 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती मे अनाथपिण्डिक के आरास जेतबन में विद्वार करते थे । 

वहाँ, भगवान ने मिक्षुओ को आमन्त्रित किया, “मिश्लुओ !” 

“सदन्त !” कह कर उन सिक्षुओं मे भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान वोले, “मिक्षुओ ! अविद्या के ही पहले होने से अकुशल ( जूपाप ) धर्मों की उत्पत्ति 
होती है, तथा ( बुरे कर्मों के करने में ) निर्लज्ञता ( >अही ) और निर्भयता (-अनपत्नपा) भी होती हैं । 
भिक्षुओ ! अविद्या में पे हुये अज्ञ पुरुष को मिध्या-दृष्टि उत्पन्न होती है। मिथ्या-दष्टिवाले को मिथ्या- 
संकव्प उत्पन्न होता है। मिथ्या-संक्ल्पवाले की मिध्या-वाचा होती है। मिथ्या-वाचावाले का सिध्या- 
कमन्ति होता है। मिथ्पा कर्मान्तवाले का मिथ्या-भाजीव होता हैं । मिध्या-भाजीववाले का मिथ्या-व्यायास 
होता है । मिध्या-व्यायामवाल की मिथ्या-स्टूति होती है। मिथ्या-स्मृतिवाले की मिथ्या-समाधि होती है । 

भिछुओआं ! विद्या के ही पहले होने से कुशल ( -पुण्य ) धर्मों की उत्पत्ति होती है, तथा € बुरे 
कर्मो के करने मे ) छज़ा ( जडी ) और भय ( <अपन्नपा ) भी होते हैं । मिक्षुओ ! विद्या-प्राप्त ज्ञानी 
पुरुष को सम्यक-दुष्टि उन्पद्न होती है। सम्यक-दृष्टिवाले को सम्यक्‌-संकल्प उत्पन्न होता हैं। सम्पक्‌- 
संकल्पवाले की सम्यकू-वाचा होती है। सम्पक्‌-बाचावाले का सम्यक-कर्मान्त होता हैं। सस्यक-कर्सान्त- 
वाले का सम्पकू-आजीव होता है । सम्यक्‌-आजीवबाले का सम्पक्‌-व्यायाम होता है । सम्यक्‌-न्यायामबाले 
की सम्पक-स्टूृति होती है । सम्यक-स्मृतिवाले की सम्यक-समाधि होती है । 


8 २ उपडु सुत्त (४७३. १. २) 
कल्याणमित्र से ब्रह्मचये की सफलता 


एक समय, भगवान्‌ शार्कय ( जनपद ) में सक्कर नामक शाक्यों के कस्बे में विहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान थे वहाँ भाये, और भगवान्‌ का अभिवांदन कर एक 
ओर बैठ गये । 

एक भर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले--भस्ते ! कल्याणमित्र का मिलना मानों 
अह्चय आधा सफल हो जाना है । 

आनन्द | ऐसी वात मत कही, ऐसी बात मत कहो !! आनन्द ! कब्याणमित्र का मिलता तो 
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अहाचर्य विल्कुछ ही सफल हो जाना है। आनन्द ! ऐसा विश्वास करना चाहिये कि कश्याणमिश्रवारा 
सिक्षु जाय॑-भष्टांगिक मार्ग का चिन्तन और अभ्यास करेगा । 

आनन्द ! कल्याणमित्रवाला भिक्षु आर्य अशांगिक मार्ग का कैसे अम्यास करता है ? आनन्द ! 
भिश्षु विवेक, विराग और निरोध की ओर ले जानेवाली सम्यक-इष्टि का चिम्तन और अभ्यास करता है, 
जिससे मुक्ति सिद्ध होती है। ''सम्यक-संकरप का '''।'''सम्यक-वाचा का'*'।' '“सम्पकू-कर्माम्त का''*। 
*“सम्यक्‌-भाजीध का'*'।*''सम्पक्‌-ब्यायाम का'''।'''सम्यक-स्टूति का'''।''“सम्बकू-समाधि का'''। 
आनन्द ! ऐसे ही कल्याणमिश्रवाला मिल्कु आाये अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करता है । 

आशनन्‍्द ! इस तरह भी जानना चाहिए कि कल्याणमित्र का मिलना तो प्रह्मचर्य बिल्कुछ ही 
खफ़छ हो जाना है| आनन्द ! मुझ कल्याण मिन्र के पास जा, जन्म लेनेवाले प्राणी जन्म से मुक्त हो 
जते हैं, बूढ़े होनेवाले प्रणणी बुढ़ापे से मुक्त हो जाते हैं, मरनेवाले प्राणी मृत्यु से मुक्त हो जाते हैं, 
शोकादि में पढ़े प्राणी शोकादि से मुक्त हो जाते हैं । 

आनन्द ! इस तरह भी जानना चाहिए कि कल्‍्याणमिन्न का मिलना तो ग्रहचर्य बिल्कुल ही 
सफल हो जाना है । 

$ ३, सारिपृत्त सुत्त (४३. १. ३ ) 
कल्याणमिश्र से ब्रह्मचये ##सफलता 

श्ावस्ती ' 'जेतवन '। 

“शक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्न भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! कल्याणमित्र का मिलना तो 
अह्ाचय बिल्कुल ही सफल हो जाना है।” 

सारिपुत्र | ठीक है, ठीक है !! सारिपुत्र ! कल्याणमित्र का मिलना तो अ्रह्माचये बिल्कुल हो 
सफल हो जाना है ।'*'[ ऊपरवाले सूत्र के समान ही ] । 

सारिषुत्र ! हस तरह भी जानना चाहिए कि कल्याणमित्र का मिलना तो अ्क्षचर्य बिल्कुल ही 
सफल हो जाना है । 


$ ४, ब्रक्ष सुत्त ( 9३. १. ४ ) 


ब्रह्मन्यान 

भ्रावस्ती ''' जेतवन'' । 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्न समय पहन, और पाज्न-चीवर ले भ्ापस्ती में भिक्षाटन के 
लिए पैठे । 

आयुष्मान्‌ आानन्द ने जानुश्रोणी ब्राह्मण को बिल्कुल उजली घोड़ी जुते हुए रथ पर श्रावस्ती 
में मिकछते देखा । उजली घोड़ियाँ जुती हुईं थीं, सभी साज उजले थे, रथ उजला था, लगाम उजले 
थे, चाइुक उजली थी, छाता उज़छा था, चेँदूवा उज़रा भा, कपड़े उज़ले थे, जूते उज़ले थे, और उजले- 
उज़ले चेंबर भी झूलछ रहे थे । 

डसे देखकर कोश कह रहे थे, “यह रथ कितना सुन्दर हे, मानो 'प्रहम्यानः ही उसर आया हो।” 

तब, सिक्षाटन से छौट भोजन कर लेने के याद आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आये और भगवान्‌ को अभिधादन कर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठ, आशुष्मान्‌ जानरूद मग- 
वान्‌ से बोले, “भस्ते ! मैं पृर्वाह्ल समय पहन, और पात्र-चीवर ले श्रावस्ती में सिक्षाटन के छिये पैठा । 
भन्‍्ते ! मैंने जालुश्रीणी आद्वाण को '''निकलते देखा ।'*' 

भ्ते ! उसे देख कर कोग कह रहे थे, “यह रथ कितना खुन्दर है, सानो 'म्हझान्यान! ही उतर 
स्राथा हो ।? 
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भस्ते ! क्या इस धर्म-विनय में अश्यन्यान का निर्देश किया जा सकता है ? 

भगवान्‌ बोले, “हाँ आनन्द ! किया जा सकता है। आनन्द ! इसी आर्य-अष्टोगिक सार्ग को प्रह्म- 
यान कहते हैं, घर्मे-यान भी, ओर अनु्तर संग्रामचिजय भी । 

“आनन्द ! सम्यकू-इृष्टि के चिन्तत और अभ्यास से राग का अन्त हो जाता है, ह्वेष का अन्स हो 
जाता है, मोह का अन्त हो जाता है | सम्यक-संकल्प के चिन्तन और अभ्यास से । सम्यक्‌-धाचा 
के” । सम्यक कर्मान्त के “* । सम्यकू-आजीव के “* । सम्पकूझ्यायाम के ** । सम्यक्‌-स्खति के । 
सम्यक्‌ समाधि के चिन्तन और अम्धास से राग का अन्त हो जाता है, द्ेष का अन्त्र हो जाता है, मोह 
का अन्त हो जाता है । 

“आनन्द ! इस तरह भी समझना चाहिये कि इसी भारय॑-भष्टांगिक मार्गकों अद्धा-यान कहते हैं, 
धर्म-यान भी, और अलुत्तर संग्रामविज्ञय भो (!! 


भगवान्‌ ने यह कहा, यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले-... 


जिसकी पूरी में श्रद्धा, प्रजा और धर्म सदा जुते रहते हैं, 
ही ईपा, मन रूगास, ओर स्थशृति सावधान सारथी है ॥३॥ 
शील के साजवाला रथ, ध्यान अक्ष, वीर्य चक्र, 

उपेक्षा समाधि धूरी, अनित्य-बुद्धि दक्कन ॥२॥ 
अव्यापाद, अहिंसा, और विवेक जिसके आयुध हैं, 

तिनिक्षा सन्नद्ध वर्म €, जो रक्षा के निमित्त लूगा है ॥१॥ 

इस अक्य-्यान को अपनाकर, 

घीर पुरुष इस संसार से निकल जाते हैं, 

यह उनकी परम विजय हैं ॥४॥ 


8 ५. किमत्थि सुत्त (४३. १. ५) 
दुःख की पहचान का मार्रा 


भावस्ती' ' 'जेतवन'*'। 

तब, कुछ भिक्छु जहाँ भगवान्‌ ने वहाँ आये । एक ओर बेठ, वे भिक्षु भगवानूसे बोले, “भन्ते ! 
दूसरे मत वाले साधु हमसे पूछा करते हैं---आवधुस ! श्रमण गौतम के शासन मे किसलिये ग्क्मचर्य का 
पालन किया जाता है १ भन्‍्ते ! उनके इस प्रइन का उत्तर हम छोग इस प्रकार देते हैं--भावुस ! दुःख 
की पहचान ( >परिक्ञा ) के लिये भ्रमण गौतम के शासन में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है । 

“प्स्ते ' इस प्रकार उत्तर देकर हम भगवान्‌ के अनुकूल तो कहते हैं न''“भरावान्‌ पर कुछ 
झूठी बात तो नहां थोपसे हैं ९” 

सिक्षुओ ! हस प्रकार उत्तर देकर तुम मेरे अनुकूछ ही कहते हो * मुझ पर कोई झूठी बात नहीं 
थोपते हो । भिक्षुओ ! दुःख की पहचान के लिये ही मेरे शासन में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है । 


भिक्षुओ ! यदि तुमसे दूसरे मत वाले साधु पूछे, “आडुस ! दुःख की पद्चचान के लिये क्‍या मार्ग 
है ९?” तो सुम कहना, “हाँ अ,शुस ! दुःख की पहचान के लिये मार्ग है (” 

भिक्षुओ ! इस दुःख की पहचान के लिये कौन सा मार्ग है ! यही आये अष्टांगिक मार्ग । जो, 
सम्यक-दृष्टि** सम्यक्‌ समाधि । भिक्षुजो ! इस दुःख की पहचान के छिये यही मार्ग है। 


भिक्षुओ ! दूसरे मत के साधु के प्रइम का उत्तर तुम इसी प्रकार देना । 
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$ ६. पठम भिक्‍खु सुत्त ( ४३. १. ६ ) 
ब्रह्मचर्य कया दे ? 
भ्रावस्ती' ' 'जतवन'' । 
तब, कोई मिक्षु “भगवान्‌ से बोला, “भस्ते ! लोग “हाय, बर्मचर्य” कहा करते हैं । भन्‍्ते ! 
अज्वाचर्य क्या है, और क्या है अक्षचये का अन्तिस उद्देश्य १” 
भिक्षु । सह आये अशंगिक मार्ग ही बह्मचर्य है । जो, सम्यक-दृष्टि ** सम्पक्‌ समाधि । 
भिश्चु ! जो राग-क्षर, देप-क्षय, और मोह-क्षय है यही हे बह्माचये का अन्तिस उद्देश्य । 


$ ७, दुतिय भिक्‍खु सुत्त (४३. १ ७ ) 


अस्त कया है ? 


श्राबस्ती ' 'जेतवन' * "। 

तब, कोई भिक्षु “भगवान से बोला, “भस्ते ! लोग 'राग, द्ेप भीर मोह का दबाना! कहते हैं। 
भस्‍्ते । राग, ढेप जोर मोह के दबाने का क्या अभिप्राय है ? 

मिश्षु ' राग, देप और मोह के दबाने से निर्वाण का अभिक्लुदें है। इसी से वह आश्रत्रो का 
क्षय कहा जाता हैं । 

यह कहने पर, वह भिश्षु भगवान से बोला, “भन्‍्ते ! लोग 'अरझत, अम्ल! कहा करते है। भन्‍्ते ! 
अखत क्‍या है, ओर अखृत-गासी मार्ग क्या हैं ?” 

झिक्षु ! राग, ढ्वेप और सोह का दवाना, यहीं अस्त है | सिक्षु! यहां आये अष्टह्लिक मार्ग 
असेत-गामी मार्ग है । जो, सम्यक दृष्टि सम्पक समाधि । 


६ ८, विभज्भ सुत्त (४३. *. ८ ) 
आये अशंगिक मार्ग 

भावर्स्ता“'जेतवन' 
भिछुओ ! आर्य अष्टांगिक मार्ग का विभाग कर उपदेश करूँगा । उसे सुनो * | 
भगवान बोले, “मिश्षुओं । आये अष्टांगिक मार्ग क्या हे? यही जो, सम्यक-दृष्टि'' सम्यक- 
समाधि । 

“मिक्षुज्ो ! सम्पक्‌“दृष्टि क्या है ? भिक्षुओ ! दुःख का ज्ञान, मुःख के समुदय का ज्ञान, दुःख के 
निरोध का ज्ञान, दुःख के निरोाध-गार्मी मार्ग का ज्ञान, यही सम्पक्‌-इष्टि कही जानी है । 

“मिक्षुओ ! सम्पक-पंकल्प क्‍या हैं ? मिक्षुओ ! जो त्याग का संकल्प तथा बेर और हिंसा से 
अछूग रहने का संकदप है यहा सस्यक-संकरूप कह। जाता है। 

“मिक्षुओ ! सम्यक-बाचा क्‍या है ? भिक्षुओ ! जो झूठ, चुगली, कटु-भाषण और गप हॉकने से 
विरत रहना दे यही सम्यक-चाचा कही जाती है । 

“सिक्लुओ ! सम्यक्‌-कर्मान्त क्या हैं ? सिक्षुओ ! जो जीव-हिंसा, चोरी और अग्रह्मचर्य से विग्त 
रहना हैं, यही सम्पक्‌ कर्मान्‍्त कहा जाता है । 


“मिक्ुओ ! सम्पक-आर्जीव क्या हैं ? भिक्षुओ ! आये श्राचक्र मिथ्या-आजीव को छोड़ 
सम्यक्‌-आजीव से अपनी जीविका चछाता है। भमिक्षुओ ! इसी को अम्यकू-आजीब कहते हैं। 

“पमिक्षुओ ! सम्यक-ब्यायाम क्या है ? भिक्षुओ ! भिश्ठु अजुः्पत्न पापम्रय अकुशल धर्मों के अनु- 
त्पाद के लिये (८ जिसमें वे उत्पन्न न हो सकें ) इच्छा करता है, कोशिश करता है, उत्साद करता है, 
मन लगाता हैं। उत्पन्न पापमन्र अकुशरू धर्सी के प्रहाण के लिये'*' । अनुत्पक्ष कुशरू धर्मों के उत्पाद के 
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लिये'** । उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, वृद्धि तथा पूर्णता के लिये । भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं 
सम्यक-स्यायाम । 

“मिक्षुओ ! सम्पक्‌-स्खृति क्या है ? भिश्ुओ ! लिक्षु काया में कायानुपइयों होकर विहार करता 
है, क्लेशा को तपाते हुए, संप्रज्ष, स्टतिमान्‌ हो, संसार के लोभ और दौम॑नस्थ को दबाकर । वेदना में 
वेदनानुपइ्यी होकर“ | लित में चित्तानुपधणी होकर '*' । धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर'*। भिक्षुओं ! 
इसीकी कहते हैं 'सम्यक-स्छृति! । 

“मिक्षुओ ! भिक्ठु''' प्रथम ध्यान को प्राप्त होकर विहार करता है।'** द्वितीय ध्यान को'** । 
'“'अतुर्थ ध्यान को'' । भिक्षुओ ! इसीको कहते हैं 'सम्यक्‌ू-समाधि' ।” 

$ ९. सुक सुत्त (४३. *. ५) 

* ठीक घारण से ही निवाण-प्राप्ति 

श्रावस्ती ' 'जैतवन' '' । 

सिक्षुओ ! जैसे, ठीक से न रखा गया घान या जो का नोक द्व।थ था पेर से कुचलनेसे गई जायगा 
ओर लहू निकाल देगा, यह सम्भव नहीं । सो क्यो ? भिल्ठुओ ! क्‍योंकि नोक टीक से नहीं रखा गया है । 

भिक्षुओ ! कस ही, भिक्षु बरी धारणा को ले मार्ग का बुरी तरह अभ्यास कर अविद्या को काट 
विद्या उत्पन्न कर लेगा, तथा निर्वाण का साक्षात्कार कर पायगा, ऐसी बात नहीं है। सो क्यों ) लिक्षुओ ! 
क्योंकि उसकी धारणा त्रुरी है । 

भिक्षुओं ! जैप्ते ठीक से रख गया घान या जौ का नोंक हाथ या पेर से कुचलने से गड़ जायगा 
ओर लहू निकाल देगा, यह सम्भव है। सा क्यों ? भिक्षुओं ! क्योंकि नोक टीक से रखा गया है। 

भिक्षुओं ! वैसे ही, सिक्षु अच्छी घारणा को ले मार्ग का अच्छी तरह अभ्यास कर अविया को 
काट विद्या उत्पक्त कर छेगा, तथा निर्वाण का साक्षात्कार कर पायगा, ऐसा सम्भव है | सो क्यो ९ 
भिक्षुओ ! क्योकि उसकी धारणा अच्छी है । 

भिक्षुओ ! अच्छी धारणा से युक्त हो, मार्ग का भच्छी तरह अभ्यास कर सिक्षु अविद्या को काट, 
विद्या उत्पन्न कर, निर्वाण का कंसे साक्षान्कार कर लेता हैं ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु सम्यक्‌ दृष्टि का चिन्तन करता है” जिससे मुक्ति सिद्ध होती है।'' 'सम्यक्‌ 
समाधि का**'। 

भिक्षुओं ! इसी प्रकार, अच्छी धारणा से युक्त हो, मार्ग का अच्छी तरह अभ्यास कर भिक्षु 
अविद्या को काट, विद्या उन्पन्न कर, निर्याण का साक्षात्कार कर लेता है. । 

$ १०, नन्दिय सुत्त ( ४३, १. १५ ) 
निवीण-प्राप्ति के आठ धर्म 

धावस्ती ' जेतवन । 

तब, नन्दिय परिधाजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया आर कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बेढ गया। 

एक ओर बैठ, नन्दिय परिश्राजफ भगवान से बोला, हे गातम ! वे धर्म कितने हैं जिनके 
चिन्तन और अभ्यास करने से निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है (” 

नन्दिय ! थे धर्म आठ है जिलके चिन्तन और अभ्यास करने से निर्माण की आराप्ति हो सकती है । 
जो, यह सम्यक्‌-दृष्टि सम्यक-सम्रात्रि | 

यह कहने पर, यन्िदिय परिक्राजक भगवान्‌ से बोला, हे गातम ! आश्चर्य है, अद्भुत हैं !'** 


मुझे उपासक स्वीकार करें ।”” 
अविद्या यर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
बिहार वर्ग 
8 १, पठम विहार सुत्त (४३. २. १ ) 


बुद्ध का एकान्तवास 

आवस्ती '''जेतवन**'। 

भिक्लुओं ! मैं आठ महीने एकास्तवास कर आस्म-चिल्तन करना चाहता हूँ। एक भिक्षाक्ष ले 
जाने धाले को छोड मेरे पास कोई आने न पावे । 

/अन्ते ! बहुत अच्छा” कह, सगवान्‌ को उत्तर दे वे लिक्षु मिक्षान्न ले जाने वाले को छोड़ भग- 
बान्‌ के पास नहीं जाने ऊछगे । 

तब, आठ भहाीने बीतने के बाद एकान्तवास छोड़, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया 
“प्क्लुओ ! मैं उसी ध्यान में विहार कर रहा था जिसे बुद्धश्व लाभ करने के बाद पहले पहल लगाया था 

“मैं देखता हूँ-मिथ्या-दृष्टि के प्रत्यय से भी वेदुना होती है। सम्यक-दृष्टि के प्रत्यय से भी 
बेदना होती है। *' मिथ्या-समाधि के श्रत्यय से भी बेदना होंती हैं। सम्पक-समाधि के प्रत्यय से भी 
बेदना होती । हच्छा के प्रत्यय से भी वेदना होती है । वित्क के प्रस्थय से भी बेदना होती है। संज्ञा के 
प्रत्थथ से भी बेदना होती हैं । 

“इच्छा, वितर्क और संज्ञा के अशान्त रहने के प्रभ्यश्र से भी वेदना होती है । इच्छा के शास्त 
रहने, तथा वितक और संज्ञा के अशान्त रहने के प्रत्यय से भी बेदना होती है| इच्छा तथा विलक के 
शान्त रहने और संज्ञा के अशान्त रहने के प्रत्यग्म से भी बेदना होती है। इच्छा, वित्क और संज्ञा के 
शान्त रहने के प्रत्यम से भी बेदना होती दे । 

“अहंत्‌-फल की प्राप्ति के लिये जो प्रयास है, उसके करने के भी प्रत्यथ से बेदना होती है ।” 


$ २, दुतिय विहार सुत्त ( ४३. २. २) 
बुद्ध का एक्रान्तवास 


सब, तीस महाँने बीतने के बाद एुकान्त-बास को छोड, भगवानूने भिक्षुओं को आमन्त्रित 
किया, “भिल्लुओ ! मैं उसी ध्यान में बिहार कर रहा था जिसे बुद्धृत्व-लाभ करने के बाद पहले पहल 
छगाया था । 
मैं देखता हूँ --मिथ्या-इृष्टि के भत्यथ से बेदना होती है। सिध्पा-दृष्टि के शान्त हो जाने के 
प्रस्यय से बेदना होती है। सम्पक-दृष्टि के'''। सम्यक्‌ दृष्टि के शान्त हो जाने के*''।**। मिथ्वा-समाधि 
के **.। मिथ्या-समाधि के शान्त हो जाने के '**। सम्यक-समाधि के '*। सम्यक-समाधि के शान्त हो जाने 
के'*। इच्छा के'*'। इच्छा के शास्त हो जाने के"*। विसक के'*'। घितक॑ के शास्त हो जाने के '*"। संज्ञा 
के! संज्ञा के शान्त हो जाने के ***। 
इच्छा, वितर्क और संज्ञा के अशान्त होने के प्रत्यय से वेदना होती है। हुछा के शास्त हो 
जाने, किन्तु वितक ओर संज्ञा के अशास्त होने के प्रत्यय से वेदना होती है। इच्छा और वितर्क के 


७३. २. ७ ] ७, दुलिय परिखुद्ध छुत्त [ ६९५ 
शान्त हो जाने, किन्तु संशा के अशान्त होने के भ्रत्यय से बेदना होतो है। इच्छा, वित्क और संज्ञा 
सभी के शान्त हो जाने के प्रत्यप्त से वेदना होती है ! 

अह्हत्‌-फल की प्राप्ति के लिये जो प्रयास है, उसके करने के भी प्रत्यय से बेदना होती है । 


$ ३, सेख सुत्त (४३. २ ३) 
शेक्ष्य 

तब, कोई भिश्षु "भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते | छोग होद्ष्य, शौक्ष्य! कहा करते हैं। भन्‍्ते ! कोई 
शैक्ष्य (नजिसकों अभी परमपद्‌ सीखना बाकी हैं ) केस होता है ? 

भिक्षु ! जो दीक्ष्य के अनुकूल सम्यक्‌ दृष्टि से युद् होता है * सम्पक-समाधि से युक्त होता है। 
सिक्षु ! इसी तरह, कोई इक्ष्य होता हैं। 

75३ ४. पठम उप्याद सुत्त (४३. २. ४) 
बुद्धोत्पत्ति के बिना सम्भव नहीं 


श्रायस्ती जेतवन | 

सिक्षुओ ! अत सम्यक्‌-सम्बुद्ध भगवान्‌ की उन्पक्ति के बिनप इन पहले कभी नहीं होने वाले 
आठ धर्मो के चिन्तन ओर अभ्यास नहीं होते हैं । किन आठ धर्मो के ? जो, सम्यक+-दष्टि' सम्यकू-समाधि। 

मिक्षुओ । अईत्‌ सम्पकू-सम्बुद्ध भगवान्‌ की उन्पत्ति के बिना इन्हीं आठ धर्मों के चिन्तन और 
अभ्यास नहीं होते है । 


$ ५. दुतिय उप्पाद सुत्त (४३२. २. ५ ) 


वुद्ध-विनय के बिना सम्भव नहीं 


श्रावस्ती' ' 'जंतयन' ' "। 

भिक्षुओं ! बुद्ध के विनय के बिना इन पहले कभी नहीं होने वाले आठ धर्मों के चिन्तन और 
अभ्यास नही होते हैं । किन आठ घर्मो के ? जं, सम्प्रकू-दष्टि सम्यक-समाधि । 

सिक्षुओ ! बुद्ध के विनय के बिना इन्ही आठ घर्मो के चिन्तन और अ+य्रास नहीं होते हैं । 


$ ६, पठम परिसुद्ध सुत्त (४३. २. ६ ) 
बुद्धात्पत्ति के बिना सम्मब नहीं 


श्रावत्ती' जेतवन'''। 

भमिक्षुओ | अहंतू सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान की उस्पक्ति के बिना यह आठ पहल्ठ कभी नहीं होने- 
वाले परिशुद्ध, उज्वल, निष्पाप, तथा क्लेश-रहित धर्म नहीं हांते है।'''सम्यक-दृष्टि” सम्यक- 
समाधि ।** 


$ ७, दुतिय परिसुद्ध सुत्त (४३. ९, ७ ) 


है बुद्ध"विनय के बिना सम्भव नद्दी 
भ्राषस्ती  जेतवन' । ५; 
मिक्षुओ ! बुद्ध के विनय के बिना यह आठ ''क्लेद्ा-रहित धर्म नही दोते है ।'''सम्पक-दृष्टि ''' 
सम्यकू-समाधि । ** 


3९, 


ध्श्दे ] संयुत्त-निकाय [४३. ३. १७ 


8 ८. पठम कुक्कुटाराम सुत्त (४३. ६. ८ ) 
अन्नह्मयये कया है ? 


पुक समय, आयुप्मान्‌ आनन्द और आयुष्मान्‌ भद्र पाठलिपुत्र में व क्‍कुटाराम में 
विहार करते थे । 

तब अ.युष्मान्‌ भत्र संध्या समय ध्यान ले उट, जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ आये और 
कुशल श्षेम पूछकर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, अ,युप्मान्‌ भव्र आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आबुस ! लोग “अग्रह्मचय, अब्द्मचर्य! 
कहा करते हैं । आचुस ! अश्द्माचर्य क्या है ?” 

आदुस भद्र ! ठीक है, आपका पश्व बढ़ा अच्छा है, आपको यह सूसना बड़ा अच्छा है, आपका 
सह पूछना यड्ा अच्छा है । 

आदुस भव्र | आप यहीं न पूछते हैं, “"* आधुस ! अन्नह्मचर्य क्या है १” 

हाँ आधुस ! 

आयुस ! यही अध्ांगिक मिध्या-मार्ग जन्ह्याचर्य है| जो, मिध्या-दर्टि ''मिध्पा-समाधि । 


$ ९. दुतिय छुक्कुटाराम सुत्त (#: २. ९) 
च्रह्मचये क्‍या है ? 


“*आवहुस आनन्द | छोग 'अह्याचर्य, अद्यचर्य' कहा करने हैं। आबुस ! ब्रह्मचर्थ क्या हे, और 
क्या है ब्रह्मचचय का अन्तिम उद्देश्य ! 

आजुस भह्र | ठीक हैं 

आयुस ! भी आर्य अष्टांगिक सार्ग बह्यचर्य हैं। जो, सम्यक्‌-दृष्टि' " सम्यक-समाधि । 

आशुस ! जो राग-क्षय, देप-क्षय, आर मोह-क्षय है, यही ब्रद्मंचय का अन्तिम उद्देश्य है ? 


$ १५ ततिय कुकक्ुटाराम सुत्त ( ४३. २. १०) 


ब्रक्मचारी कौन दे ? 
*“'आश्ुस ! *''अड्चर्य क्या है ? श्रह्मचारी कोन है ? अक्षचर्य का अन्तिम उद्देश्य क्या है ? 
आजुस भद्ग ! ठीक है *'। 
आशुल ! यही आये अष्टांगिक मार्ग ब्ह्माचये है ।'*' 
आबुस ! जो इस आर्य अ्टॉंगिक मार्ग पर चरुता है थह बरह्मचरी कहा जाता है । 
भावुस ! जो राग्-क्षय, ढेंष-क्षय, अर मोह-क्षय है, यही अ्ह्मचय का अन्तिम उद्देश्य हैं। 
इन तीन सूत्रों का निदान एक हीं हैं । 


बिद्दार वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
सिथ्यात्व वर्ग 


$ १, मिच्छत्त सुत्त (४३. ३. १) 
मिथ्यात्व 


५ 
भ्रावस्‍्ती '' 'जेखबन' | 
भिक्षुती ! मिथ्या-स्वभाघ और सम्यक्‌-स्वभाव का उपदेश करूँगा । उसे सुनो “'। 


मिश्षुओ ! मिथ्या-स्वभाव क्या है? जो, भिथ्या-दृष्टि-''मिथ्या-समाधि । भिक्षुओ ! इसी को 


मिथ्या-स्वभाव कहते हैं । 
मिक्षुओ ! सम्यक्‌-स्थभाव क्या है ? जो, सम्प्रक-दृष्टि '' सम्यक-समराधि | सिक्षुओ ! इसी को 


सम्यक्‌-स्वभाव कहते हैं। 


२ 


$ २, अकुसल सुत्त (४३. ३ २) 
अकुशल घर्म 
श्रावस्ती **' जेतवन' *। 
भिछ्ुओं ! कुशल और अकुशल धर्मों का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '*'। 
भिक्षुभो ! अकुशल धर्म क्या है ? जो मिथ्या-दृष्टि '। 
भिक्षुओ ! कुशल धर्म क्या हैं ? जो सम्प्रक-दृष्टि'*'। 


$ ३. पठम पटिपदा सुत्त (४३. ३. ३) 
मिथ्या-मार्ग 


भावस्ती'' जेतवन'*। 
सिक्षुओ ! मिध्या-मार्ग और सम्यक-मार्ग का उपदेश करूँग। । उसे सुनो ***। 


मिक्षुओं ! मिथ्या-मार्ग क्या है ! जो मिध्पा-्दृष्टि **। 
मिक्षुओ ! सम्बक-सार्ग क्या है ? जो, सम्यक्‌-दृष्टि**'। 


$ ४. दुतिय पटिपदा सुच ( ४३. ३. ४ ) 
सम्यक-मार्ग 


झावस्ती ''जेतवन | 
मिक्षुओ ! मैं ग्रृहस्थ या प्रयजित के मिथ्या-मार्ग को अच्छा महीं बताता । 


सिश्लुओों ! मिथ्या-मार्ग पर आरूद अपने सिथ्या-सार्ग के कारण शान और कुशछ धर्मों का छाभ 
नहीं कर सकता । मिक्षुओ ! सिध्या-मार्ग क्या है ? जो, मिथ्या-दृष्टि”'मिथ्पा-ससमाथि । मिक्षओ | इसी 
को सिथ्या-मार्ग कहते हैं । सिक्षुओं ! मैं शहस्थ या प्रचलित के मिथ्या-मर्म को अच्छा नहीं बलता । 


ध्श्टट ] « खंयुत्त-निकाय [ ४३. ३. ७ 


समिझुओ ! शृहस्थ या प्रम्नजित मिध्या-सार्ग पर आरूठ हो शान भौर कुशछ धर्मों का छाभ नहीं 
कर सक्रता। ' 

सि्कुजो ! मैं शुहस्थ या प्द्रजित के सम्यक-मार्ग को अच्छा बताता हूँ । 

मिक्षुओ ! सम्पक्‌-मार्ग पर आरूढ़ अपने सस्यक-मार्ग के कारण ज्ञान और कुशल घममों का छाम 
कर लेता है। मिक्षुओ ! सम्यक्‌-मार्ग क्या है ! जो, सम्पक्‌-दृष्टि '। लिक्षुओ इसी को सम्यक-सार्ग कहते 
हैं। मिक्षुओ ! मैं सहस्थ या प्रधजित के सम्यक्‌-मार्ग को अच्छा बताता हूँ। 

भिश्षुओं | गृहस्थ या प्रवलित सम्यक-मार्ग आरूद हो ज्ञान और कुशल , धर्मों का राम कर 
छेता है । 


$ ५, पठम सप्पुरिस सुत्त (४३. ३. ५ ) 


सत्पुरुष ओर भसत्पुरुष 
भाषस्ती' ''जेतबन ' | 
भिक्षुत्ओो ! असस्पुरुष और सत्पुरुष का उपदेश करूँगा | उसे सुनो'*'। 
मिक्षुओ । असस्पुरुष कान है ? भिक्षुओ ! कोई मिथ्यानदष्ठटि वाला होता है'''मिथ्या-लमाधि 
वाला होता है । मिक्षुभो ! वही असत्पुरुष कहा जाता है।.. 
भमिक्षुओ ! सस्पुरुष कौन है ? सिक्षुओ ! कोई सम्यक्‌-दृष्टि वाल होता है “'सम्यक-समाधि वाला 
होता है | भिक्षुओ ! वही सरपुरुष कटा जाता है । 


$ ६. दुतिय सप्पुरिस सुत्त (४३. ३, ६ ) 


सत्पुरुष और असत्पुरुष 

आपस्सी'' जेतघन'' । 

मिक्षुओ" असप्पुरुष और महाअस“पुरुष का उपदेश करूँगा। सम्पुरुष और महासत्पुरुष 
का उपदेश करूँग। । उसे सुनो । 

भिक्षुओ ! असत्पुरुष कौन है १*-'[ ऊपर जैसा ही ] 

भिक्षुओ ! महाअसत्युरुष कौन है? भिक्षुओ ! कोई मिध्या-दृष्टि धाल। होता है''“मिथ्या- 
समाधि बाला होता है। मिथ्या शतन और विमुक्ति घ/छा होता है। भिक्षुओ ! वही महा।असस्पुरुष कहा 
जाता है । 

भिक्षुओं ! महसम्पुरुष कॉन है ? भिक्षुजओ ! कोई सम्पक-दृष्टि वाला होता है'''सम्यक-समाधि 
बाला होता है, सम्यक्‌ ज्ञान और विमुक्ति वाला होता है। भिक्षुओं ! बही महासस्पुरुष कहा जाता है । 
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$ ७. कुम्भ सुत्त ( ४३, ३. ७ ) 
चित्त का आधार 


आवस्ती ''जेतवन | 

सिक्षुओ ! जैसे, अढ़/ बिना आधार का होने से आसानी से लुढ़का दिया जा सकता है, किन्तु 
कुछ आधार के होने से आख(नी से छुड़काया नहीं जाता । 

सिह्लुओ ! बेसे हो, चित्त बिन। आधार का होने से आसानी से लुढ़क जाता है, क्रिश्तु कुछ आधार 
के होने से नहीं लुद़कूता । 

मिक्ुजो ! चित्त का आधार क्या ? यही आये क्ष्टंणिक मार्ग ।*' 


छद्दे, हे, १० ] १०, उस्षिय घुस [ ६२६ 


३ ८, समाधि सुत्त (४३. ३. ८ ) 


खम्राधि 
श्रावस्ती "' जेतवन''' । 
भिक्षुओ ! मैं हेतु ओर परिष्कार के साथ सम्पक्‌-समाधि का उपदेश करूँगा । उसे सुनो । 
सिक्षुओ ! बह हेतु ओर परिष्कार के साथ आये सम्पक्‌-समाधि क्‍या है ) जो, सम्यक-इृष्टि '* 
सम्पक्‌-स्मृति है । है 
*.. सिक्षुओं ! जो इन सात अंगों से चित्त की पुकाअता है, उसी को हेतु और परिष्कार के साथ 
आये सम्यकू-समाधि कहते हैं । 


हे 90३ वेदना सुत्त ( ४३. ३. ९ ) 
बेदना 
>चावस्ती '*' जेतवम''' । 
भिक्षुओ ! बेदन। तीन हैं। कौन-सी तीन ? सुख-बेदना, दुःख-बेदना, और अदुःख-सुख बेदना । 
भिक्षुओ ! यही तीन बेदना हैं । 
भिक्षुओं ! इन तीन वेदनाओ की परिज्ञा के लिये आये अशंगिक मार्य का अम्याख करना चाहिये। 
किस आर्य अष्टांगिक मार्ग का ? जो, सम्पक्‌-इष्टि ** सम्यक्‌ समाधि ।'** 


६ १०, उन्तिय सुत्त (४३. ३. १० ) 
पाँच कामगुण 

आवस्ती" जेतवन' । 

“एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ उच्तिय भगवान्‌ से बोले, “भस्ते ! एकास्स में ध्यान करते समग्र 
मेरे मत से यह वितर्क उठा---भगवान्‌ ने जो पाँच कामगुण कहे हैं वह क्‍या है !”” 

उत्तिय ! ठीक है, मैंने पाँच काम्गुण कहे हैं। कोन से पाँच ! चक्षुविज्ेय रूप, अभीष्ट, सुन्दर '** 
श्रोश्रविशेय शब्द *'। प्राणविजेय ग़न्व' । जिद्दाविज्ञेय रस'*'। कायबविज्ञेय स्पश “। उत्तिय ! मैंने 
यही पॉच कामगुण कहे हैं । 

उत्तिय ! इन पाँच काम-युणों के प्रहाण के लिये आर्य भष्टाजिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 
किस भार्य जशंगिक मार्ग का ? जो, सम्यक्‌ दृष्टि ''सम्यक्‌-समाधक्ि । 

उत्तिय ! इन पाँच काम-गुणों के प्रह्ण के लिये इसी अशंगिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 


मिथ्यात्व वर्ग समाप्त 


- चोथा भाग 
प्रतिपत्ति बर्ग 
8 १. पटिपत्ति सुत्त (४३. ४. १, १ ) 
मिथ्या और सम्यक मार्ग 


भ्रावस्ती “। 

भिक्षुओ ! मिथ्या प्रतिपत्ति ( >मार्ग ) और सम्यक-अतिपक्ति का उपदेश करूँगा। उसे ख़ुनो'''। 
भिक्षुओं ! मिथ्या-प्रतिपक्ति क्या हैं ? जो, मिथ्या-दृष्टि '* । 

सिक्षुओ ! सम्यक-प्रतिपक्ति क्प्रा है ? जो, सम्यक-६ ए कै. 


$ २, पटिपनञ्न छुत्त (४३. ४. १. २) 
मार्ग पर आरूढ़ 


भ्रावस्ती  'जेतबन' । 

भिक्षुओं ! मिथ्या-प्रतिपन्ष ( >मठे मार्ग पर आरूढ़ ) और सम्यक_ पतिपश्ष का उपदेश करूँगा । 
डसे सुनो *'। 

मिक्षुओ ! मिथ्या-प्रतिपन्न कौन है ? भिक्षुओ ! कोई समिथ्प्रा-दष्टिवाला होता है'' सिथ्या-समाधि- 
बाला होता है | वही मिथ्प्रा-प्रतिपन्न कहा जाता है । 

सिक्षुओ ! सस्यक-प्रतिपक्ष कोन है ? लिक्षुओ ! कोई सम्यकू-दष्टिवाला होता है“ सम्पक्‌-समाधि 
बाछा होता है | वही सम्पक-अतिपन्न कहा जाता है । 


$ ३. बिरद्ध सुत्त (४३. ४. १. ३ ) 
आये अष्टाहिक मार्ग 


श्रावस्ती " 'जेतवन * । हैं 
भिक्षुओ ! जिन किन्हीं का आर्य अशंगिक सार्ग रुक गया, उनका सम्पक-दुःख-क्षय-गामी आर्य 
£ अशग्रिक मार्ग रुक गया। 
भिक्षुओ ! जिन किन्‍्हों का आये अष्टांगिक मार्ग छुरू हुआ, उनका सम्पक्‌-दुःख-क्षय-गासी आये 
अ्टांगिक मार्ग शुरू हुआ । 
मिक्षुओ ! आये कहांगिक मार्ग क्त्रा है? जो, सम्यक-दृष्टि " 'सम्यक्‌ू-सभाधि | भिक्षुओ ! जिन 
किर्हीं का मद आये अध्टांगिक सार्ग रक गया, उनका सम्यक-दुःख-क्षय-गाली आर्य अशंगिक सार्ग रुक 
गया। मिक्षुओ ! जिन किम्हीं का आर्य अष्टांगिक मार्ग शुरू हुआ, उनका सम्प्रक-ुःख-क्षय-गार्सी आये 
अष्टोंणिक मार्ग शुरू हुआ । 


३. ७, १. ७ ] ७ पठम ब्रह्मच्भ सु [ ६३६९ 
$ ४. पारज्ञम सुत्त (४३. ४. १. ४ ) 


पार ज्ञाना 
आयस्ती  'अंतघन'**। 
मिक्कुओ ! हन आठ धर्मों के चिम्तव और अभ्यास करने से अपार को भी पार कर जाता है। 
किन आठ ? जो, सम्पक्‌-दृष्टि * सम्यकू-समाधि । भिक्षुओ ! इन्हीं आठ घर्मो के चिम्तम ओर अश्यास 
करने से अपार को भी पार कर जाता है। 
भगवान्‌ ने यह कहा, यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले : -- 
मनुष्यों में ऐसे बिरले ही छोग हैं जो पार जाने वाले हैं, 
* यह सभी तो तीर पर ही दौदते हैं ॥१॥ 
अच्छी 'कैरेह बताये गये इस धर्म के अनुकूल जो आचरण करले है, 
वे ही जन झूत्यु के इस दुस्तर राज्य को पार कर जाग्रेंगे ॥२॥ 
कृष्ण धर्म को छोड, पण्डित शुक्ल का चिन्तन करे, 
घरसे बेघर हो कर एक,न्त शबन्त स्थान मे ॥३॥ 
प्रसन्नता से रहे, अकिल्वन बन कामो को त्याग, 
पण्डित अपने चित्त के क्‍लेशों से अपने को शुद्ध करे ॥४॥ 
संबोधि-अझ् मे जिसने चित्त को अच्छी तरह भावषित कर लिया है, 
प्रहण और त्याग में जो अनासक्त हैं, 
क्षीणाश्रव, तेजस्थ्री, वे ही संसार में परम-मुक्त हैं ॥५॥ 


8 ५. पठप सामज्ज सुत्त ( ४३. ४, १. ५ ) 


श्रामण्य 
श्रायस्ती '*' जतवन '*'। 
मिक्षुओं । क्रासण्य (  क्षमण-माव ) और ध्रासण्य-फल का उपदेश करूँगा । उसे सुनो *'। 
मिक्षुओ ! श्रामण्य फ्या है ? यही आर्य अष्टांगिक सागे। जो, सम्प्रकू-दृष्टि *'। भिक्षुओ | इसी 
को 'अ्रामण्य” कहते हैं । 
मिक्षुओ ! भ्रामण्य-फल क्या है ? स्रोत/पत्ति-फल, सकृदागामी-फल, अनागार्मी-फल/ अहंत्‌ू-फल। 
भिछ्ुओ ! इनको 'आमण्य-फल! कहते है । 


$ ६. दुतिय सामझ्ज सुत्त (४३. ४. *. ६ ) 
धामण्य 
श्रावस्ती' ' 'जतवन' ' | 
मिक्षुओ ! श्रामण्य और श्रामण्य के अर्थ का उपदेश करूँगा । उसे सुनो ''। 
भिक्षुओ ! श्रामण्य क्‍या हैं ?**'। [ ऊपर जैसा ही ] 
भिक्कषुओ ! श्राशण्य का अर्थ क्या है? भिक्षुओ ! जो राग-क्षयर, देष-क्षयर, मोह-क्षय है, हसीकों 
श्रामण्य का अथे कहते हैं । 


8 ७. पठम ब्ह्नच्ज सुत्त (४३. ४. १. ७) 


ब्राह्मण्य 
'“'सिक्षुओं ! आह्मण्य और ब्ाह्मण्य-फल का उपदेश करूँगा'*'[ ४३, ७, १, ५ के समांत ही ] 


इेइंर ] संयुक्त-निकाय [ ४३, ७. २. ३ 


. 8 ८. दुतिय अक्नज्ञ सुत्त (४३. ४. १, ८ ) 
ब्राह्मण्य 
““'मिछुओ ! आहाण्य और ब्राह्मण्य के अर्थ का उपदेश करूँगा [४३, ४, १, ६ के समान ही] 
$ ९, पठम त्क्षवरिय सुच्त ( ४३. ४. १. ९) 
ब्रह्मतये 
““भिक्षुओ ! अक्षतर्य और प्रह्मचर्य-फल का उपदेश करूँगा'''[ ४३. ४, १. ५ के समान ही ] 
६ १०. दुतिय बक्षवरिय सुत्त ( ४३. ४, १. १० ) 


ब्रह्मचर्य 
-“भमिक्षुओ ! बरढाचर्य और ब्रह्मचर्य के अर्थ का उपदेश करूँगा [ ४३, ४, १. ६ के 
समान ही ] 


प्रतिपक्ति वर्ग समाप्त 





अग्ञतित्विय-पेय्याल 
8 १, बिराग सुत्त (४३. ४. २. १) 


राग को जीतने का मार्ग 

अआवस्ती ' जेतबन'"'। 

** छुक ओर बेठे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ बोले, “मिक्षुओं! यदि दूसरे मंत के साधु तुम से 
पूछें कि--भावुस ! भ्रमण गौतम के शासन में किसलिये अह्मचथ्ये का पाछन किया जाता है, तो उनको 
उक्तर दुँना कि--आखुस ! राग को जीतने के लिये भगवान्‌ के शासन में ग्रह्माचय का पालन किया 
जाता है। 

“लिछ्लुज्ञो ! यदि थे दूसरे मत वाले साथु तुमसे पूछे क्रि--आबुस ! क्या राग को जीतने के लिये 
मार्ग है, तो तुम उनको उत्तर देना कि--हाँ आबुस ! राग को जीतने के लिये मार्ग है । 

“सिक्षुओ ! रास को जीतने का कौन सा मार्ग है ! यहीं आर्य अष्टोगिक मार्ग: । 


8 २. सच्जोजन सुत्त (४७३. ०, २. २) 
संयोजन 
** “-आदुस | भ्रमण गोतम के शासन में किसलछिये ब्रद्मसर्य का पालन किया जाता है, तो 
तुम उनको उत्तर वेगा कि--क्षाबुस ! संयोजनों ( ८ बन्धन ) के प्रहण करने के छिये भगवान्‌ के 
बासम में अह्यजय का पालन किया जाता है ।*”' [ ऊपर जेसा ही जिस्तार कर छेना चाहिये ] 
8 ३, अनुसय सुत्त (४३. ४. २. ३ ) 


अजुशय 
जायुस ! अनुराय को समूल नष्ट कर देसे के लिये''॥ 


हरे अब्डे: है) । ५ १, कत्याणमिस सुत्त [ धहे३ 


8 ४. अड्ञान सुत्त (४७३. ४. २. ४ ) 
मार्य का अब्त 
“''आहुस ! भार का अन्त जानने के लिये: । 
$ ५. आसवक्खय सुत्त (४३, ४. २.५ ) 
शआशकश्षय-क्षय 
'''आदु्स | आश्रयों का क्षय करने के लिये'*' । 
$ ६. विज्ञाविमुत्ति मुक्त १३४. ४. २. ६) 
हि विद्या-विमुक्ति 
*'आधुस । प्रिद्या के विश्युक्तिफल का साक्षात्कार करते के लिये 
$ ७. आण सुत्त (४३. ४. २. ७ ) 
छान 
' 'भाशुम ! ज्ञान के दर्शन के लिये: । 
$ ८, अनुपादाय सुत्त ( 9३. 9७. ९ ८ ) 
डयादान से रहित होना 
' झावुम । उथादान से गहात हो निर्वाण पाने के छिये' । 


अज्ञनित्थिए पेय्याल समाप्त , 





सुरिय पेस्याल 
विवेष-निश्चित 
$ ? कल्याणमित्त सुत्त (४३ ४. ३. १ ) 


अर 


ऋलयाण-मित्रता 

श्रावस्ती' 'जेदबन 

मिछुओ ! आकाश में लखाईं का छा जाना सूर्योदय का पूर्त-लक्षण है। भिश्षुओ! चेसे हीं 
कल्याणम्रित्र का मिकतना आर्य अ्टांगिक मार्ग के लाभ का पूर्व-छक्षण है । 

भिक्षुओ ! ऐसी आशा की जाती है कि कल्याग्रमित्र 'घाला झिश्लषु आर्य अष्टांगिक मार्ग का 
चिन्तन और अस्यस फरेगा । 

सिद्षुओ ! कल्पाणमित्रवाल्ता सिश्लु कैसे आये अष्टांमिक मार्ग का चिन्तन सौर अभ्यास करता है ? 

सिश्ुओ ! भिकु विवेक, ब्रिरामर अर निरोध की ओर छे जानेपाछी सम्यक-इष्टि का चिन्तन और 
अभ्यास करता है, जिससे परम-मुक्ति सिद्ध होती है ।'सम्यक-समाधि का अभ्यस करता है ' 

भिक्षुओ | क्त्पाणम्रित्र चाछा भिध्ठु इसी प्रकार आर्य अशंगिक मार्ग का चिल्तत भौर श्रभ्यास 
करता दे । 

<€9 


 / कआ। सेंयुत्त-मिकाय (8३. ७. रे, १०-ईथ 


8 २. सील सुत्त (४३. ४. ३, * ) 
शील 
मिक्षुओ ! आकाश में ललाई छा जाना सूर्योदय का पूर्व-लक्षण है। भिश्लुओ ! बसे ही शील का 
जाष्रण आये अश्टांगिक मार्ग के छाम का पूर्व -श्षरूण हैं। *[ शेष ऊपर जेसा ही समझ छेना चाहिये ] 
$ ३. छन्द सुतत (४३. 9. ३. ३ ) 
झ्न्द्‌ 
'भिक्षुओ ! वैसे ही, सुक्ते में ऊूगने को प्रद्यृत्ति'' । 
8 ४, अच सुत्त (४३, ४. २. ४ ) 
डढ़-चिस का होना 
'“भिन्लुभों ! बेसे ही, दृदर्नचत्त का होना**। 
$ ५, दिद्ठि सुत्त ( ४३. ४. ३. ५ ) 
द्रष्ठि है 
““भिक्षुओं ! बेसे ही, सरग्रक्‌ इष्टि का होना'''। 
$ ६, अप्पमाद सुत्त (४३, ४, ३, ६ ) 
अप्रसाद 
“'भिश्वुओ ! बैसे ही, अप्रमाद का होना'*। 
8 ७, योनिसो सुत्त (४३. ४. ३. ७ ) 


भनन करना 
““*भिश्षुओ ! वेसे ही, अच्छी तरह सनन करना ( ज्मनसिकार )**। 
राग-चिनय 
५ ८. कल्याणमित्त सुत्त ( 9३. ४. ३. ८ ) 
कल्याणमित्रता 


न देस्वो ४७३, ४, ३, | ] 


भिक्षुओं ! भिक्षु राग, द्वेष और सोह को दूर करनेवाली सम्पकू-दटि का चिल्तन ऑ!र अभ्यास 
फरता हैं ।''' सम्यकू-ससाधि का * 


सिक्षओ ! इसी प्रकार कल्याणमित्रवाला भिक्षु जाये अश्टांगिक मार्ग का *'। 


$ ९, सील सुत्त (४३. ४. ३. ९) 
शील 


* 'मिक्षुओ ! चेसे ही, शीरू का आचरण करना'* ५ 


8$ १०-१४, छन्‍्द सुच ( ४३. ४. ३. १०-१४ ) 


छ्न्द्‌ 
*''भिश्लुओ ! बैसे ही, सुकूस में ऊगने को प्रचुसि'*'। 


छ३. ४७. ४, ७)... ७9. योनिलो छुत्त [ ६९५ 


“* “हृद-चिस का होना **'। 

“ 'सम्यक-इंष्टि का होना'''। 
“अप्रभाद का होना' ' 

** अच्छी तरह सनन करना“ । 


खुरिय पेय्याल समाप्त 





प्रथम एक-घर्म पेय्याल 
हे विवेक-निश्चित 
8 १, कल्याणमित्त सुत्त (४३. ४. ४. १) 


कल्याण-मिप्रता 
श्राचस्ती *' जेतवन **। 
भिश्लुओं ! आय अश्टांगिक सार्ग के लाभ के लिये एक धर्म बडे उपकार का टै । कौन एक घर्म ! 
जो यह कर्याणमिन्रत! । 
मिक्षुओ ! ऐसी आजा की जाती है कि'*'[ देखो ४७३, ७, ३, १ ]। 
8 २, सील सुत्त ( ४३. ४. ४ २.") 
शील 
* कौन एक धर्म | जो यह 'शील का आचरण' ।*** 
$ ३. छन्द सुत्त (४३. ४. ४, ३ ) 
ख्न्द्‌ 
'क्रौन एक धर्म ? जो प्रह सुकर्म में लगने की प्रबुत्ति ।*** 
४, अत्त सुत्त (४३. ४. ४. ४ ) 
चिस की दढ़ता 
* कल एक धर्म ? जो यह दृढ़ चित्त का होना ।'** 
५. दिटद्ठि सुत (४३. ४. ४. ५ ) 
टदष्टठि 
*“कौन एक धर्म ? जो यह सम्यक-दृष्टि का होना ।' * 
६, अप्पमाद सुत्त ( ४३. ४. ४, ६ ) 


अप्रमाद 
“कौन एक धर्म ? जो यह अप्रमाद का होना ।**' 


8 ७. योनिसो सुत्त ( ४३. ४. ४. ७ ) 
मनन करना 
“ "कौन एक धर्म ! जो यह अच्छी तरह मनन करना ।'* 


च्शेंद ॥ खंयुश-मिकाय [ ४३, ४. ६. २०७ 


राग-विनय 
८, कल्याणमित्त सुत्त-( ४३..४. ४. ८ ) 


कल्याण-मिनत्रता 
भिक्षुओ ! आये अश्टांगिक मार्ग के छाम के लिये एक धर्म बड़े उपकार का दे । कोन एक घर्मे ? 
जो यह 'कल्पाण-मित्रता' । 


-''मिश्षुओं ! मिक्षु राग, देप और मोह को दूर करने थाली सम्परक्‌-टृष्टि का चित्तन और अभ्यास 
करता है ।'''सम्पेक-समाधि का" * ै 


९-१४. सील सुत्त (४१ ४, ४. ५-१४ ) 
मा शीछ 
“कान एक घर्मे ? 
जो यह शीछ का आचरण करना ।*** 
जो यह सुकर्म में ऊतने की प्रदति । ** 
जो यह हृढ चित्त का होना ।*'* ३ 
जो यह सम्यक-दृष्टि द। होना ।'!* 
जो यह अप्रसाद का होना | *' 
जो यह भच्छी तरह मनन करना '''। 
प्रथम एक-घ्मे पेय्याल सलप्षाप्त 





ठ्व 8 के 
हितीय एक-धर्म पेस्याल 
विवेक-निश्चित 
१. कल्याणमित्त सुत्त (४३, 9. ५ १) 
कल्याण-प्रित्नता 
आवस्ती ' 'जेतवन *॥ | 
भिक्षुओ ! मैं किसी दूसरे ऐसे एक घर्स को भी नहीं देखता हूँ जिससे न पाये गये आये 
अष्टांगिक मार्ग का लाभ हो जाब, या लान कर छिया गया मंर्ग अभ्पराल की चूर्णता को आ्राप्त करे । 
भिक्षुओ ! जैसी यह 'कल्याण-मित्रता! । ५ 
सिक्षुओं | ऐसी आशा की जाती हैं कि*। + 
| देखो / ४३६, 9, ३, १ ] 
२-७, सील सुत्त ( ४३. ४. ५, २-७ ) 
शील 
भिश्ठुओं ! मैं किसी दूसरे ऐसे गक धर्म को सी नहीं देखता हाँ “। 
जैस। यह शोौझह का आवरण कस्मा।*** 
जैसी ग्रह सुक्र्म में लंगने की परहुसि ।'** 
जैसा यह हद ख्रिस का होगा।'** 
जैसा यह खमाकूदश्टि का दोना 8": 


छह, ७. ६ै, २ ] ,” २. दुलिथ पायीन सुर [ (७ 


जैसा “यह. अरप्रमादे का होधा।'** 
जला“ यह जच्छी तरह सनत करना | 


राग-विनय 
$ ८. कल्याणमित्त सुत्त (४३, ०. ५. ८) 


कव्याण-मित्रता 

'“'मिल्लुओ ! जैसी थह कल्याणमिश्रता । 

“'मिक्षुओ ! भिक्षु राग, द्वेष, ओर भोह को दूर हरनेवाली संस्यक-दष्टि झा पिराव शीर 
अभ्यास करता है । *'अक्षपक्‌ समाधि का**' । 

$ ९-१४. सील सुत्त ( ४३. ४. ५. ९-१४ ) 
शील 
भिक्षुओं ! में किसी दूसरे ऐसे एक धर्स को भ॑६ नहीं देग्वता हूँ । 
जैसा यद शीछ का जाचरण करना ।** 
जैसा पह अच्छी तरह ममन करना ।' 


द्वितीय एक-धर्म पेय्याल समाप्त 


गड़ा-पेग्याल 
विवेक-निश्चित 
8 १, पटय पाचीन सुत्त ( ४३, ४, ६. १ ) 
निर्योण की ओर धढ़ना 
भावस्ती जेतवन' '। 
भिक्षुओं ! जैसे गछ्ढ। नदी पूरव की ओर बहती है, बसे ही आये अशंगिक सा्ग का अश्यास 
करनेबार भिश्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 
भिक्षुओ ! आर्य अशंगिक मार्ग का अभ्यास करनेवारा भिश्ठु केसे निर्वाण की ओर 
अश्नसर होता है ? 
सिश्लुओ ! भिक्षु विवेक, विराग और निरोध की ओर छे जानेवाली सम्यकू-दष्टि का चिन्तन भर 
अभ्यास करता है, जिससे परम मुक्ति सिद्ध होती है ।'' 'सम्यक्‌्-समाधि का अस्पास करता हैं । 
भिक्षुओ ! इसी तरह, जाये अशेगिक मार्ग का अभ्यास करनेवाका भिशक्षु निर्याण की जीर 
अग्रसर होता है । 


8 २. दृतिय पाचीन सुत्त (४३. 9. ६. २ ) 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
भिश्ुओ! जैसे जझुता नदी पूरव की ओर बहती है *'[ ऊपर जैसा ही ] । 


ध्शेद 3 खंयुत्त-मिकाय [ ४३४. ४. ६. १९-२७ 


8 ३, ततिय पाचीन सुत्त ( ४३. ४. ६. ३ ) 
निर्वाण की ओर बढ़ना 
सिक्षुओ ! जैसे अचिरवती नदी'*। 


६ ४. चतुत्थ पाचीन सुत्त ( ४३. 9७. ६. ५ ) 


लिवोण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओ ! जैसे सरभू नदी' * | 


$ ५. पश्चम पाचीन सुत्त ( 2३. ४. ६. ५ ) 
नियोण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओ ! जैसे मही नदी । 
$ ६. छट्ठम पाचीन सुत्त (9३७४. ६. ५) 
निधोण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओ ! जैसे गढ़्ा, जमुना, अचिरवती, सरभू और मद्दी जेसी दूसरी भी नदियाँ *। 


$ ७-१२, सप्रुदद सुत्त (४३. ५. ६. ७-१२ ) 
निधोण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओ ! जैसे गह्या नदी ससुद्र की ओर बहती है, बेसे ही आर्य अशंगिक मार्ग का अभ्यास 
करनेवाला भिक्ु निर्धाण की ओर अप्रसर होता है । 
मिक्षुओं ! जैसे जमुना नदी! 
भिक्षुओ ! जैसे अचिरबती नदी **'। 
भिक्षुओ ! जैसे सरभू नंदी'*'। 
भिक्षुओ ! जैसे सही नदी *'। 
मिक्षुओ ! जैसे "और भी दूसरी नदियाँ । 


राग-विनय 


* $ १३-१८. पाचीन सुत्त ( ४३. ७. ६. १३-१८ ) + 
निर्धाण की ओर यढ़ना 
““सिद्षु राग, देप और मोह को दूर करनेवाली सम्यक-दृष्टि का चिब्तन और अभ्यास 
करता है***। है 
8 १९-२४ सपुह सुत्त (४३, ७. ६. १०-२४ ) 
निवोण की ओर बढ़ना 


हे -*मिश्लु राग, डेप और मोह को दूर करतेवाजी सम्यक्‌ दृष्टि का चिन्सन और अभ्यास 
करता है *। 


४३. ४. ५ उब्े-३८ ] ४८. समुदद छुत्त [ ६, 
अमतोगघ 
8 २५-३०. पाचीन सुच (9४३. ४. ६. २५-३० ) 
असुत-पद को पहुँचना 
$ ३१-३६. सप्ुद्द सुत्त (४३. ४. ६, ३१-३६ ) 
"'भिक्षु अस्त-पद पहुँचाने वाछी सम्पकू-दृष्टि का चिम्तन और अभ्यास करता है ।**' 
निवोण-निम्न 
8 ३७-४ २, पाचीन सुत्त ( ४३. ४. ६, ३७-४२ ) 
निर्धाण की ओर जाना 


8$ ४३-४८. सप्चुद सुत्त (४३. ४. ६. ४३-४८ ) 
“सिश्षु निर्वाण की ओर ले जने वाली सम्पकू-दृष्टि छा चिल्तन ओर अभ्यास करता है ।*** 


गड़ा पेय्याल समाप्त 


पाँचवाँ भाग 


अप्रमाद वर्ग 
विधेक-निश्चित 
8 १. तथागत सुत्त (9३. ५. १) 


तथागत सर्वधेष्ठ 
भावस्ती ' 'जेतवन''। 
मिक्षुओ ! जितने प्राणी हैं, अपद, था द्विपद, या चदुष्पद, था बहुष्यद, पा रूप वाले, था रूप- 


रहित, था संज्ञा बाऊे, या संजशञा-रहित, था न संज्ञा वाले अं रह, संजा-रदित, सभी में अईत सस्यक्‌ 
सम्युद्ध भगवान्‌ अग्र समझे जाते हैं । 


भिक्षुओं ! वैसे ही, जितने कृशछ ( > पुण्य ) धर्म हैं सभा का आधाररसूल आगम्ाद ही ६। 
अप्रमाव उन भर्मी का अग्र समझा जाता है । 


मिक्षुओ | ऐसी जाशा की जाती है कि अप्रमत्त भिक्षु आई अश्यमिक सरर्स का चिस्चन और 
अमुपल करेगा । 


सिक्षुज ! अप्रमत्त मिक्षु कैसे जाये भष्ठागिक मार्ग का चिल्तन अर अस्यास रताई, ? 
मिक्षुओ | सिश्षु वियेझ, विराग और निरोध ही ओर हे जाने करत, सम्परह-दटि का * । 
राग-विनय् 
““मिश्वु कण, ठेग, जार मोह को दूर फानंवाःली सम्य३:-६४ि का चिन्तन आर अन्वास करता 
है । 
अर्ूत 
मिश्ष अम्ृत-पद पहेुँचानेवान्दी सम्थ 5-दष्टि झा जिन्तन और अम्परास करता ४ | 
निर्याण 
' जिट्ठु निर्वाण की ओर ले जानेवबाऊी सम्यक दृष्टि क, * । हि 
$ २. पद सुत्त १५४३. ५. २ ) 
अध्रमाद 
भिक्षुओं ! जितने जंगम आणी हैं सभी के पर हाथी के पेर में चले आते हैं। बढ़ा होने में हाथी 
का पैर सभी पैरों में अप्र समझा जाती है । 


मिक्षुओ ! वैसे ही, जितने कुशल धर्म हैं सभी का आधार ८ मूछ अप्रमाद ही है। अप्रमाद उन 
धर्मों में भम्र समझा जाता है । 


भिश्लुओ ! पेसी आशा की जाती है कि भप्रभत्त भिक्षु"* । 


छह, ५. १० ] १०. घत्थ छुत्त | ६४१ 
$ ३, कूट सुत्त (४३. ५. ३) 


अप्रमाद्‌ 
मिक्षुओ ! कूटागार के जितने घरण हैं सभी कूट की ओर *'झके होते हैं। कूट ही उनसे अप्र 
समझ्ता जाता है । 


भिक्षुओ ! वैसे ही, जितने कुशरू धर्म हैं: । 


-  $ ४, मूल सुत्त (४३. ५. ४ ) 
शम्घ 
भिक्षुओ ! जसे, जितने मूल-गन्ध हैं सभी भें खस ( >कालानुसारिय ) अप्र समझा जाता है 
»क » ५ सार सुत्त (४३. ५. ५ ) 
सार 
मिक्ठुओं ! जैसे, जितने सार-गन्ध हैं सर्भी में लाल चन्दन अप्र समझा जाता है' | 


$ ६, वस्सिक सुत्त ८४३ ५. ६ ) 


भिक्षुओ ! जेसे, जिसने पुष्प-गन्ध हैं 328 ( न्‍वार्षिक ) अग्म*' ! 
3 ७. गाज़ मुत्त (४३. ५. ७ ) 
चक्रवर्ती 
भिक्षुभो ! जैसे, जितने छोटे मोटे राजा होते हैं सभी च+बर्तों के आर्धान रहते है, चक्रवर्ती उनमे 
अग्न समझा जाता है *'। 
$ ८ चन्दिम सुत्त (४३. ५. ८ ) 
चाँद 
भिक्षुओं ! जैसे, सभी ताराओो की प्रथा चाँद की प्रभा की सोलहवी कला के बराबर भा नहीं 8, 
चाँद उनमें अग्र समझा जाता है'''। 
$ ९. सुरिय सुत्त (४३. ५. ९ ) 
स््ये 
मिछुओ ! जसे, शरत्‌ काल में आकाश साफ हो जाने पर, सूर्य सारे अन्धकार को दूर कर तपत। 
है, शोभायमान होता है 
» १०, वृत्थ सुत्त (४३ ५. १० ) 
काशी-बख्ा 
भिक्षुओ ! जेसे, सभी बुसे गये कपड़ों में काशी का बना कपड़ा क्र समझा जाता हैं, बैसे ही 
सभी कुशलूघमों का आधारम्मूल अप्रमाद ही है । अप्रमाद उन धर्मों का भग्न समझा जाता है । 
भिक्षुओ | ऐसी आशा की जाती है कि अप्रमस भिक्षु आये अष्टांगिक सार्ग का खिन्तन और 
अस्यास करेगा | 
भिछुओ ! अप्रमत्त मिक्षु कैसे आय अष्टांगिक मार्ग का चिन्तन और अभ्यास करता हैं ? 
सिक्कुओ ! भिक्षु विवेक *,विराग ““',निरोघ:'',निर्वाण को ओर ले जानेबाल्ही सम्यकू-दृष्टिका' 


अप्रमाद वर्ग समाप्त 


कक. «+--3>+-+-जसशक>क ०5. 


छठा भाग 
बलकरणीय वर्ग 
$ १. बल सुत्त (४३. ६. १) 
शील का आधार 

आवस्ती ' जेतघन""'। 

सिक्षुओ ! जिवने बल से कर्म किये जाते हैं सर्भा एथ्वी के आधार पर ही खड़े होकर किये जाते 
हैं। भिक्षुओ ! बसे ही, झील के आधार पर प्रतिष्ठान होकर आये अष्टांगिक सार्ग का अभ्यास 
किया जाता है । 


भिक्ष॒ओ ! शील के आधार पर श्रतिष्टित होकर से आर्य-अश्रांगिक मार्ग का अभ्यास 
किया जाता है ९ 


सिक्षुओं ! विवेक, विराग ओर निरोध की ओर ले जानेवाली सम्यक-टष्टि का अभ्यास करता 
है | सम्यकू-समाधि का' । 


भिक्षुओ | इसी प्रकार झील के आधार पर प्रतिष्टित होकर आये अशंगिक मार्ग का अभ्यास 
किया जाता हैं । 


४ २ ब्रीज सुत्त (४३, ६. २) 
शील का आधार 
भिक्षुओं | जैसे, जितनी वनस्पतियों हैं सभा एथ्वी के आधार पर हो उग़ती और बढ़ती है, बेसे 
ही झील के आधार पर प्रतिष्ठित होकर । 
$ हे. नाग सुत्त (2३. ६. ३ ) 
शील के आधार से वृद्धि 


भिक्षुभो ! हिमालय पर्वत के आधार पर ही नाश बढ़ते आर सबलर होते हे । वहीं बढ और 

, सबल हो, थे छोटी-छोटी बहती नालियों में उतर जाते है। छोटी-छोटी नालियों से उत्तर कर जड़े-बे 

नाछों में चछे आते हैं। वहाँ से उत्तर कर छोटी-छोटी नदियों में चले भाते हैं। घहाँ से बढ़ी-बढ़ी 

सदियों में चछे आते हैं | बड़ी-बढ़ी नदियों से महा-समुठ्र में चले आते हैं । वे वहाँ बढ़कर बहुत बड़े-बड़े 
हो बाते हैं। 


मिक्षुओं ! बैसे ही, मिल्लु शीक के आधार पर प्रतिष्ठित हो, आये अशंगिक सार्ग का अभ्यास 
करते धर्स में हुद्धि और महालता फो प्राप्त करते हैं । 


मिक्षुशो ! भिक्षु छीऊ के आधार पर कँसे*'सहामता को प्राप्त करते हैं ? 
मिशझ्ुओ ! भिश्ठु'' 'सम्यक-इृष्टि का चिल्तन और अम्यास करता है ।'''सम्यक्‌-ससाधि का'''। 


७३ ६. 3 ] ७. आकास खुस [ ६७३8 


$ ४. रुकख सुत्त (9३. ६. ४ ) 


निवोण की ओर झुकना 

भिक्षुभो | कोई दक्ष पूरथ की ओर बढक्र झुका हो, तब उसके मुल को काट देने से वह 
किधर गिरेसा १ 

भस्ते |! जिस ओर झुका है उधर ही । 

मिक्कुओ ! बैंसे ही, आये भशंगिक मार्ग का अभ्यास करने वाछा मिक्ठ॒ निर्धाण की भोर झुका 
रहता है, निर्वांण की ओर अग्मसर होता है । 

मिक्षुओं ! कैसे *“निर्वाण की भोर क्र*सर होता है ? 

भिक्षुओं (- सम्युक-इष्टि।*' सम्यकू-समाधि'* । 


$ ५, कुम्भ सुत्त (9३. ६. ५ ) 
अक्ुशल-घर्मो का त्याग 
भिक्षुओ ! उलट देने से घड़ा सभी पानी बहा देता है, कुछ रोक नहीं रम्बता । भिक्षुओ ! वैसे 
ही, आये अशंगिक मार्ग का अन्‍्यास करने चाला सिक्षु समी पापसमय अकुशल धर्मों को छोड देता है, 
कुछ रहने नहीं देता । 
भिछुओ ! * केसे 
भिक्षुओ | 'सम्यक-दृष्टि '**। 'सम्यक-समाधि'* । 


$ ६. सुक्रिय सुत्त ( ५३. ६. ६ ) 


नि्राण की प्राप्त 

भिक्षुओ ! ऐसा हो सकता है कि अच्छी तरह तैयार किया गया घान या जा का काँटा हाथ या 
पैर में चुभाने से गई जाग्र और लहू निकाल दे । सो क्यों ? लिक्षुओ ! क्योंकि काँठडा अच्छी तरह तैयार 
किया गया है | 

भिक्षुओ ! वैसे ही, यह हो सकता हैं कि भिद्छु अच्छी तरह आर्य अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास 
करके अविद्या दूर कर दे, विद्या का लाभ करे, और निर्वाण का साक्षात्कार कर ले। सो क्यों ! भिक्षुओ ! 
क्योंकि उसने ज्ञान भच्छी तरह प्राप्त कर लिया हैं । 

भिक्षुओ ! “केसे '*१ 

भिक्षुओ | '''सम्यक-दृष्टि'। ''सम्यकू-समाधि ।! 


$ ७. आकास सुत्त (४३. ६ ७) 
आकाश की उपमा 

भिक्षुओ ! आकाश में विविध वायु बहती हैं। पूरब की वायु भी बहती है। पर्छिम'!'। 
उत्तर: ''। दक्खिन''। घूली के साथ * | स्वच्छ'' । ठंढी'''। गर्म '। घीसी*“'। तेज वायु भी बहती है । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, आर्य अष्टोगिक सार्ग का अभ्यास करनेवाले मिक्षु में चारों स्छति-प्रस्थान 
पूर्णता को प्राप्त होते हैं, चार सम्यक्‌-प्रधान भी पृण्ता को प्राप्त होते हैं, चार ऋद्धियाँ भी, पाँच 
इन्द्रियाँ भी, पाँच बछ भी, सात बोध्यंग भी । 

भिक्षुओ ! “कैसे! 

सिझ्षुभो । *' 'सम्बक-इृष्टि ' ।'' सम्यकू-समाधि'''। 


ब्ध४ ] संयुत्त-मिकाय [ ४३. ६. ११ 


$ ८, पठम मेष सुत्त (४३, ६. ८ ) 
वर्षो की उपमा 
भिक्षुओ ! जैसे, ग्रीष्म ऋतु के पहिछे सहीने में डडती घूछ को पानो की एक बौछार दबा देती 
है, वैसे ही आये अशंगिक मार्ग का अम्यास करनेवाला सिक्षु सन सें उठते पाप-मय अकुशल घर्मो को 
दबा देता है। 
सिक्षुओ !'“'कैसे + 
भिक्ुझो !'“सम्पक्‌-दृष्टि'।''सम्यक-समाधि'*। 
$ ९, दुतिय मेघ सुत्त (४३. ६. ९ ) 
बादरू की डपमा 
मिक्षुओ ! जैसे, उसडते सहामेथ को हवा के झक्ोर लितर-ब्रितर कर देते हैं, वैसे ही आर्य 
अश्टांगिक मार्ग का कम्पास करने वाला भिक्षु सन में उठते पाप-म्र कुशल धर्मो को तितर-बितर कर 
ऐेला है । 
सिक्षुओ ! “कैसे ' ९ छः, 
सिक्षओ । 'सस्पक्‌-दृष्टि '” ।'' सस्यक-समाधि'*'। 


$ १८ नावा सुत्त (४३. ६. १८ ) 
संयोजनों का नष्ट होना 

भिक्षुओ ! जैसे, छः महीने पानी में चछा लेने के बाद, हेमस्‍्त में स्थल पर रक्‍खो हुई बेंत के 
अन्यन से अधी हुई त/व के बन्चन ग्रसात का पानी पदने से शाघ्र ही सह जाते है, वेसे ही आये 
अष्टांगिक मार्ग का अध्यास करने वाले भिक्षु के संयोजन ( ज्वन्यन ) नष्ट हो जाते है । 

भिक्षुओं ! 'कैसे 

भिछुओ !' *'सम्यक-इष्टि ' ।* * 'सम्यक-समाधि' * । 

$ ११. आगन्तुक सुत्त (४३. 5. ११ ) 
घर्मशाल्ा की उपमा 

भिक्षुओ ! जैसे कोई धमं-शाला (5 अगन्तुकारास ) हो वहाँ पूरब दिशासे भी लोग आकर 
रहते है । परिछिम **'। उत्तर '' । दकिस्िन' । क्षत्रिय भी आ कर रहते हैं| ज्राह्मण भी '*'। बेहय सी **'। 
शूद्व भी । 

मिक्षुओ ! जैसे ही, आर्य अष्टागिक मार्ग का अभ्यास करने वाकछे भिश्लु ज्ञान-पूर्वक जानने थोग्य 'घर्मो 

को शान-पूर्वक जानते हैं * ', ज्न-पूत्रेक त्याग करने योग्य धर्मों का झ्ान-पूर्वक त्याग कर देते हैं, क्ान- 
पूर्वक साक्षाव्कार करते हैं, आर ज्ञान-पूर्वकू अभ्यास करने योग्य धर्मों का ज्ान-पूर्वक अभ्यास करते हैं । 

भिश्लुजो ! ज्ञान-पूर्वक जानने योग्य धर्म कौन हैं ? कहना चाहिये कि 'यह पोंच उपादान स्कन्ध! । 
कोन से पाँच ! जो, रूप-उपादामस्कत्ध'' विशन-डपादानस्कन्च | लिक्षुओ ! यही ज्न-पूर्वक जानने 
थोम्य धर्म हैं । 

मिक्षुभो ! शमन-पूर्वक स्थाग करने योग्य घर्म कौन हैं ? लिक्षुजओ ! अविथा ओर भष-तृष्णा, यह 
धर्म शान-पूर्वक त्याग करने योग्य हैं । 

भिक्षुओ ! ज्ञन-पू्यंक साक्षासकार करने योग्य धर्म कौन हैं ? सिक्षुओ ! विद्या और विसुक्ति, यह 
अर्स ज्ञान-पुर्वंक साक्षात्कार करने योग्य हैं । 


४३ ५ १२ ] १२. तदी सुस्त [ दछण 


लिक्षुजो ! ज्ञान-पूवेक अस्यास करने योग्य घर्म कोन हैं  भिक्षे |! शमथ और विदर्शना, यह 
धर्म ज्ञान-पूचेक अम्यास करने योग्य हैं । 


भिक्षुओ ! सम्यकू-हष्टि'*'।'““सम्यकू-समाधि:*। 


$ १२. नदी शुत्त (५३, ६. १२) 
गृहस्थ बनना सम्भव नहीं 

मिझ्षुओ ! जैसे, गंगा नदी पूरब की ओर बहनी है । तब, आदमिश्रों का एक जस्था कुदाल और 
टोकरी लिये आवबे और कट्दे--हम छोग गंगा सदी को पच्छिसम की ओर बहा देंगे । 

मिक्षुओ ! तो क्या समझने हो, वे दंगा नदी को पच्छिम की ओर बहा सकेंगे ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

सो क्‍यों? 

अस्ते ! गंगा नदी पूरव की ओर बहती है, उसे पच्छिम बढ़ा देना आसान नहीं। दे लोग व्यर्थ 
में परेशानी उठावेंगे । 

सिक्षुओ ! वैसे ही, आये अशंगिक सार्ग करा अभ्यास करने वाले भिक्ष को राजा, राज-मस्त्री, 
मित्र, सलाहकार, था कोई बन्यु-बान्वत सांसारिक भोगो का छोम दिखाकर वुलावें--अगे | यहां आभो, 
पीछे कपड़े में कक्‍्य। रक्‍ा है, क्या माथा सुडा कर घूस रहे हो ! आओ, घर पर रह कासों क्रो भोगों 
और पुण्य करो ! 

भिक्षुओ ! तो, यह सम्भव नहीं है कि वह शिक्षा को छोड़ सृहस्थ बन जाथग। । 

सो क्यों ? भिक्षुओ ! ऐसा सम्भव नहीं हैं कि दीधैकाल तक जो चित्त विवेक की ओर छगा रहा 
है बह गृहस्थी में पढ़ेगा । 5 

भिक्षुओ ! भिक्षु आर्य अष्टांगिक मार्ग का कैसे अभ्यास करता है । 

मिक्षुओं ! सम्पकू-दृष्टि'॥ ''सम्बकू-समाधि । 

[ बलकरणीय! के ऐस। विस्तार करना चाहिये ] 


बलकरणीय वर्ग समाप्त 


सातवाँ भाग 
एषण वर्ग 
$ १ एसण सुत्त (४३. ७, १ ) 
नीन एषणायें 


( अभिज्ञा ) 


मिक्षुओ ! एपणा ( जखोज-चाह ) तीन हैं। कौन सी तीन ? कारमेषणा, भवेषणा, एअह्यचर्य पणा । 
भिक्षुओ ! यही सीन एपणा हैं । 
सिक्षुओ ! इन तीन एपणा को जानने के लिये आर्य अष्टाुँक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये। 
आये अष्टांगिक मार्ग क्या है ? 
भिक्षुओं ! भिक्षु विवेक' की ओर छे जाने बाली सम्यक-दृष्टि का चिन्तन और अभ्यास करता 
है, जिससे मुक्ति सिद्ध, होती है। 'सस्यक-समाधि '। ** 
“ राग, देंष, और मोह को दूर करने वाली सम्पक-दृष्टि का चिन्तन और अस्प्रास करता है ।'' 
सम्पयक्-समाधि ' । ४ 
“'अम्त-पद देने वाली सम्यक-दष्टि 'सम्यकू-समाधि'* । 
'*'निर्वाण की भोर ले जाने वाली सम्प्रकदृष्टि' 'सस्यक्‌ समाधि “। 
( परिज्ञा ) 
भिक्षुओ | एपणा तीन हैं ।*** 
मिक्षुओ ! इन तीन एवणा को अर्जी नरह जानने के लिये आर्य अष्टांगिक सार्ग का अभ्यास 
करना चाहिये । *'[ ऊपर जैसा हा ] 
( परिक्षय ) 
*>मिशक्षुओ ! हन तीन एचणा के क्षतर के लिये:''। * 
( प्रहाण ) 
''सिक्कुओ ! इन तीन एचणा के प्रहाण के लिये **। 
$ २. विधा सुत्त (५ ४३. ७. २) 
तीन अहंकार 
भमिकछुओ ! अहंकार तीन है। कोन से तीन ? में बडा हूँ--हसका अहंकार, मैं बराबर हॉ--- 
हसका अहंकार, में छोटा हू “इसका अहंकार | भिक्षुओ ! यही तीन अहंकार हैं । 
मिझ्ुओ ! इन तीन अहंकार को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय, और प्रह्ण के छियग्रे आये 
अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये । 
आर्य अष्टांगिक मार्ग क्या हैं ? 
“[ कोष देखो “४३. ७, $ एपणा” ] 


& मिध्या-दृष्टि युक्त ब्रहाचर्थय की एपणा--अदटकथा ! 


जय 


इ३े. ७. ११ ) ११, तखिन खुत्त [ ४७ 


$ ३, आसव सुत्त (४३. ७. ३ ) 
तीन आश्रव 
सिक्षुझ् ! आश्रव तीन हैं? कौन से तीन? काम-आश्रव, भव-आश्रत्र, अविद्या-आश्रव। 
मिक्षुओ ! यही तीन आश्रव हैं । 
सिस्‍्ठुओ ! इन तीन आश्रवी को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय और प्रहाण के लिये आर्य 
अष्टांगिक मार्ग का अस्प्रास करना चाहिये ।** 
$ ४. भव सुत्त (४३. ७. ४ ) 
तीन भव 
"“कासम-सव, रूप-भव, अरूप-सब' । 
सिक्षुओ ! इन,द्वीन मर्दों को जानने'*। 
$ ५, दृकखता सुत्त (४३. ७. ५ ) 
तीन दुशखता 
** दुःख-दुःखता, संस्कार दुःखता, विपरिणास-दुःखता ' । 
समिक्षुओ ! इन तीन दुःखता को जानने । 
$ ६. खील सुत्त (४१. ७. ६ ) 
"लि तीन रुकावट 
“* राग, द्वेप, मोह 
भिक्षुओ ! इन तीन रुकाबटों ( >स््रीछ ) को जानने । 
8 ७, मल सुत्त (9३. ७. ७ ) 
तीन मल 
“राग, द्वेष, मोह *' 
भिक्षुओं ! इन तीन मला को जानने * । 
$ ८, नीघ सुत्त ( ४३. ७. ८ ) 
जा तीन दुष्ख 
“राग, द्वेप, मोह'*' 
भिक्षुओ ! इन तीन दुःखाो को जानने 
$ ९, बेदना सुत्त (४३. ७. ५ ) 
तीन बेदना 
* सुख वेदना, दुःख वेदना, अदुःख-सुख वेदना'” 
भिक्षुओ ! दहन सीन वेदना को जानने ' १ 
$ १०, तण्हा सुत्त (४३. ७. १० ) 
* तीन तृष्णा 
“*क्राम-तृष्णा, भव-तृ प्णा, विभव-तृपणा '** 
भिक्षुओ ! हन तीन तृष्णा को जानने' ' '। है 
$ ११. तसिन सुत्त (४३. ७. ११) 
तीन ठृष्णा 
“"काम-तृष्णा, भव-तृष्णा, विभव-तु एणा *** 
भिक्षुओ ! इस तीन तृष्णा को जानने *। 
प्रथण बरग समात्त 


आठवाँ भाग 
ओघ वर्ग 
3 १, ओघ सुत्त (४३. ८. १) 
चार बाढ़ 


श्रावस्ती' जतवन । 

भिक्षुओ ! बाढ़ चार है। कोन से चार ? काम-बाढ़, भव-बाढ़, मिथ्या-दृष्टियाढ़, अविद्या-बाद । 
भिक्षुओं ! यही चार बाद हैं । 

भिछुओ ! इन चार बाढ़ो को जानने, अच्छी तरह जमने, क्षय ओर प्रह्यण करने के लिये-* इस 
आये अष्टांगिक मार्ग का अभ्यास करना चाहिये । 

[ “एचणा” के समान हीं विस्तार कर लेना चाहिये ] 


$ ६. योग सुत्त ( ४३. ८. २) 


चाग योग 
* काम-थोग, अव-योग, भिश्य्ा-इष्टिपओग, अविद्या-योग'*'। 
भिश्षुओ | इन चार ग्रोंगा को जानने * । 


$ ३. उपादान सुत्त (४३ ८. ३) 
चआर उपादान 
““काम-उपादान, सिध्या-दष्टि-उपादान, शं।लबत-उपादान आत्मवाद-उपादान । 
भिश्षुओं | इन चार उपादाने। को जानने *'। 
५ ४. गन्थ सुत्त (४३. ८.४ ) 
चार गाँठ 


“अभिध्या ( झलोस |, व्यापाद ( बेर भाव ), शीलब्मत-परामर्श ( ऐसी मिर्थ्पा धारणा कि 
शील और अत के पालन करने से मुक्ति हो जायगी ), यही परमार्थ सत्य है, ऐसे हठ का होना'*' 
भिक्षुओं ! इन चार अन्‍्ध (> गांठ ) को जानने ' । 


$ ५. अनुसय सुत्त (४३. ८ ५) 


सात भनुशय 
भिक्षुओ ! अनुशय सात है । कौन से सात ? काम-राग, हिंसा-भाव, मिथ्या-्दृष्टि, विचिकित्सा, 
सान, भव-राग, और अविद्या'*'। 
मिक्षुओ ! इन सात अनुद्यों को जानने '*। 


8३. ८. १० ] १०, उज्धस्मागिय सुस्त [ ६४९ 


$ ६. कामगुण सुत्त (४३. ८. ६) 
पाँच काम-मुण 
“कोन से पाँच? चक्षुविज्ेय रूप अभीष्ट-', भ्रोश्रविज्ञेय शब्द अभीष्ट , भाणविशेय गन्ध 
अभीष्ट *"', जिद्दाधिशेय रस अभीष्ट **', कायाविज्ञेय स्पर्श अभीष्ट' '|*** 
भिक्षुओ ! इन पाँच काम-एुंणो को जानने -! 


$ ७. नीवरण सुत्त (४३. ८. ७ ) 
पाँच नीचरण 
““'क्लौन से पॉँच ? काम-इच्छा, वेर-माव, आहलूस्प, ओड्धर्य-कोकृस्प (5 आवेश मे जाकर कुछ 
उलदा-सलदा कर बैठना“और पीछे उसका पछतावा करना ), विचिकिध्सा (धर्म में शंका का होना)।*"' 
भिक्षुओ ! इन पाँच नीवरणो को जानने ** 
$ ८. खन्ध सुत्त ( 9३. ८. ८ ) 
पाँच उपादान स्कन्ध 
“कौन से पाँच ? जो, रूप-डपादान स्कन्ध, वेदना * , संज्ना' * 
स्कम्ध * । 
भिक्षुओ ! इन पाँच उपादान-स्कन्धों को जानने *'। 
$ ०. ओरम्भागिय सुत्त (४३. ८. ९) 
निचले पॉँच संयोजन 
भिक्षुओं ! नीचेवाले पाँच संयोजन ( ८ वन्धन ) हैं । कौन से पाँच ? सरकाय-हष्टि, विलिक्रिस्सा, 
शीलबत परामर्श, काम-छरद, व्यापाद ।*'' 
सिक्षुओं ! इन पाँच नीचेवाले संयोजना को जानने ***। 
$ १०. उद्धम्भागिय सुत्त (४३. ८. १० ) 
ऊपरी पाँच संयोजन 
भिक्षुओ ! ऊपरवाले पॉच संयोजन हैं | कोन से पाँच ? रूप-राग, अरूप-राग, मान, आूत्य, 
अविश्या।**' 
भिक्षुओ ! इन पाँच ऊपर वाले संयोजनों को जानने, अच्छी तरह जानने, क्षय आर प्रहाण करने के 
लिये आये अश्टांगिक मार्ग का अभ्परास करना चाहिये | 
आर्य अश्टांगिक मार्ग क्‍या है 
भिक्षुओ ! भिक्षु' ' 'सम्पक्‌-दृष्टि' * 'सम्यक्‌-समाधि '*'। 
भिक्षुओ ! जसे गंगा नदी । विवेक *। बिराग “'। निरोध *'। निर्वाण**। 


संस्कार '*, विज्ञान-उपादान 


ओध बर्ग समाप्त 
मार्ग-संयुत्त समाप्त 


दूसरा परिच्छेद 
४४. बोध्यड्ड-संयुत्त 


पहला भाग 
पर्वत वर्ग 


$ १. हिप्रवन्त सुत्त (४४. *. १) 
वाध्यज्ञ-अभ्याल से तह 
शआवस्ती' जतवन' | | ु 
मिक्षुओ ! पर्बतराज हिमालय के आधार पर नाग बढ़ते ओर सबल होते हैं'''[ देशों 


४३१, ६, दे” ]। 
भिक्षुओं ! बेस ही, सिक्षु शीरू के आधार पर प्रतिष्टित हो, सात बोध्यंग का अभ्यास करते 
घर्स में बढ़कर महानता को श्राप्त होता हैं । 


० 'ऊँसे बडे ९ 
भिक्षुओ ! भिश्ठु विवेक, विराग ओर निरोध की ओर ले जानेवाले स्मृति-संबोध्यंग का अभ्यास 
करता है, जिससे मुक्ति होती है ।'''घर्म-विचय-सम्पोष्यंग '*'।'''वीर्य-संयोध्यंग '* ।'' औति-संबोध्यंग *' । 


“' प्रश्रद्घि-संवोध्यंग '' ।' 'समाधि-संबोध्यंग' ' ।' 'उपेक्षा-संबोध्यंग ''। 
भिक्षुओ ! इस प्रकार भिक्षु शील के आधार पर प्रतिष्ठित हो, सात बोध्यंगा का अभ्प्रास करते 
धर्म में बढ़कर महानता को प्राप्त होता है । 


» २. काय सुत्त (४४. १. ५ ) 


आहार पर अवलस्बित 
आवस्ती जतवन' । 


(क) 


भिछुओं ! जेसे, यह शरोर आहार पर हा खड़ा है, आहार के सिलने ही पर खड़ा रहता है, 
अआाहार के नहीं मिलने पर खड़ा नहीं रह सकता । 

लिक्षुओ ! वेसे ही, पाँच नौचरण ( चित्त के आवरण ) आहार पर ही खड हैं“, आहार के 
सहीं मिलने पर खड़ें नही रह सकते । 

सिश्षुझो ! वह गौन आहार है जिससे अलुस्पक्ष काम-छन्द उत्पन्न होते हैं, और उत्पन्न काम-कछम्द 
शृद्धि को प्राप्त होते हैं ! 


मिश्षुणो ! झुभ-निमित्त ( क् सोस्दर्य को केवछ देखना ) हैं। उसकी बुराइयें का कशो समन 
न करना--यही तरह आहार है जिससे अशुरपन्न कास-हन्द उन्पत्ष होते हैं ्षोर उत्पन्न काम-उम्द झूदि को 
प्राप्त होते हैं । 

भिक्षुओ ! चह कोन भाह(र है जिससे अनुस्पक्ष बेरय-भाष'", आहस्प', सद्धर्य-कौकृत्प-** 
विश्विकिल्सा '*' [ कास-छम्द' जैसा विस्तार कर लेना चाहिये ] 

है 
(ख) 

भिश्षुओ ! जैसे, यह शरीर अक्ार पर ही स्वद। हैं'* आहार के नहीं सिलनेवर स्वढा गहीं रह 
सकता । 

मिक्षुशी ! चेसे &, सात बोध्यंग जाहार पर ही खड़े होते हैं, “आहार के नहीं मिलने पर खड़े 
नहीं रह सकते । 

भिक्षुओ ! वह कौन आहार हैं जिससे अनुन्पन्न स्टृति-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, और उत्पस्त 
स्एति-संग्रोध्यंग भावित और पूर्ण होता है ? 

भिक्षुओं ! रु्टति-संबोध्यंग सिद्धू करने वाले जो धर्म हें उनका भरकर तरह सनन करना--पहा 
वह आहार है जिससे अनुस्पत्न स्मृति-संवोध्यंग उम्पन्त होते हैं, ओर उनपन्न स्सृति-संज।(यंग भावित और 
पूर्ण होता दे । 

भिक्षत ! कुशल और अकुशल्, सदोष और निर्दोष, बुरे और अब्छे, तथा कृष्ण और शुक्र 
धर्मोका भसछी तरह मनन करना--यही बह आहार है जिससे अनुस्पक्ष धर्मविश्यय-संद्रोव्यंग उत्प#' होता 
है, और उत्पन्न धर्म-विचय-संबोध्यंग, भावित भर पुर्ण होता है । 

शिक्षुओ्ञो ।! आरम्भ-धातु, और परकरम-घत्ु का अच्छी तरह सनन करना--य्रही बह आहार हे 
जिससे अनुःपन्न वीर्य-संयोध्यंग *। 

लिक्षुओं ! 'प्रीति-संबोध्यंग सिद्ध करनेवाले जो धर्म हैं उनका अच्छी तरह मनन करना--मही 
बह आहार हैं जिससे अनुस्पत्ष भीति-संबोध्यंग उन्पत्त होता है, आर उत्पन्न प्रीति-संयोध्यंग भाषित भर 
पूर्ण होता है । 

भिक्षुओं [काय-प्रश्नद्धि और चिक्ष-प्रश्रदिथ्र का अच्छी तरह सनन करना*“थही वह आहार है 
जिससे अनुप्पन्न प्रश्नविध-संशोध्यंग **'। 

मिक्षुओ !' ' 'समथ और विदृ्शेना का अच्छी तरह मनन करना--यही वह आहार है जिससे 
अनुस्पक्ष समाधि-संबोध्यंग **'। 

भिक्षुओ ! * उपेक्षा-संबोध्यंग सिद्ध करने वाले जो धर्म हैं उनका अच्छी तरह मनन करना-- 
'" जिससे अनुन्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग' । 

सिक्षुओ ! जैसे, यह शरीर आहार पर ही खड्डा है, “आहार के नहीं मिलने पर खड़ा नहीं रह 
सकता, वैसे ही सात ओध्यंग जाहार पर ही खट्टे होते हैं, "आहार के नहीं मिलने पर खड़े नहीं 
रह सकते । 


$ ३. सील सुत्त (४४. ४. ३ ) 


बोध्यक-सावना के सास फल 


सिक्षुओ ! जो भिशक्षु शीऊ, समाधि, प्रज्ञा, विमुक्ति और विमुक्ति-शानदर्शन से सम्पन्न हैं, 
डनका दर्शन भी बढ़ा उपकारक होता दे--ऐसा मैं कहता हूँ । 


धन ) खंयुत्तननिक्राय [ ४४. १. हे 


उसके उपदेक्ों को सुनना भी बढ़ा डउपकारक होता है'“'। उनके पास जाना भी'*'। उनका 
खरसंग करना भी' | उनसे शिक्षा छेना भी'*'। उनसे प्रतजित हो जागा भी ॥ 

सो क्यों ! भिक्षुओं ! वैसे मिक्षुओं से धर्म सुन, वह शरीर और मन दोनों से अछग होकर 
विहार करता है | इस प्रकार व्रिहार करते हुश्ने वह धर्म का स्मरण ओर चिन्तन करता है । उस समय 
उसके स्खृति-संवोध्यंग का प्रारम्भ होता है। धद स्ट्टति-संब्रोध्यंग की भावना करता है। इस तरह, चह 
भावित और पूर्ण हो जाता है । वह स्मृतिमान्‌ हो विहार करते हुये धर्म को प्रज्ञा से जान और समझ 
छेता है । 

सिक्षुओं ! जिस समय, भिक्षु स्मृतिमान्‌ हो विहार करते हुये धर्म को प्रज्ञा से जाव और समझ 
लेता है, उस समय उसके घर्मविचय-संवोध्यंग का आरस्म होता है। पह घर्मविचय-संबोध्यंग की 
भाषना करता है | इस तरह, वह भावित और पूर्ण हो जाता है। उस धर्म को प्रज्ञा से जान और समझ 
कर बिह।र करते हुये उसे बी ( > उत्साह ) होता हैं । 

भिछुओ ! जिस समग्र, धर्म को प्रश्ा से जान और समझ कर विहार करते हुये उसे थीये होता 
है, उस समय उसके बीय-संबोध्यंय का प्रारम्भ होता है। * इस तरह, उसका वीर्य-संबोध्यंग भाषित 
आर पूर्ण हो जाता हैं । बोयेव/न्‌ को निरामिष प्रीति उत्पन्न होती है । 

भिक्षुतो ! जिस समय वीर्थवान भिक्षु को निरामिष ऋशि उत्पन्न होती है, उस समुथ उसके 
प्रीति-संवोध्यंग का आरस्म होता है। ' इस तरह, उसका प्रीति संत्रोध्यंग भावित और पूर्ण हो ज,ता है । 
प्रीति-युक्त होने से शरीर और मन दोनों प्रश्नब्ध हैं! जाते हैं । 

भिक्षुओ ! जिस समय प्रीति-युक्त होने से शरीर और मन दोनों प्रश्रब्ध(-शाम्त) हो जाते हैं, उस 
खमय उसके प्रश्रब्चि-संग्रोध्यंग का आरम्भ होता है ।'' 'हस तरह, उसका पश्रश्चि-संबोध्यंग भावित और 
पूर्ण हो जाता है । प्रश्नव्ध हो जाने से सु होता! है । सुख-युक्त होने से चित्त समाहित हो जाता है । 

भिकछुओ ! जिस समय “चित्त समाहिल हो जाता है, उस समय उसके समाधि-संब्रोध्यंग का 
आरम्भ होता है (**'इस तरह, उसका समाधि-संबोध्यंग भावित और पूर्ण हो जाता हैं। डस समय, 
बह अपने समाहित चित्त के प्रति अच्छर तरह उपेक्षित हो जाता है । 

लिक्षतओ ! «उस समय उसके उपेक्षा-संब्रोष्यंग का आरम्भ होता है। * इस तरह, उसका 
उपेक्षा-संबोध्यंग भावित और पूर्ण हो जाता है । 


मिश्षुओ ! हस प्रकार सात ओोध्यंगों के भावित और अभ्यास हो जाने पर उसके सात भच्छे 
परिणाम होते हैं । कोन से सान अच्छे परिणाम ! 


१-२, अपने देखते ही देखते परम-ज्ञ/न को पेठ कर देख लेता है, यदि नहीं तो मरने के समय 
डसका लाभ करता है। 


३, यदि वह भी नहीं, तो पाँच मीचेधाले संयोजनों के क्षीण हो जाने से अपने भीसर ही भीतर 
निर्वाण पा लेता है । ५ 


9७. यदि वह भी नहीं, तो पाँच नीचेवाले संयोजनों के क्षीण हो जाने से आगे चलकर 
निर्यीाण पा केता है । 

७५, यदि बह भी नहीं, तो '*'क्षीण हो जाने से असंस्कार-परिनिर्धाण को प्राप्त करता है । 

६, यदि वह भी नहीं, तो“ क्षीण हो जाने से ससंस्क्रार-परिनिर्धाण को प्राप्त करता है । 

७, यदि पह भी नहीं, तो '' क्षोण हो जाने से ऊपर उठने वाला (<ऊरध्च स्रोत ), श्रेष्ठ मार्ग पर 
जानेवाला (< अकनिष्टग।मी ) होता हैं । 


भिक्षुओ ! सास बोध्यंगों के मावित ओर अम्यास हो जाने पर यही उसके सात अच्छे परिणाम 


होते हैं । 


४४. १. ६ | ६. कुष्डक्के खुस [ ६५६ 
$ ४. वत्त सुत्त (४४. १. ४) 


सात वोध्यक 


एक समय, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आरम जेलघसल में विहार 
करते थे।'** 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्न बोले, “आदुस ! बोध्यंग सात हैं। कौन से सात ? स्मृति-संबोध्यंग, धर्म- 
विचय ''', वीर्य '*', प्रीति '**, प्रभव्धि' ' ',समाधि''', उपेक्ष“संबोध्यंग । आयुस ! यही सात संबोध्यंग हैं । 

“आवुस | इनमें मैं जिस-जिस बोध्यंग से पूर्वाह्न समय घिहार करना चाहता हूँ, उस-उस से 
विहार करता हूँ ।'"'मध्याद्ध समय *'। संध्या समय * । 

“आबुस्त ! यदि मेरे मनमें स्खति-धंबोध्यंग होता है तो वह अप्रमाण दोता है, भय्छी तरह पूरा- 
पूरा होता है । उसके ख्स्थित रहते मैं जानता हूँ कि यह उपस्थित हैं। जब बह सछ्थुत होता है तथ मैं 
जानता हूँ कि इसके कारण च्युत हो रहा है । 

“*“घर्मविचय-संबोध्यंग” 'उपेक्षा-संत्रोध्यंग * । 

“अजजुस ! जैसे, किसी राजा या राज-मंत्री की पेटी रंग-विरंग के कप से भर्रा हो । तब, बह 
जिस किर्सा को पूर्वाह्न समय पहनना चाहे उसे पहन ले; जिस किसी को मध्याह्न समय पहनरा चाहे 
उसे पहन ले, और जिस किसी को संध्या-समय पहनना चाहे उसे पहन ले । 

“आवुस ! वैसे ही, में जिस-जिस बोध्यंग से पूर्वोकह्क समय विहार करना चाहता हूँ, उस-हस से 
विद्वर करत हूं। 'मध्यहक्व समत्र '"।''' संध्या समय 


$ ५. भिक्‍खु सुत्त (४४. १. ५ ) 


वाध्यज्ञ का अर्थ 
तब, कोई भिक्ष॒ भगवान्‌ से बोछा, 'सम्ते ! लोग ओभ्य॑ंग” वोध्यंग' कहा करते हैं। भन्‍्से 
बह बोध्यंग क्यो कहे जाते हैं ?” 
भिक्ष ! वह बोध! (>ज्ञान) के लिये हंते हैं इसलिये बोध्यंग कहे जाते हैं । 


४ ६. छुण्डलि सुत्त (४४. १. ६ ) 
विद्या और विमुक्ति की पूर्णता 

एक समय, भगवान्‌ सार्कत में अहजनवन मुगदाय में विहार करते थे । 

तब, कुण्डछथय परितव्रजक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, ओर कुशरू-क्षेम पुछकर एक ओर 
बैठ गधा । े 

एक ओर बेठ, कुण्डलिय परिगद्राजक भगवान्‌ से बोला, “हे गौतम ! मैं सभा-परिषत्‌ में भाग 
लेने वाला अपने स्थान पर ही रहा करता हूँ । सो मैं सुबह में अकपान करने के बाद एक आराम से 
दूसरे आराम, और एक उद्यान से दूसरे उद्यान घूमा करता हूँ । वहाँ, मैं किसने भ्रमण और ब्राह्मणों को 
इस बात पर वाद-विवाद करते देखता हु---क्या भ्रमण गौतम क्षीणा्रव होकर बिहार करता है ?” 

कुष्डलिय ! विद्या और चिमुक्ति के अच्छे फल से युक्त होकर युद्ध विहार करते हैं । 

हे गौतम ! किन घर्मों के मावित और अस्यस्त होने से विद्या आर विम्युक्ति पूर्ण होती हैं 

कुण्ड लिय ! सात बोध्यंगो के भावित और अभ्यरत होने से विद्या ओर विमुक्ति पूर्ण होती हैं । 

है गोतम ! कित श्र्मोके भावित और अभ्यस्त होले से सात बोध्यंग पूर्ण होते हैं ? 

कुण्डलिय ! चार स्मुति-प्रस्थान के भावित और अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूर्ण होते हैं । 


६५४ | संयुत्त-मिकाय [४४ १, ८ 


है गौतम ! किन धर्मों के भावित ओर अभ्यस्थ होने से चार स्शृतिप्रस्थान पूर्ण होते हैं १ 

कुण्डलिय ! तीन सुचरितों के भाव्रित और अम्यस्त होने से चार स्छतिप्रस्थान पूर्ण होते हैं । 

है गौतम ! किन धर्मों के भावित और अभ्यस्त होने से तीन सुतरित्त पूर्ण होते हैं । 

कुण्डलिय ! हम्विय-संबर ( > संयम ) के भावित ओर अभ्यस्स होने से तीन सुचसिति पूर्ण होते 
हैं। कृण्डलिय !'''कैसे पूर्ण होते हैं ? 

कुण्डलिय ! मिक्षु चक्षु से छुभावने रूप को देखकर लोभ नहीं करता है, प्रसन्न नहीं हो जाता 
है, राग पैदा नहीं करता है । उसका शरीर स्थित होता है, उसका चित्त अपने भीतर ही भीतर स्थित 
ओर विप्रुक्त होता है । 

अक्कु से अभिय रूपा को देख खिन्न नहीं हो जाता--उदास, मन मारा हुआ। उसका शरीर 
स्थित होता है, उसका सन अपने सीसर ही भीतर स्थित और विमुक्त होता दे । 

श्रोत्र से शब्द सुन ! श्राण' " जिह्ढा'*। काया । मन से धर्मों को जन '। 

कुण्डल्िय ! इस प्रकार इन्द्रिय-संवर भात्रित और अभ्यस्त होने से तीन सुचरित पूर्ण होते हैं । 

कुण्डलिय ! किस प्रकार तोन सुचरित भावित और जअभ्यस्त होने से चार स्खतिप्रस्थान पूर्ण 
होते हैं । 

कुण्डलेप्र ! मिश्षु काय-दुइचरित्र को छोड़ क्राथ-सुचरिक्क अम्पास करता है। वाक-दुइुचरिश्र 
को छोड '''। मनोदुश्चरिन्र को छोड । कुण्डलिय ! इस प्रकर तीन सुचरित भात्रित और अभ्यस्त होने 
से चार स्छूलिप्रस्थान पूर्ण होते हैं | 

कुण्डलिय ! किस प्रकार चार स्घृतिप्रस्थान भावित और अभ्यस्त होने से सात ओषध्यंग पूर्ण होते 
हैं | कुण्डलिय ! भिक्षु काय। में कायानुपइ्ी होकर विहार करता हैं'*'। वेदना में वेदनानुपइय्ी “*'। सिश्त 
में घिसानुपहयी *। धर्मा में धर्मानुपरयो '' । कुण्डलिय ! इस प्रकार चार स्मृतिप्रस्थान सावित और 
अस्यरत होने से सात बोध्य॑ंग पूर्ण होते हैं । 

कुण्डिय ! किस प्रकार सात बोध्यंग भावित और अभ्यस्त होने से विद्या ओर विमुक्ति पूर्ण होती 
हैं कुण्डलिय ! मिश्रु विवेक स्सृति-संबोध्यंग का अम्यास करता है “'उपेक्षा-संव्रोध्यंग का अभ्यास 
करता है। कुण्डलिय ! इस प्रकार खात बोध्यंग साजित और अभ्यस्त होने से विद्या ओर विश्लुक्ति पूर्ण 
होती हैं । 

यह कहने पर, कुण्डलिय परिव्/जक भगवान्‌ से बोला, “भन्‍्ते ! “मुझे उपासक स्वीकार करें !” 


$ ७. कूट सुत्त (४४. १. ७५ ) 
निवोण की ओर झुकना 
भिक्षुओ ! जसे, कूटागार के सभी धरन कुट की ओर हीं झुके होते हैं, वेसे ही सात बओध्यंग का 
अभ्यास करने बाला निर्वाण की ओर झुका होता है । * 
““कैसे निर्दाण की ओर झुका होतः; है ? 
भिक्षुओं ! भिक्षु विवेक 'स्मृति-संबोध्यंग का अस्प्रास करता है: उपेक्षा-संबोध्यंग का अभ्प्रास 
करता है । भिक्षुओ ! इसी प्रकार, सात बोध्यंग का अभ्यास करने बाला निर्षाण की ओर झुका होता है । 


$ ८. उपबान सुत्त (४४. १. ८ ) 


वोध्यह्ों की सिद्धि का शान 


एक समय, जायुष्मान उपयान और भत्युष्मन सारियुत्र कोशाम्बी में घोषिताराम में 
बिहार करते थे । 


४४, है. रै० ] १०. दुलिय उप्पन्न सु [ "० 


तब, आयुष्मान्‌ सारिपुतश्र संध्या समग्र ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ उपयान थे वहाँ आये और 
कुशल-क्षेत्र पूछकर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिषुत्न अयुष्मान्‌ उपयान से बोले, “आबुस ! क्‍या भिक्षु जानता हैं 
कि मेरे अपने भीतर ही भीतर ( <प्रत्यात्म ) अच्छी तरह मनन करने से सात बोध्यंग सिद्ध हो सुख- 
पूर्व क विहार करने के ओग्य हो गये हैं ॥” 

हाँ, आशुस सारिपुन्न ! भिक्षु जानता है कि'' सुख-पूर्वक चिहार करने के योग्य हो गये हैं। 
आयुस ! मिक्षु जानता है कि मेरे अपने भीतर ही भीतर अच्छी तरह मनन करने से स्थशृति-संबोध्यंग 
सिद्ध हो सुख-पूर्वक विहार करने योग्य हो गया है। मेरा चित्त पूरा-पूरा विमुक्त हो गया है, आरूस्य 
समूल नष्ट हो गया है, ओद्धनय-कोकृन्य बिल्कल दा दिये गये हैं, में पूरा त्रीर्य कर रहा हूँ, परमार्थ का 
मनन करता हूँ, आर लीन नहीं होता । “''उपेक्षा-संबोध्यंग '*। 

>क्ष 
$ ९. पठम उप्यन्न सुत्त (४४. १. ९ ) 
बुद्धात्पत्ति से ही सम्मच 

भिक्षुओ | मगवान्‌ अर्हत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध की उन्पत्ति के बिना सात अनुत्पन्न बोध्येग जो भाविद 
आर अभ्यस्त कर लिये गये हैं, नहीं होते | कौन से सात ? 

स्खति-संबोध्यंग “'उपेक्षा-संबोध्यंग । 

भिश्चुआं (यहा सात अनुस्पन्ष बोध्यंग'” नहीं होते । 

$ १०. दुतिय उप्पश्न सुत्त (2४. १. १० ) 
वुद्धात्पक्ति से ही सम्भव 
भिक्षुओ ! बुद्ध के विनय के बिना सात अनुस्पन्न योध्यंग '* [ ऊपर जेसा ही ]। 
प्रेत बर्गे समाप्त 


दूसरा भाग 
ग्लान वर्ग 
$ १, पाण सुत्त (४४. २. १) 


शील का आधार 


भिक्षुओ ! जैसे जो कोई प्राणी चर सामास्प काम करते हैं, समय-समय पर चलना, समय- 
समय पर खड़ा होभा, समय-समय पर बैठना, और समय्र-लमय पर लेटना, सभी प्रृथ्वी के आधार पर 
ही करते दैं । 

मिक्षुओ ! वैसे ही भिक्षु शील के आधार पर ही प्रतिष्ठित होकर सात बोध्यंगो का अम्यास 
करता है । क्र 
भिक्षुजो ! * कैंसे सात बोध्यंगों का अभ्यास करता है ? 
सिक्षुओं ! विवेक '' स्टूति संबोध्यंग ** उपेक्ष-संब्रोध्यंग का अभ्यास करता है ''* । 


$ २, पठम सुरियूपप सुस्त ( ४४. २. २ ) 
सूये की उपमा 


मिक्षुओ ! आकाश में छछाई का छा जाना सूरयोद्य का पूर्व-लक्षण है, वेसे ही, कल्य्राण-मित्र का 
छाभ सात बोध्यांगों की उन्पत्ति का पूर्व-छक्षण है। भिक्षुओ । ऐसी आशा की जाती हे कि कल्याण 
मित्रवाला भिक्षु सात बोध्यंगोी की भावना और अभ्यास करेगा । 

सभिक्षुभो ! कैसे कह्प्राण-मित्र वाला सिक्षु खात बोध्यंगो की भावना और अभ्यास करता है १ 

भिक्षुओ ! विवेक ''' स्खति-संबोध्यंग' उपेक्षा-संबोध्यंग *' । 


$ ३. दुतिय सुरियूपम सुत्त ( ४9. २. ३ ) 
सूर्य की उपमा 
“वैसे हीं अच्छी तरह सनन करना सात बोध्यंगो की उत्पत्ति का पूर्व-लक्षण है। भिक्षुओ ! 
ऐसी आशा की जाती है कि अच्छी तरह सनन करनेवारा सिक्छ '*' [ ऊपर जैसा ही ]। 
$ ४. पठम गिलान सुत्त ( ४४. २. ४ ) 
महाकाइयप का वीमार पड़ना 
ऐस। मेंने सुना । 


एक समय भगवान्‌ राजगृद्द में वेलुघन कलन्दकनिवाप में विद्वार करते थे । 
उस समग्र आयुष्मान्‌ महा-काइयप पिप्फली मुहा में बड़े बीसार पड़े थे। 


तत्र, संध्या समय ध्यान से उठ, भगवान्‌ जहाँ आयुष्मान महा-काइयप थे वहाँ गये और जिछे 
आसल पर बैठ गये ! 


७४. ४२. ७ ] ७. पारगामी सु [ ५७ 


बैठकर, भगवान्‌ आयुप्सान्‌ महा-काइयय से बोले, “काइयप ! कहो, अच्छे तो हो, बीमारी घट 
तो रही है न (” 


नहीं भन्‍्ते | मेरी तब्रीयत अच्छी नहीं है, बीसारी घट नहीं रहो है बल्कि बढ़ती ही सारछूस 
होती है । 

काइयप ! मैंने यह सात बोध्यंग बताये हैं जिनके भावित और अभ्यास होने से परम-ज्ञान और 
निर्वाण की प्राप्ति होती है। कोन से सात ? स्थूृत-संबोध्यंग ““'उपेक्षा-संबोध्यंग । काइ्यप ! मैंने यही 
सात बोध्यंग बताये हैं, जिनके भावित और अभ्यस्त होने से परमज्ञान और नि्यांण की प्राप्ति होती है ।*** 

भगवान्‌ यह बांले । सन्लुष्ट हो आयुध्मान्‌ महानकश्यप ने भगवान्‌ के कहे का अभिनन्दन कौर 


अनुमोदन किया । आयुष्मान्‌ महा-क्राश्यप ..य बीमारी से उठ खदे हुये। आयुप्मान महःकाश्यप की 
बीमारी तुरन्त दूर हो गई । 


8 ५, दुतिय गिलान सुत्त (४४. २. ५) 


महामाग्गलान का बीमार पड़ना 


“राजगृह ''बेलुधन |। 
उस समय, आयुप्मान महा-मोग्गछान गुद्धकूट-पर्वत पर बद़े बीमार पड़े थे । 
*'[ शेष ऊपर जेसा ही ] 


$ ६. ततिय गिलान सुत्त ( ४४, २. ६ ) 


भगवान्‌ का बीमार पड़ना 

“'राज्यूह 'वेलुबन'। 

उस समय, भगवान्‌ बड़े बीमार पढे थे । 

तब, आयुष्मान महाखुन्द्‌ जहों भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवानकों अभिवादन कर एक 
आर बेंठ गये । 

गुक ओर बेठे आयुष्मान्‌ महाचुन्द से भगवान्‌ बोले, “खुन्द ! बोध्यग के विषय में कहो ।” 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ ने सात बोध्यंग बताये है जिनके भावित और अभ्यस्त होनेसे परम-ज्ञान और 
निर्वाण की प्राप्ति होती हैं । 

आयुष्मान्‌ महाचुन्द यह बोले । बुद्ध प्रसन्‍ल्‍न हुये। भगवान्‌ उस बीमारी से उठ खडे हुये । 
भगवान्‌ की वह बीमारी तुरन्त दूर हो गई। 


$ ७. पाग्गापमी सुत्त (४४. २. ७ ) 
पार करना 


भिक्षुओं ! इन सात बोध्यंग के भाधषित और अभ्यस्त होने से भपार (>संसार) को भी पार कर 
जाता है | कौन से सात ! स्छति-संबोध्यंग '*'उपेक्षा-संब्रोध्यंग । 
भगषान्‌ यह बोले '**। 
सलुष्णों में ऐेसे बिरके ही लोग हैं: 
[ देखों गाथा “'मार्य-संयुत्त” ४३. ४. १. ४ ] 
€दे 


दए८ ] संयुत्त-निकाय [४७, २. १० 
$ ८. बिरंद्ध सुत्त (४४. २. ८ ) 


माग का रुकना 


भिक्षुओ | जिन किन्‍्हीं के सात बोध्यंग रुके उनका सम्यकदुःख-क्षयतरा'मी सार्ग रुका । 
भिक्षुओ ! जिन किन्हीं के सात बीध्यंग झुरू हुये उनका सम्यक-दुःख-क्षय-गार्सा मार्ग झुरू हुआ। 

कौन सात ? स्खति-संबोध्यंग '*'उपेक्षा-संबोध्यंग । 

भिक्षुओ ! जिन किन्‍्हीं के यही सात बोध्यंग *। 

$ ९. अरिय सुत्त ( ४४. २. ९ ) 
मोक्ष मार्ग से जाना 

भिक्षुओ ! सात बाध्यंग भावित और अम्यस्त होने से भिक्षु सम्यक-हु.ख-क्षय के लिये आर्थ 

न्ेयानिक मार्ग (>्मोक्ष-सार्ग) से जाता है। कौन से सात ? स्टूतिल्संबोध्यंग **' उपेक्षा संबोध्यंग ।'** 
$ १०. निब्त्रिदा सुत्त ( शक्ू/ २. १०) 
निवाण की प्रामि 


भिक्षुओ ! सात बोध्यंग भावित ओर अभ्यस्त हॉनेसे मि्ु परम निर्वेद, विराग, निरोध 
शान्ति, ज्ञान संबोध आर निर्माण का छाभ करता ऊ । 
कौन से सात ? 


ग्छान वग समाप्त 


उदायि वर्ग 
$ १, बोएन सुत्त (४०, ३. १) 
० बोध्यज्ञ क्यो कहा जाता है ? 
तब, कोई मिक्षु “भगवान से बोला, “भन्‍्ते । छोग बोध्यंग, बोध्यंग! कहा करते है। 'न्‍्ते ! 
यह बोध्यंग क्यों कहे जाते ६ १” 

सिक्षु ! इनसे बोध! (ज्ञान) होता है, इसलिये यह बोध्यंग कहे जाते है । 
भिक्ष ! मिक्ष॒ विवेक स्खूतिन्संबोध्यंग * उपेक्ष-संवोध्यंग की भावना और अभ्यास करदा है। 
भिक्षु ! इनसे 'बोध! होता है, इसलिये यह योध्यंग कहे जाते हैं । 


४ २, देसना सुत्त (४४. ३. २ ) 


सात वाध्यंग 


भिक्षुओ ! में सात बोध्यग का उपदेश करूंगा । उसे सुनो: । 
भिक्षुओ ! सात बोध्यंग कोन है? स्छति “'उपेक्षा-संवोध्यंग । 


[ *प्ओ कि 


सिक्षुजं ' यहाँ सात बोध्यंग है ९ 
$ ३, ठान सुत्त (४४. ३. ३ ) 
स्थान पाने से ही वृद्धि 

सलिक्कुओ ! काम-राण को स्थान देनेवाले धर्मों का मनन करने से अनुस्पक्ष काम-राग उत्पन्न होता 
है ओर उत्पन्न काम-राग और भी बढता है । 

हिंसा-भाव ( जव्यापाद )" । आलस्प्र। अद्धत्य-क्ोकृत्य ':। विचिकित्सा को स्थान देनेवाले 
धघर्मो को मनन करने से '*। 

मिक्षुओ ! २झति-संबोध्यग को स्थान देनवाले धर्मो का सनन करने से अनुत्पक्ष स्मूति-संबोध्यंग 
उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न स्मृति-संबोध्यंग और भी बढता हैं **'। 

भिक्षुओ ! उपेक्षा-संवोध्यंग को स्थान देनेवाले धर्मों का मनन करने से अनुत्पन्न उपेक्षा-संत्रोध्यंग 
उत्पन्न होता है, ओर उत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग और भी बढता है । 


$ 9. अयोनिसो सुच ( ४४. ३१ ४ ) 


टीक से मनन न करना 


मिक्षुओ ! घुरी तरह मनन करने से अनुत्पन्ञ काम-छन्‍द उत्पन्न होता है, ओर उम्पन्न काम-छन्द 


और भी बढ़ता है । 
“*व्यापाद *। “'आलूम्प '“।'' 'औद्धत्य-कोकृत्य *''।''' विचिकित्सा '"। 


धद० ] संयुत्त-निकाय [ ४४. ३. ८ 


अनुत्पन्‍्न स्टृति-संजोध्यंग नहीं उत्पन्न होता है, और उत्पन्न उपेक्षा-संवोध्यंग भी निरुद्ध हो 
जाता है **'। अनुत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग भी निरुद्ध हो जाता है। 

सिक्षुओ ! अच्छी तरह सनन करने से अनुस्पन्न काम-छन्द नहीं उत्पन्न होता है, और उत्पल्न 
काम-छन्‍्द प्रहीण हो जाता है। 

««ब्यापाद “* '।**'आलूस्य '* '।'' ओड्धत्य-कोझृत्म * '।*"“विचिकित्सा। '*'। 

अनुस्पन्न स्छृति-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, और उत्पन्न स्छति-संबोध्यंग भावित तथा पूर्ण होता 
है" अनुत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग उत्पन्न होता है, और उत्पन्न उपेक्षा-संबोध्यंग भावित तथा पूर्ण 
होता है । 

8 ५. अपरिहानि सुत्त (४४. ३. ५ ) 
क्षय न होनेवाले धर्म 

भिक्षुओ ! सात क्षय न होनेवाले ( >अपरिहानीय ) घ्॒मो का उपदेश करूँगा। उसे सुनो*-'। 

भिकछ्ुओ ! वह कौन क्षय न होनेवाले सात धर्स हैं ? यही सात बोध्यंग । कौन से सात ? स्मृति- 
संबोध्यंग “* 'उपेक्षा-संबोध्यंग । 

भिक्षुओ ! यहीं क्षय न होनेवारे सात धर्म हैं।.. हु; 

8 ६. खय सुत्त (४४. ३. ६ ) 
तृष्णा-क्षय के मार्ग का अभ्यास 

भिक्षुओं ९ तृष्णा-क्षय का जो मार्ग है उसका अभ्यास करो । 

भिक्षुओं ! तृष्णा-क्षय्र का कोन-पा मार्ग है? जो यह सात वोध्यंग | कोन से सात ? स्मृति- 
संबोध्यंग '**उपेक्षा-संबोध्यंग । 

यह कहने पर आयुप्मान उदायी भगवान से बोले, “भन्ते | सात संबोध्यंग के भावित आर 
अभ्यस्त होने से कैसे तृष्णा का क्षय होता है ? 

उदायी ! भिक्षु, विवेक, विराग और निरोध की ओर ले जाने बाल विपुल, महान, अप्रमाण और 
व्यापाद-रहित स्ट्ृति-संबोध्यंग का अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । इस प्रकार, उसकी 
तृष्णा प्रहीण होती है | तृष्णा प्रह!ण होने से कर्म प्रहीण होता है । कर्म के प्रहाण होने से दुःख प्रहाण 
होता है । ेु ह 

“'उपेक्ष-संबोध्यंग का अभ्यास करता है *' । 

उदायी ! इस तरह, तृष्णा का क्षय होने से कर्म का क्षय होता हैं । कर्म का क्षय होने से दुःख 

का क्षय होता है । 
$ ७. निरोध सुत्त (४४. ३. ७ ) 
तृष्णा-निरोध के मार्ग का अभ्यास 

सिक्षुओ ! तृष्णा-निरोध का जो सार्ग है उसका अस्थास करो ।*''[ 'तृष्णा-क्षय? के स्थान पर 

“तृष्णा-निरोध” करके शेष ऊपर वाछे सूत्र जसा ही ] 
$ ८ निब्बेध खुत्त (४४. ३. ८ ) 
ठृष्णा को काटने बाला मारे 

मिक्षुओ ! (तृष्णा को ) काट गिरा देने वाले मार्ग का उपदेश करूँगा । उसे सुनो **'। 

सिक्षुओ ! काट गिरा देने बाला मार्ग कौन है ? यही सात बोध्यंग-**। 

यह कहने पर, आयुष्मान्‌ उदायी भगवान से बोले, “भन्से ! सात संबोध्यंग के भावित और 
अम्यस्त होने से कैसे ठृष्णा कटटती है ?” 


ञर 


४७४. ३. १० ] १०, उदायि सुस्त [ दर 


उदायी ! भिक्षु बिवेक “'स्टृति-संबोध्यंग का अभ्यास करता है''। स्एति-संबोध्यंग मावित और 
अम्यस्त चित्त से पहले कमी नहों काटे और कुचल दिये गये लोभ को काट जौर कुचल देता है*'। दोष 
को काट और कुचल देता है ।'* “मोह को काट और कुचल देता है ।'*' 

उदायी ! भिक्षु विवेक उपेक्षा-संबोध्यंग का अभ्यास करता है'''। उपेक्षा-संबोध्यंग के भावित 
और अम्यस्त चित्त से "लोभ '', द्वेप'*', मोह को काट और कुचल देता है । 

डदायी ! इस तरह, सात बोध्यंग के भावित और अभ्गस्त होने से ठृष्णा कट जाती है। 


$ ९, एकघम्म सुत्त (४४. ३. ५ ) 
बन्धन में डालनेबाले धर्म 

भिछुओ ! सात बोध्यंग को छोड, भे दूसरे किसी एक धर्म को भी नहीं देखता है जिसकी 
भावना और अभ्यास से 'अन्घन में डालनेवाले ( >संयोजनीय ) धर्म श्रह्दीण हो जाये। कोन से सात ? 
स्टूति-संबोध्यंग '*'उपेक्षा-संचोध्यंग । 

भिक्षुओ ! कैसे सात बोध्यंग के भावित ओर अभ्यस्त होने से बन्‍्धन से डढालनेषाले धर्म 
प्रहीण होते हैं १ 

भिक्षुओ ' भिश्षु विवेक “स्खूति-संबोध्यंग' उपेक्षा-संबोध्यंग'''। 

भिक्षुओ | इसी तरह, सात बोध्यग के भावित और अभ्यस्त होने से बन्‍्यन में डालनेवाले घर्म 
प्रह्ीण होते हैं । 

समिक्षुओ ! बन्धन में डालनेवाले धर्म कोन है ? भिक्षओं ! चक्ष बन्धन में डालनेवाला धरम हे । 
यहीं बन्धन में डाल्य देनेवाली आसक्ति उत्पन्न होती है। श्रोत्र '। प्राण" "। जिद्मा'। काया ! सन 
बन्‍्धन में दालमेब्राल्ाा धर्म हैं। यहाँ बन्धन में डाल उनेवाली आसक्ति उत्पन्न होती है। भिक्षुओ 
इन्हीं को बन्धन से डालनेवान्दे धर्म कहते है । 

$ १०, उदामि सुत्त ( ४४. २. १० ) 
आध्यक्ू-सावना से परमार्थ की प्राप्ति 
टक् समग्र, भगवान खुस्भ ( जनपद ) में सेतक नाम के सुम्भो के कस्बे में विहार करते थे। 
एक ओर बैठ, आयुष्मान उदायी भगवान्‌ से बोले, “मन्ते ! आश्रय है, अदभुत हैं ! 

भन्‍्ते ! भगवान्‌ के प्रति मेरा प्रेम, गौरव, लजा ओर भय अत्यन्त अधिक है। भम्ते ! जब में ग्रहस्थ 
था तब मुझे धर्म या संघ के अति बहुत सम्मान नहीं था। भन्‍्ते ! भगवान्‌ के प्रति प्रेम ' होने से हर 
में घर से बेघर हो प्रश्जित हो गया। सो “भगवान्‌ ने मुझे धर्म का उपदेश दिया--यह रूप हैं, 
यह रूप का समुद्र है, यह रूप का निरोध हैं. श्रह्द रूप का निरोध-गार्मी मार्ग है; वेदना * ; संज्ञा!“ . 
संस्कार *': विज्ञान । 

भन्‍्ते | सो मेने एकाल्त स्थान में बैठ, इन पाँच उपादान-स्कन्धा का उलट-पुलट कर चिन्तन 
करते हुये जान लिया कि यह दुःख का समुदय है, यह दुःख का निरोध है, यह दुःख का निरोध-गार्मी 


मार्ग है! हे बथि ५ 
भन्‍्ते ! मैंने ध्मं को जान लिया, सार्ग मिऊ गया। इसी भावना ओऔर अभ्यास से, विहार करते 


हुये मुझे परमार्थ मिल जाथगा । जाति क्षीण हुई, ''में जान छेंगा। रे | 
अस्ते ! मैंने स्ट॒ति-संबोध्यंग को पा लिया है। इसकी भावना और अभ्यास से विहार करते इये 
मुझे परमार्थ मिल जायगा । जाति क्षीण हुई, में जान झूगा। “'उपेक्षासंबोध्यंग” । 
उदायी ! ठीक है, ठीक है !!*““इसकी भावना और अभ्यास से विहार करते हुये तुम्हे परमार्थ 


मिल जायगा | जाति क्षीण हुईं तुम जान छोगे। , 
डउदायि वग समाप्त 





चोथा भाग 
नीवरण वर्ग 
8 १. पठम कुसल सुत्त (४४. ४७. १) 


अपमाद ही आधार हे 


भिक्षुओ ! जितने कुशल-पक्ष के ( <पुण्य-पक्ष के ) धर्म हैं, सभी का मूल आधार अप्रमाद 
है हैं। अप्रमाद उन घर्मों में अप्र समझा जाता है । 

मिक्षुओ ! ऐसी आशा की जाती है कि अप्रमत्त भिक्षु सात बोध्यंगों का अभ्यास करेगा। 
भिक्षुओ ! केसे अप्रमत्त भिक्षु सात बोध्यंगों का अभ्यास करन ॥ 

भिक्षुओ ! विवेक' स्घूृति-संबंत्यंग'' उपेक्ष-संवोप्यंग की अभ्यास करता है! । 

भिक्षुओ ! इसी तरह, अप्रमत्त भिक्षु सात बोध्यंगो का अम्यास करता है । 


$ २. दृतिय कुसल सुत्त (४४ ४.२) 


अच्छी तरह मनन करना 


भिक्षुओ ! जितने कुशल-्पक्ष के धर्म ह सभी का मर आधार अच्छी तरह मनन करना मी है । 
'अच्छी तरह मनन करन! उन धर्मों मे अभ्र समझा जाता है । 
|[ ऊपर जैसा ही ] 


8 ३. पठम किलेस सृुत्त (४४. ४. ३ ) 


सोना के समान चित्त के पाँच मल 


भिक्षुओं ! सोना के पॉँच मल होते हैं, जिनसे मेला हो सोना न रूदु होता है, न सुन्दर होता है, 
न चमक वाला होता हैं, ओर न ज्यवहार के योग्य होता है । कौन से पोंच ९ , 

भिक्षुओ ! काछा लोहा ( >अप्रस ) सोना का मल होता है, जिससे सेला हो सोना। न महु होता 
है न व्यवहार के योग्य होता है । 

लोहा *। ब्रिपु ( लजम्ता )' "। सीसा- । चाँठी । 

भिक्षुओ ! सोना के यही पॉच मल हांले हैं: । 

सिक्कों ! पैसे ही, चित्त के पॉंच मर (<उपक्लेश) होते हैं, जिनसे मेछा हो चित्त न झुदु होता 
है, न सुन्दर होता है, न चमक घालछा होता है, और न आश्रयों के क्षय करने के योग्य होता है। कौन 
से पाँच ? 

भिक्षुओ ! कास-छन्‍द चित्त का सलर्ू है, जिससे मेला हो, चिस*- आश्रयों को क्षय करने योग्य 
नहीं होता है। व्यापाद *"। आलस्य '“'। आद्धत्य-कोकृत्य '* । विचिकित्स।**। 

भिक्षुओ ! यही चित्त के पाँच मल हैं'' । 


उछ. ४. ९ ] ९. रुफल सुत्त [ ६६३ 


$ ४. दुतिय किलेस सुत्त ( ४४, ४. ४ ) 
बोध्यज्-भावना से विश्वुक्ति-फल 
मिक्षुओ ! यह सात आवरण, नीवरण ओर चित्त के उपक्लेश से रहित बोध्यंग की भावना और 
अभ्यास करने से विद्या और विमुक्ति के फल का साक्षात्कार होता है । कौन से सात ? स्छति-संबोध्यंग** 
डपेक्षा-संबोध्यंग । 
मिछुओ ! यहां सात ' बोध्यंग की भावना ओर अम्य'स करने से विद्या ओर विमुक्ति के फल 
का साक्षात्कार होता है । 


$ ५. पठम योनिसो सुत्त (४४ ४.५) 
न्ब्ड अच्छी तग्ह मनन न करना 
_ भिक्षुओं ! अच्छी तरह मनन नहीं करने से अनुन्पक्ष कास-छल्द उम्पन्न होता है, ओर उत्पदा क्राम- 
छन्‍म्द आर भरा बढता है। 
अनुन्पन्न व्यापाद * । आलस्प | आहत्यन्कीकृत्य | विचिकिसा । 


5 तिय योनि 
५ ६. दृतिय योनिसो सुत्त (४४. ४. ६ ) 
अच्छी तरह मनन करना 
भिश्ठुओ !' अध्छी तरह मनन करने से अनुस्पन्न ग्खति-संबोध्यंग उत्पन्न होता हैं, और उत्पन्न 
रखति-पंग्रोध्यंग बृद्धि तथा गुर्णता को प्राप्त होता 6 अनुत्पन्न उपैक्षा-संबोध्यंग * । 
४ ७, वृद्धि सुत्त (३४. ४. ७ ) 
बाध्यज्ञ-भावना से वृद्धि 
भिक्षुओं | साल बोध्यस की भावना और अम्यास करने से वृद्धि ही होती है, हानि नहीं। कौन 
से सात ? स्घखति-संबोध्यंग | 


8 ८. नीवरण सुच्च ( ४9. ४. : ) 


पाँच नीचरण 

भिक्षुओ ! यह पोच चित्त के उपक्लेश (मल) (ज्ञान के) आवरण ओर प्रज्ञा को दुर्बल करने: 
चार हे । कौन से पॉच ? 

काम-छन्द .। ध्यापाद | आऊस्य । आओहत्य-कोकृत्य' । विचिकित्सा । 

भिश्ठुओ ! यह सात बोध्यंग खित्त के उपकलेश नहीं है, न थे ज्ञान के आवरण आर न अज्ञा को 
बुर्बल करनेवाले हैं। उनके भावित और अम्यस्त होने से विद्या और विमुक्तिके फल का साक्षान्कार होता 
है। कोन से सात ? स्खति-संबोध्यंग उपेक्षा-संबोध्यंग । 

सिक्षुओं । जिस समय, आर्य-ध्रावक कान दे, भ्यान-पूर्वक, समझ-पसझ कर धर्म सुनता है, उस 
समय उसे पाँच नीघरण नहीं होते हैं, सात बोध्यंग पूर्ण होते हैं । 

उस समय कौन से पाँच नीचरण नहीं होते हैं ? काम-छन्द ' विचिकित्सा । 

डस समय कोन से सात बोध्यंग पूर्ण होते हैं ? स्ट्ृति-लंबोध्यंग ''' उपेक्षा-संबोध्यंग '*। 

६ ९, रुकख सुत्त ( ४०. ४. ९ ) 
ज्ञान के पाँच आवरण 

भिक्षुओ ! ऐसे अत्यन्त फछे हुये, ऊँचे बड़े-बड़े वक्ष हैं लिनके वाज बहुत छोटे हंते हैं, जिनसे 

फूट-फूट कर सोई नीचे की ओर लटकी होती हैं । ऐसे छक्ष कोन हैं ? जो पीपछ, बरगद, पाकढ़, गूलर, 


४६४ ] संयुत्त-निकाय [ ४४. ४. १० 


कच्छक, कपित्थ (-कईँ ति) मिक्षुओ ! यह अत्यन्त फेछे हुये, ऊँचे बड़े-बड़े वृक्ष हें जिनके बीज बहुत 
छोटे होते हैं, जिनके फूट-फूट कर सोई नीचे की ओर लटकी होती हैं; 

भिक्षुओ ! कोई कुऊपुश्र जैसे कामों को छोड़ घर से बेघर हो भ्रत्नजित होता है, वेसे ही या उनसे 
भी अधिक पापसय कार्मो के पीछे पड़ा रहता है। 

भिक्षुओ ! यह चित्त से फूटनेयाले, प्रज्ञा को दुबंल करनेवाले पाँच ज्ञान के आवरण हैं। कोन से 
पॉँच ९ काम-छन्द्‌ *'विचिकित्सा । 

सिक्षुओ | यह सात बोध्यंग चित्त से नहीं फूटने वाले हैं, और वे ज्ञान के आवरण भी नहीं होते । 
डनके भात्रित और अभ्यस्त होने से विद्या और विम्ुक्ति के फल का साक्षास्क्रार होता है । कौन से सात १ 
स्मृति-संबोध्यंग '' ' उपेक्षा-संबोध्यंग '' । 


8 १०, नीवरण सुत्त ( ४४. ४. १० ) 
पाँच नीचरण 

भिक्षुओ ! यह पाँच नीवरण है, जो अन्धा बना देते हैं, चक्षु-रहित बना देते हैं, ज्ञान को हर 
छेते हैं, प्रशा को उत्पन्न होने नहीं देते हैं, परेशानो में डाल देते हैं, ओर निर्वाण की ओर से दूर हरा 
देते हैं। कान से पॉच ? काम-छन्द' 'विविकित्सा: । न 

भिक्षुओ ! यह सात बोध्यंग चक्षु देने वाल, ज्ञान देनेवाल, ग्रज्ञा की बृद्धि करनेवाले, परेशानी 
से बचाने वाले, और निर्वाण की ओर ले जाने वाले हैं। कोन से सात ? स्छति-संबोध्यंग-' उपेक्षा 
संबोध्यंग '*'। 


नीवरण वर्ग समाप्त 


पाँचवाँ भाग 
चक्रवर्ती वर्ग है 
$ १, ब्रिधा सुत्त (४४. ५. १) 


७... ध्यइ्र-भावना से अभिमान का त्याग 


सिक्षुओ | अतीतकाल में जिन अम्रण या ब्राह्मणों ने तीन प्रकार के अभिमान (८ बिका )७ 
का छोड़ा है, सभी सात बोध्यंग की भाषना आर अभ्यास करफे ही । भविष्य में: हस समय जिन 
श्रमण या आह्यणा ने तीन प्रकार के अभिमान को छोड़ा है, सभी सात बोध्टंग की भावना और अभ्यास 
करके ही । 

किन सात ब्रोच्यंग की १ उपेक्षा-संबोध्यंग । * 


$ २, चकवत्ती सुत्त (४४. ५. २ ) 
चक्रवर्ती के सात रत्न 


सिक्षुओं ! चकवती राजा के होने से सात रत्न भ्रगट होते हैं। कान से सात ? चक-रत्र प्रगट 
होता हे, हम्ति-रल *', अद्व-त्न'“, सणि-रन * , श्ल-रन *, सृहपति-रस्न **, परिनाग्रक-रत्न प्रगद 
होता है । 

भिक्षुओ ! अहत्‌ सम्पक-सम्बद भगवान्‌ के होने से सात बोध्यंग-रत्र प्रगट होते हैं । कोन से 
सात १ उपेक्ष-सेवोध्यंग-रत्न ***। 


$ ३. ग्रार सुत्त (४४. ५. ३ ) 
मार-खसेना की भगाने का मार 


मिक्षुओं ! मार की सेना को तित्तर-बितर कर देने वाछे मार्ग का उपदेश करूँगा। उसे खुनो '*। 


मिक्षुओ ! मार की सेना को तितर-व्रितर कर देने बाला कौन सा सांग है? जो यह सात 
बोध्यंग '' । 


3 ४. दुप्प्रण्भ ुत्त ( ४2, ५. ४ ) 
बेवकूफ क्यों कहा जाता है ? 


तब, कोई भिक्ष'' "भगवान्‌ से बोला, “भन्से ! लोग बेवकूफ सुँहदब, बेवकृफ मुँहदब' कहा 
करते हैं। भन्‍्ते ! कोई क्‍यों बेबकूफ ( -दुष्प्रय ) सुँडद्य (पदमुकरमेंद जैसा गूँगा ) कहा जाता है !!” 
भिक्षु ! सात बोध्यंग की भावना और सअध्यास न करने से कोई देवकूफ मुँददब कह जाता है । 
किन सास बोध्यंग की' * 'उपेक्षा-संबोध्यंग *''। 
# घमण्ड करने के अर्थ मे मान को ही विधा” करते है--अटठठकथा | 
<्छे 
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$ ५, पत्ञवा सुत्त ( ४४. ५. ५ ) 
प्रशावान्‌ क्यों कहा जाता है ? 
**"अस्से ! लोग 'प्रशाचान्‌ निरभीक, प्रजावान्‌ निर्भीकः कहा करते हैं । भन्‍्ते | कोई केसे भज्ञा- 
बान्‌ निर्भीक कहा जाता है ९ 
लिक्षु ! सास ओष्यंग की भावना और अभ्यास करने से कोई प्रज्ञावान्‌ निर्भीक होता है। किन 
साल बोध्यंश की ?''' उपेक्षा-संजरोध्यंग **'। 
$ ६. दलिद सुत्त (४४. ५. ६) 
द्रिद्र 
“भिक्षु ! साल ओध्यंग की भावना और अश्यास न करने से ही कोई दरिद्र कहा जाता द'*'। 


$ ७. अदलिद सुत्त (४४. ५. ७ ) 
घी 
“"सिक्षु ! सात ओोध्यंग की भवन/ और अभ्यास करने से हाँ कोई अद्रिद्र कहा जाता हैं । 
3 ८. आदिच्व सुत्त (४५. कै ८ ) 
पूर्व-लक्षण 
भिक्षुओ ! जैसे जाकाहा मे छछाई का छा जाना सूर्य के उदय होने का पूर्व-छक्षण है, चैसे हा 
करन्याण-मित्र का मिलना सात बोध्यंग की उत्पत्ति का पुर्व-लक्षण है । 
भिक्षुओ ! ऐसी आश। की जाती है कि कव्प्राण-मित्र वाछा भिक्षु सात बोध्यंग की भावना और 
भ+ग्रास करेगा । 
मिक्षुओं [* कैसे **? 
भिक्षुओ ! सिक्ष॒ विवेक स्खति-संबोध्यंग ' उपेक्षा-सम्बोध्यंधय की भावना और अभ्यास 
करता है ***। 
$ ९. पठपय अद्भज सुत्त (४४. ५. ९ ) 
अच्छी तरह मनन करना 
भिक्षुओं ! अच्छी सरह सनन करना अपना एक आध्यात्सिक अंग बना लेने को छोड, में किया 
दूसरी चीज को नहीं देखता हूँ जो सात बोध्यंग उत्पन्न कर सके । 
भिक्षुआओं ! ऐसी आशा की जाती है कि अच्छी तरह समन करने वाला भिक्षु सात बोध्यंग की 
भात्रना और अभ्यास करेग। । 
“भिक्षुओ ! भिक्षु विवेक' ' 'स्शति-संबोध्यंग उपेक्षा-संग्रोप्यंग का भावना औरे अभ्यास 
फरता हे न 
$ १०. दुतिय अद्भ सुत्त (४५४. ५. १० ) 
कल्याण-मित्र 
भिक्षुओ ! कह्याण-मित्र को अपना घुक बाहर का अंग बना छेने को छोड़, में किसी दूसरी चीज 
को नहीं देखता हूँ जो सात ओध्यंग उत्पन्ष कर सके । 
भिशक्षुभो | ऐसी आशा की आती है कि कल्पाण-मित्रयाला सिक्षु'*'। 


चक्वलो वर्ग समाप्त 


की 


छठों भाग 
योध्यड् पष्टकम 
$ १. आहार सुत्त (४४. ६. १ ) 


नीवरणों का आहार 


आवस्ती ' जेतवन' '। 
भिक्षुओ ! पाँच नीवरणों तथा खास बोध्यंसों के आहार और अमाहार का उपदेश कहूँगा। 
डसे सुनो **"। 


(क) 


नोबरणो का आहार 


सिक्षुओं ! अनुस्पन्न काम-छन्दु की उत्पत्ति और उत्पन्न काम-8न्द को शद्धि के छिये क्‍या आहार 
है? भिक्षुओ ! सोन्दर्य के भ्रति होनेवाली आसक्ति ( >छुभनिमित्त ) का बुरी तरह सनस करना--भही 
अनुस्पक्ष काम-छन्‍्द की उस्पत्ति और उत्पक्न काम-छन्द की बुद्धि के लिये आहार है। 

“* मिक्षुओ ! वैर-भाव ( <ब्यापाद ) का बुरी तरह मनन करना---यही भअलुग्पक्ष वेर-भाव की 
उन्पत्ति और उत्पन्न वेर-भाव की बूद्धि के लिये आहार है । 

“““मिक्षुओ ! धर्म का अभ्यास करने में मन का न लूगना ( >अरति ), बदन का ऐंटगा और 
जँभाई लेना, भोजन के बाद आलस्य का होना ( >भत्तसम्मद ), और चित्त का न लगना--हनका बुरी 
तरह मनन करता अनुन्पक्ष आलस्य की ( >थीनमिद्ध ) उत्पत्ति' ' के लिये आहार है । 

-“मिक्षुजो ' चित्त की चंचलता का झुर्री तरह सनन करना--यही अनुत्पश्ष ओड्त्य-कोकृत्य की 
उत्पत्ति' ' 'के सिसे आहार है । 

*“मिल्कुओ ! विचिकित्सा को ( ८शंका ) स्थान देने वाले जो धर्म हे उनका बुरी तरह मनन 
करना--थही अनुस्पक्त विचिकित्सा की उत्पक्ति और उत्पक्र विशिकित्सा की जृद्धि के लिये आहार है। 


(ख) 


बोध्यकों का आहार 


भिक्षुओ ! अनुस्पन्न स्खति-संबोध्यंग की उत्पक्ति और उत्पन्न स्मृति-संबोर्भ्धंग की भावभा और 
पूर्णदा के किये क्या आहार है ?*** 
[ देखो--“बोध्यंग-संयुत्त ४४, १, २( ख 9” ] 
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(ग) 
नीचरणों का अनाहार 


भिक्षुओ ! अनुत्पक्ष काम-ठनद की उन्पत्ति और उत्पन्न काम-उन्द की वृद्धि का अनाहार कया है ? 
मिक्षुओं ! सौन्दर्य की घुराइयों का अच्छी तरह सनन करता--यही अनुत्पल्न काम-छन्द की उत्पत्ति 
और उत्पक्ष कास-छन्दु की जूद्धि का अनाहार है । 

*"मिक्षुओ ! मैत्री से चिस की विमुक्ति का अच्छी तरह मनन करना--यही अनुस्पक्ष वैर-भाव 
की उत्पत्ति और उत्पन्न वेर-भाव की बुद्धि का अनाहार है। 

““भिक्षुओ ! जारम्भ-धातु, निष्क्रम-धातु और पराक्रम-वातु का अच्छी तरह मनन करना--यही 
अनुत्पक्ष आलश्य की उत्पत्ति '''का अनाहार है। 

““लिछुओ ! चित्त की झाल्ति का अच्छी तरह मनन करना--यरही अनुस्पक्ष औद्धल्य-कोकृत्य 
की उत्पक्ति**का अनाहार है । ॥॒ 

“"भिक्षुजो ! कुशलू-अकुशल, सदोष-निर्दोष, अच्छे-बुरे, तथा कृष्ण-शुक्स धममो का अच्छी तरह 
मनन करना---परहां अनुस्पक्ष विचिकित्सा की उन्पत्ति: का अनाहकडे । 


(घ) 


वाध्यंगो का अनाहार 


लिक्षुओ ! जजुत्पन्न स्खृति-संयोप्यंश की उत्पत्ति और उत्पन्त स्मृत्ि-संवोध्येत की भावना और 
पूर्णता का क्या अनाहार है ? सिक्षुओ ! स्मृति-संबोध्यंग को स्थान देने वाले धर्मों का मनन न करना--- 
सही अनुस्पक्ष स्मृसि-संबोध्यंग की उन्पत्ति जं।र उत्पन्न स्खृति-संबोध्यंग की भाषना और पूर्णता का 
अनाहार है ('** 


[ बोध्यंगों के आहार में जो “अच्छी तरह मनन करना” है उसके स्थान पर “मनन न करना? 
करके शोष छ' बोध्यंगो का विस्तार समझ लेना चाहिये ] 


$ २. परियाय सुत्त (४५. ६. २ ) 


दुगुना होना 


तब, कुछ मिक्षु पहन और पात्र-चीवर ले पूर्वाह्न समय श्रासस्ती में भिक्षाटन के छिये पैठे। 

तत्र, उन अिक्षुक्षे को यह हुआ---अभी श्राधस्ती मे सिक्षटटन करने के लिये सबेरा है. इसलिये 
तब तक जहाँ दूसरे मत के साधुओं का आराम है वहाँ उ्े ) 

तय, थे मिक्षु जहाँ दुसरे मत के साधुओं का आराम 
ओर बैठ गये । 

एक भोर बेठे उन भिक्ुओं से दूसरे मत के साधु बोछे, ' 
को ऐसा उपदेश करते हैं---मिक्षुओ ! सुनो तुमठोग खित्त को सैला करने वाले, तथा प्रज्ञा को दुबंल करने 
वाक्े पाँच सीचरणों को छोढ़ सात बोध्यंग को ययावेतः सावन करों। आवुस ! और, हम भी अपने 
श्रावकों को ऐसा ही उपदेश करते हैं, -'सास-ब्रोध्यंग की यथार्थतः भावना करो । 


आडुस ! नो, धर्मोपदेश करने में भ्रमण मौतम और हम छोगों में क्या सेद हुआ १? 


था वहाँ गये और कुशल-क्षेम पूछ कर एक 


आधुस ! ध्रमण गौतम अपने श्रावको 
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तब, वे सिक्षु उन परिब्राजहों के कहने का न तो अभ्िनन्दन भोर न विरोध कर, आसन से डठ 
चले गये--भगवान्‌ के पास चछ कर इसऊा अर्थ समझेंगे । 

तब, वे मिक्षु मिक्षाटन से खौट भोजन कर लेने के बाद जहाँ भगान्‌ थे वहाँ गये, ओर भगवान्‌ 
का अभिवादन कर एक ओर ब्रैठ गये । 

एक ओर बैठ, थे भिक्ु भगवान से बोले, “भस्ते ! हम छोर पूर्वाह्न समय पहन भर पात्र- 
घीवर के '*'। 

“सस्ते | तब, हम उन परिन्राजकों के कहने का न तो अभिनरदन और न विरोध कर, आखन से 
उठ चले आय्रे--भगवान्‌ के पास इसका अर्थ समझेंगे ।”” 

सिक्षुओ् ! यदि दूसरे मत के साधु झ्लेसा पूछे, तो उन्हें यह उत्तर देना चाहिये--आशुस ! 
एक्र दृष्टिकोण है जिससे पाँच नीवरण दस, और सात बोध्यंग चोदह होते हैं । भिक्छुजो! यह कहने पर 
दूसरे मत के साधु इसे समझा नही सकेंगे, बडी गदबढी में पड जायेंगे । 

सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योकि यह विषय से बाहर का प्रइ्म है। भिक्षुओं ! देवता, मार और 
ब्रह्म सहित सारे लोक में, तथ/ श्रमण-आह्ायण-देव-सनुष्य वाछी इस भ्रजा में बुद्ध, बुद्ध के भ्रावक, था 
इनसे सुने हुये मनुष्य को छोड़, मै किसी दूसरे को पेसा नहीं देखता हूँ जो इस प्रइन का उत्तर दे सके । 


(के) 
पाँच दस होते हैं 

भिक्षुओं ! बह कोन सा दृष्टिकोण है जिससे पाँच नीवरण दस हांते हैं ? 

मिक्षुओ | जो आध्यात्म काम-छन्द है वह भी नीवरण है, ओर जो बाह्य काम-छन्द है वह भी 
नौवरण है | दोनों काम-छन्द नीवरण ही कहे जाते हैं। इस इश्-क्रोण से एक दो हो गये । 

सिक्षुओ !' आध्यास्म उ्यापादु'"' बाह्य व्यापाद '। 

मिक्षुओ ! जो स्थान ( झशारीरिक आरूस्य ) है वह भी नीघरण है, और जो रूढ (मानसिक 
आलब्प ) है वह भी नीचरण है ।**' 

भिक्षुओ ! जो औद्धत्य है वह भी नीबरण हैं, ओर जो कोकृत्य है वह भी नीचरण है। दोनों 
आऑंह्त्य-कौकछृत्य नीवरण कहे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से एक दो हो गये | 

मिक्षुओ ! जो आध्यास्म धर्मो में विचिकित्स। है वह भी मीधरण हैं, ओर जो बाह्य धर्मों में 
विचिकित्सा है वह भी नीवरण है । दोनों विश्विकित्सा-नीवरण ही कहे जाते हैं ।'** 

सिक्षुओं ! इस दृष्टिकोण से पाँच नीवरण दस होते हैं । 


(ख) 
सात चौवद्ट होते हैं 


भिक्षुओ ! वह कौन सा दृष्टिकोण है मिससे सात बोध्यंग चोदह होते हैं । 

भिक्षुओ ! जो जाध्यात्म धर्मों में स्टृति है वह भी स्म्ूृति-संबोध्यंग है, और जो बाह्य घर्मों में 
स्मृति है वह भी स्एूति-संबोध्यंग है। दोनों स्खति-संवोध्यंग ही कहे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से एक 
दो हो गये । 

सिक्षुओ ! जो आध्यात्म धर्मों में प्रज्ञा से विचार करता हेलखिन्तन करता हैं वह भी धर्म-विचय- 
संबोध्यंग है।*'। 
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'मिक्षुत | जो शारीरिक पार्य है वह भी वार्य-संबोध्यंग है, और जं| मानसिक वॉर्य है वह भा 
बीर्य-संबोध्यंग है । दोनों वीर्य-पंबोध्यंग ही कहे जाते हैं ।* * ' 
भिक्षुओो ! जो सवितर्क-पविचार प्रौति है बह भी प्रीति-संबोध्यंग है, और जो अवितक॑-अविचार 
प्रीति-संश्रोध्यंग हैं। दोनों प्रीसि-संग्रोध्यंग ही कहे जाते हैं। * 
मिछ्ुुओ ! जो काया की प्रश्नद्धित है वह भी प्रश्नव्धि-संबोध्यंग है, और जो चित्त की प्रश्नव्धि है 
शघह भा प्रश्नद्िव-संबोध्यंग हैं । ** 
भिक्षुओ ! जो सवितक-स्विचार समाधि है बह भी समाधि-संब्रोध्यंग है, और जो अवितर्का- 
अविचार समाधि है वह भी समाधि-संबोध्यंग है ।*'* 
मिक्षुओ ! जो आध्यात्म-धर्मो में उपेक्षा है वह भी उपेक्षा-संबोध्यंग है, और जो बाह्य-धर्मों से 
उपेक्षा है वह भी उपेक्षा-पंबोध्पंग है। दोनों उपेक्षा-संबोष्यंग ही कहे जाते हैं। इस रष्टिफोण से भी 
एक दो हो गये । 
सिश्कुओ ! इस दृष्टिकोण ले सात नीवरण चोदह होते है । 
$ ३. अग्गि सुत्त (४५०. ६. २ ) 
समय ह्् 
* “[ परिप्राय सूत्र के समान ही ] 
भिक्षुत ! यदि दूसरे मत के साधु ऐसा पूछे तो उन्हें यह पूछना चाहिये--आशुस ! जिस 
समय चित्त लीन होता है उस समय किन बोध्यग की भावना नहीं करनी चाहिये, और किन वोध्यंग 
की भावना करनी चाहिये। अधयुस ! जिस समय चित्त उद्धत (>चचल) होता है उस समय किन बोध्यंग 
की भावना नहीं करनी चाहिये, और किन बोध्यंग की भावना करनी चाहिये । भिक्षुओ ! यह पूछने पर 


दूसरे मत के साधु इसे समझा नहीं सकेंगे, बडी गइबड़ी में पड़ जन्‍गेंगे । 
सो क्यों ? - मे क्रिखी दूसरे को ऐसा नहीं देखता हूँ जो इस प्रश्न का उत्तर दे सके । 


(क) 
समय नहीं है 


भिक्षुओ ! जिस समय चित्त लीन होता है उस समय प्रश्नव्धि-संवोध्यंग की भावना नहीं करनी 
धाहिये, समाधि-संबोच्यंग की भावना नहीं करनी चाहिये, उपेक्षा-संवोध्यंग की भावना नहीं करनी 
चाहिय्रे। सो क्यों ! भिक्षुओ ! क्योकि जो चित्त लीन होता है वह इन धर्मों से उठाया नहीं जा सकता। - 

भिक्षुओं ! जैसे, कोई पुरुष कुछ आग जलाना चाहता हो । वह भागे तृण डाले, भीगे गोबर 
डाले, भीगी लकई डाले, पानी छींट दे, धूल विस्वेर दे, तो क्या व्रह पुरुष आग जला सक्ेश। ? * 

नहीं भन्‍्ते ! | 

शिक्षुओ ! वैसे ही, जिस समय चित्त लीन होता है उस समग्र प्रश्नव्िध्रि-संबोध्यंग की भावना 
नहीं करनी 'चाहिये'-'। सो क्यो ? मिक्षुझो ! क्योकि जो चित्त लोन होता है वह इन धर्मों से उठाया 
नहीं जा सकता । 


(ख) 


समय है 
भिक्षुओं ! जिस समय चित्त क्वीन होता ई उस समय धर्म-विचय-संजोध्यंग की -**, दीर्य- 
$ 
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संबरोध्यंग की“, और प्रीति-संबोध्यंश की भावना करनी चाहिये। सो क्‍यों ! भिक्षुओ ! क्योंकि जो 
चिस लीन है बह इन घ्मों से अच्छी तरह उठाया जा सकता हैं। 

भिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष कुछ भाग जछाना चाहता हो । वह सूखे तृण झालछे, सूखे गोयर डाले, 
सूखी रूकड़ियाँ डाले, सुँह से फ्रक लगाने, धूछ नहीं बिखेरे, तो क्या चह पुरुष आग जला सकेगा ? 

हा मन्‍्ते ! * 

समिक्षुओ ! बेसे ही, जिस समय चित्त लीन होता है उस समग्र धर्म-विचय-संबोध्यंग'''की 
भावना करनी चाहिये। सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्योंकि जो चित्त लीन है वह इन धर्मो से अच्छी तरह 
डठाया जा सकता है । 


€ग) 


समय नहीं है 

भिक्षुओ ! जिस समय चित्त उद्धत होता है उस समय धर्मावचय-सस्बोध्यंग की भावना नहीं 
करनी चाहिट, वांये-सम्वोध्यंग “*, प्रीति-सम्वोध्यंग की भावना नहीं करनी चाहिए। सो क्यों? 
भिक्षुओ ! क्योकि जो चित्त उद्धृत है वह इन धर्मों से अच्छी तरह शान्त नहीं किया जा सकता हैं । 

भिप्लुओं। ! जैसे, कोई पुरुष आग की एक जलती ढेर को घुझान/ चाहे। बह उसमे सूखे तृण 
डाले, सूजे गंबर डाले, सूग्मी ऊकड्ियाँ डाले, मुँह से फू क रूग/वे, धूल नहीं बिखेरे, तो क्या वह पुरुष 
आग बुझ्ना सकेगा ? 

नहीं भन्‍्ते ! 

मिक्षुओं ! वैसे ही, जिस समय चित्त उद्धत होता है उस समय धर्मत्रिचय् -संबोध्यंग की भावना 
नहीं करनी चाहिए''' । भिक्षुओ ! क्योंकि, जो चित्त उद्धत हे धह इन घर्मो से अच्छी तरह शान्त नहीं 
किया जा सकता हैं । 


(घ) 


समय है 

मिक्षुओं ! जिस समय चित्त उद्धत होता हैं उस समय प्रश्नद्धिथि संवोध्यंग '" , समाधि- 
संबोध्यंग ' , उपेक्षा-संब्ोध्यंग की भावना करनी चाहिये। सो क्यों ? भिक्षुओ! क्योंकि जों चित्त 
उद्बत है वह इन धर्मो से अच्छी तरह शास्त किया जा सकता है । 

भिक्षुओ ! जेसे कोई पुरुष जाग की एक जलती हेर को बुझाना चाहे। बह उससे भागे तृण 
डाले, भीगे गोबर '*', भीगी लकड़ियाँ डाले, पानी छीटे, और धूल बिखेर ढे, तो वत्रा वह पुरष आग 
बुझा सकेगा ? 

भिक्षुओ ! बेसे ही, जिस समग्र चित्त उद्धत होता है उस समय श्रश्नव्ध्रि-संवोध्यग'' की 
भावनां करनी चाहिये ।*** 


$ ४. भेत्त सुत्त (४४, ६. ४ ) 
मैत्री-सावना 


एक समय भगवान्‌ काॉलिय ( जनपद ) में हलिदृवसन नास के कोलियों के कस्बे में 


बिहार करते थे । 
तत्र कुछ भिक्षु पूर्वाक्ष समय पहन, आंर पान्न-चीबर ले हल्दिवसन में भिक्षदन के किये पैटे ।*'* 
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पुक ओर बैठे उन मिक्षुओ से दूसरे मत के साधु बोले, आश्ुस ! श्रमण गौतम अपने श्आचकों 
को इस प्रकार धर्मोपदेश करते हैं--भिक्षुओं ! सुम चित्त को सेला करनेवाले, तथा प्रज्ञा को दुर्बल 
जना पेनेबाले पाँच नीयरणों को छोड़, मैत्री-लहग॒त चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करो, वैसे 
ही दूसरी, तीसरी ओर चौथी दिशा को । ऊपर, नीचे, टेदे मेंढ़, सभी तरह के सारें छोक को ब्रिपुर, 
महान्‌ , अप्रमाण, मैर-रहित तथा व्यापाद-रदिित मैश्री-सहगत चित्त से व्याप्त कर विहार करो | करुणा- 
सहयगत सिस से '' । सुदिता-सहगत चित्त से “' । उपेक्षा-सहगत चित्त से 

“कआाबुस ! और हम भी अपने ध्ावकों को इसी प्रकार धर्मपदेश करते हैं--आबुस ! *''पाँच 
नीवरणों को छोड़, मैश्री-सहगत चित्त से एक दिशा को व्याप्त कर विहार करों'" । करुणा-प्रहगत चित्त 
से । मुदिता-सहगत चित्त से!" । उपेक्ष-लहगत चित्त से ** । 

“आबुस ! तो, धर्मोपठेश करने में श्रमण गोतम ओर हमें क्या भेद हुआ १” 

तब, वे भिक्षु दूसरे मत के साधुओं के कहने का न तो अभिनन्दन ओर न जिरोध कर, आसन 
से उठ चले गये--भगवान्‌ के पास चलकर इसका अर्थ समझेरो । 

तब, भिक्ष(टन से छौट भोजन कर लेने के बाद थे भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये ओर भगवान्‌ 
का अभिषादन कर एक ओर बैठ गये । एक ओर बैठे, थे मिक्ष क्रगुब्बाल से बोले, “भन्‍्ते ! हम लोग 
पूर्वाह्डू समय * । रा 

“अन्ले ! तब, हम उन परित्राजको के कहने फरा न॒तो अभिनन्दन आर न विरोध कर, आसन से 
उठ चले आये--सगवान्‌ के पास चलकर इसका अर्थ समझेंगे।”! 


लिक्षुओ ! यदि दूसरे मत के साथु ऐसा कह तो डनको यह पूछना आहिये--आवबुस ! किस 
प्रकार भावना की गई मेंत्री से चित्त की विभुक्ति के क्या गतिझफल-परिणाम हांते है? - किस प्रकार 
भावना की गई उपेक्षा से चित्त की विभुक्ति के क्या गतिजफलज्परिणास होते हैं ) भिक्षुओं ! यह 
पूछने पर दूसरे मत के साथु इसे समझा न सकेगे, ब्कि बर्डी गढबर्डी मे पड जायेगे । 

सो क्यो ? * में किसी दूसरे को ऐसः नहीं देखना हूँ जो इस प्रइन झा उत्तर दे सके । 

सिक्षुओं ! किस प्रकार भावना का गई मेत्री से चित्त की चिझ्ुक्ति के कया यति 5 फलसपरिणाम 
होते हैं ९ 

भिक्षुओं ! भिक्तु मेत्री-सहंगत स्थृति-सवोध्यंत को भावना करता है, “ उपेक्षा-सब्रोध्यंग की 
भावना करता है, जो विवेक, पिराग त्तवा निेघ को ओर ले जाता हैं, और जिससे मुक्ति सिद्ध होती 
है। थदि वह चाहत। है कि “अप्रतिकृल में श्रतिकृर की संज्ञा से विहार फझें' तो वसा हां विहार करता 
है । ग्दि बह चाहता है कि अतिकूल मे अप्रतिकुल की संज्ञा से विद्र करूँ? तो बेला ही बिहार करता 
है । यदि वह चाहता दू कि “अप्रतिकुल आर प्रतिकूल मे श्रतिकल की संज्ञप # बिद्ार करूँ” तो दैसा 
ही बिहार करता है। यदि वह चाहता है कि 'अप्रतिकूल और अतिकुछ दोने को छोड, उपैक्षायूर्वक 
स्टृतिमान्‌ और संप्रज्ञ होकर विहार करूं! तो बेखा ही बिहार करता है। शुभ या | बेमोक्ष को प्राप्त 


करता है । मिक्षुओ ! मेश्री से चित्त की विमुक्ति शुभ-पर्यन्त हैं। वह भिक्षु इसके ऊपर की विम्य॒ुक्ति 
को नहीं पात है । 


भिक्षुओ ! किस प्रकार भावना की गई करुणा से चित्त की विमुक्ति के क्‍या गति > कल 
परिणाम द्वॉते हैं ? 


सिक्षुओ ! ** ( मैत्री-सहयत के समान ही करुणा-सद्गत ) यदि वह चाहता है कि 'अप्रसिकूल 
आर प्रतिकूल दोनो को छोड़, उपेक्षापू्वंक स्टतिसान और संग्रज्ञ होकर बिहार करूँ? तो पैसा ही 
विहार करता है । या, रूप-संशा का बिह्कूछ असिक्रमण कर, प्रतिध-संज्ञा के अस्त हो जाने से, नानास्व- 
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संश्ा को सन में न का, 'जाकाश अमन्‍्त है! पुेसे आकाशानन्त्यायतन तक होती है-- ऐसा मैं कहता हूँ 
वह सिक्षु इसके ऊपर की बिमुक्ति को नहीं पाता है । 

भिछ्लुओ ! किस प्रकार भाषना की गईं मुद्ता से चित्त को विमुक्ति के क्‍या गति ८ फल 
परिणाम होते हैं 

सिंक्षओ ! “आकाशानस्त्वायतंन का बिल्कुल अतिक्रण कर, “विज्ञान अनन्त है” ऐसे 
विज्ञानानन्त्यातन को प्राप्त होकर विहार करता है। भिक्षुओ ! झुदिता से चित्त की विसुक्ति विज्ञासा- 
मम्तथायतन तक होती है--पेसा मैं कहता हूँ ।*** 

सिक्षुओ ! किस प्रकार भावना की गई उपेक्ष| से चित्त की विम्युक्ति के क्या गति 5 फल ८ 
परिणाम होते हैं ! 

सिन्नुओ ! -''ब्विद्लालानन्तयायतन का बिल्कुछ अतिक्रण कर “कुछ नहीं है”? ऐसे आकिश्लन्या- 
यतन प्राप्त होकर विहार करता है। सिक्षुओ ! उपेक्षा से बितत की विम्युक्ति आकिश्लन्पायतन तक होती 
हैं**'। बह भिक्षु इसके ऊपर की विमुक्ति को नहीं पाता है । 


६ ५, सद्भारव सुत ( ४४, ६. ५ ) 


मन्त्र का न खूझना 


श्राचस्ती ' जेतवन । 

तब, संगारव त्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और कुशल-क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, संगारव ब्राह्मण भगवान्‌ से बोला---'ह गौतम ! क्‍या कारण है कि कभी-कभी 
दीघंकाल तक भी अभ्यास किये गये मन्त्र नहीं उठते हैं, ओर जो अभ्यास नहीं किये गये हैं उनका 
तो कहना ही क्या ! आर, क्या कारण है कि कभी-कभी दीर्घकाल तक अश्यास नहीं किये गये भा सब्श् 
झट उठ जाते हैं, जो अस्यास किये गये हैं उनका तो कहना ही क्या ! 


(क) 


घ्राह्मण ! जिस समग्र चित्त काम-राग से अभिभूत रहता हैं, उत्पन्न काम-राग के मोक्ष को 
यथार्थतः नहीं जानता है, उस समय वह अपना अर्थ भी टीक टीक नही जानता था देखता है, वुसरे का 
अर्थ भी, दोनो का अर्थ भी'*'। उस समय, दीघंकाल तक अभ्यास किये गये भी मन्त्र नही 
उठते हैं । 

ब्राह्मण ! जैसे, कोई जल-पात्र हो जिसमें छाह, या हल्दी, या नील, या मेंजीठ छूगा हो | उसमे 
कोई अपनी परछाई देखना चाहे तो ठीक ठीक नहीं देख सकता हो । 

ब्राह्मण ! बेसे ही, जिस समय चित्त काम-राग से अभिभूत रहता है,'*'उस समय, दीर्घकाल 
तक अभ्यास किये गये भी मन्त्र नहीं उठते दें । 

ब्राह्मण ! जिस समय, चित्त व्यापाद से अभिभूत रहता है,'"'डस समय दीर्घकाल तक अभ्यास 
किसे गये भी मम्त्र नहीं उठते हैं **'। 

ब्राह्मण ! जेसे, कोई जरू-पात्र आग से संतस, खोलता हुआ, भाप निकलता हुआ हो । उसमें 
कोई अपनी परछाँई देखना चाहे तो ठीक-ठीक नहीं देख सकता हो । आड्ाण ! वैसे ही, जिस समय चित्त 
ब्यपाद से **'। 

ब्राह्मण ! जिस समेय, चित्त आरूस्य से '**। 

बाह्ण ! जेसे, कोई जल-पात्र सेवार और पंक्र से गँदका हो ('*। 

८५ 
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आह्राण ! जिस समय, चित्त ओद्धत्य-कोकृत्य से*'। 
भाह्मण ! जैसे, कोई जलू-पात्र हवा से वेग उत्पन्न कर दिग्रा गया, चब्बल हो ।'*'। 
' आह्ण ! जिस समय, चित्त विश्विकित्सा से''। 

जाहाण ! जैसे, कोई गैंदुका जल-पात्र अंधकार में रक्खा। हो । उसमें कोई अपनी परछाई' देखना 
आहे तो टीक-टीक नहीं देख सकता हो | आहाण ! वैसे ही, जिस समय चित्त विशिकित्सा से भमिभूत 
रहता है, उत्पन्न वित्िकित्सा के मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानता है, उस समय चह अपना अर्थ भी ठीक- 
ठीक नहीं जानता या देखता है, दूसरे का अर्थ भी ''', दोनों का अर्थ भी'"'। उस समय, दीर्घकाझ तक 
अम्पास किये गये भी सन्त्र नही उठते हैं । 

आह्वाण ! यही कारण है कि कभी-कभी दीधंकालू तक अभ्यास किय्ये गये भी मन्त्र नहीं डठते हैं'''। 


(ख) 


शाह्मण ! जिस समय चित्त कामराग से अभिभूत नहीं रहता है, उत्पन्न कामराग के मोक्ष को 
यथार्थंतः जानता है, उस समय वह अपना अर्थ भी ठौक-ठीक जानता और देखता है, दूसरे का अर्थ 
भी, दोनों का अर्थ सी *'] उस समय, दीर्धकाल तक अ भ्योर्स न किये गये मन्त्र भी झट उड 
जाते हैं: । 

ब्राह्मण ! जैसे, कोई जलू-पात्र हो, जिसमे लाह, हल्दी, नील, या मँजीठ न लगा हो | उसमें 
कोई अपनी परछाईँ देखना चाहे तो टीक-टीक देख ले | आह्यण ! वेसे ही'' । 

**'[ इसी प्रकार, दूसरे चार नीवरणो के विषय में भी समझ लेना चाहिये ] 

श्राह्मण ! यही कारण है कि कभी-क्र्भी दीघंकाल तक अभ्यास न किये गये मन्त्र भी झड़ 
उठ जाते हैं:*'। 

ब्राह्मण ! यह सात आवरण-“हित और चित्त के उपक्लेश से रहित बोध्यंग के भावित और 
अश्यस्त होने से विद्या और विमुक्ति के फल का साक्षाल्कार होता हैं । कौन से सात ९ स्छृति-सम्तोध्यंग **' 
उपेक्षा-संश्ोध्यंग । *' 

यह कहने पर, संगारच आ्राह्मण भगवान्‌ से बोला, “सन्ते !'' मुझे उपासक स्वीकार करें ।? 


8 ६. अभय सुतत ( ४४. ६ ६) 


परमज्ञान-दर्शन का हेतु 


एक समथ भगवान्‌ राजगणह में गृद्धकूट' पर्वत पर विहार करते थे । न 

तब, राजकुमार अक्षय जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ जाया, और भगवान्‌ को अभिषादन कर एक 
ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, राजकुमार अभय भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! पूरण कस्सप कहता है कि-- 
परम-ज्ञान के अदर्शन के हेतु-अत्यय नहीं हैं, बिना द्ेतुूप्रत्यय के ज्ञान का अदर्शन होता है। परम- 
ज्ञान के दुर्शन के भी द्ेतुप्रत्यम नहीं हैं, बिना देतु-प्रत्यथ के ज्ञान का दर्शन होता है। भन्‍्ते ! 
भगवान्‌ इस विषय में क्या कहते हैं ?” 

राजकुमार ! परम-ज्ञान के अदर्शन के हेतु-प्रत्यय होते हैं, हेतु और प्रत्यय से ही उसका अदर्शन 
होता है । राजकुमार ! परस-ज्ञान के दर्शन के भी हेतुू्प्रत्यय होते हैं, ह्वेतुलप्रत्यय से ही उसका 
दर्शन होता है ! 


४४. ५, ५ ] ६. भनय छुत्त [ ६७५ 


(के) 


अस्ते ! परम-ज्ञान के अवर्शन के द्ेतु-प्रत्यथ क्या हैं, केसे हेतुलपत्यय से ही उसका अवदुर्शन 
होता है ? 

राजकुमार ! जिस समय चित्त कामराग से अमिभूत होता है, उस समय उत्पन्न कामराग के मोक्ष 
को यथार्थतः न जानता और न देखता है । राजकुमार ! यह भी देतु-प्रत्यय है जिससे परम-झश्ान का 
अदर्शन होता है । हस तरह, देतु-प्रत्यथ से ही डसका अदर्शन होता है | 

व्यापाद **'। आलस्य *'। ओऔद्वत्य-कौक्ृत्य ''*। विचिकिस्सा*** । 

भअस्ते ! यह धर्म क्‍या कहे जते हैं ? 

राजकुमार ! यह,अर्म 'नीवरण? कहे जाते हैं । 

सन्‍्ते ! ठीक है, यह सच में नीचरण हैं । भम्ते ! यदि एक नीथरण से भी अभिभूत हो तो सत्य 
को जान या देख नहीं सकता है, पाँच की तो बात ही क्या ! 


(ख) 


अन्‍्ते ! परम-ज्ञान के दर्शन के हेतु-प्रत्यय क्या हैं,कंस हेतु-प्रत्यय से ही उसका दर्शन होता है ९ 

राजकुमार ! भिक्षु विवेक “'स्खृति-संबोध्यंग की भावना करता है। स्छति-संब्रोध्यंग से भावित 
चित्त थथार्थ को जान और देख लेता है | राजकुमार ! यह भी हेतु"प्रत्यय है जिससे परम-ज्ञान का दर्शन 
होता है । इस तरह, हेतुरप्रत्यथ से ही उसका दर्शन होता है । 

धर्मविचय '**'। वीर्य '*'। प्रीति'*'। प्रश्रब्धि' * । समाधि'''। उपेक्षा ''*। 

भन्‍्ते ! यह धर्म क्या कहे जाते हैं ९ 

राजकुमार ! रह धर्म बोध्यंग” कहे जाते हैं । 

भन्‍्ते ! ठीक है, यह सच सें बोध्यंग हैं । भन्‍्ते ! एक बोध्यंगले युक्त हो कर भी यथार्थ को देख 
ओर जान ले, सात की तो बात ही क्या ! ग्रद्धकूद परत पर चलने से जो थकाबट आई थी, दूर हो गई, 
थअर्म को जान लिया । 


वोध्यड् षष्ठटकम्‌ समातत 


सातवाँ भाग 
आनापान वर्ग 


$ १, अब्विक सुत्त (४४. ७. १ ) 
अस्थिक-भावना 


(क्‌) 


महत्फल-महानशंस 


श्रावस्ती ''' जेतवन '**। 5 ४ 

भिक्षुओ ! अस्थिक-संज्ञ/ के भावित और अभ्यस्त होने से सहाफल>सहा|नूशंस होता है । 

बम केसे ही] है 

भिक्षुओ ! भिश्षु विवेक '*' अस्थिक-संजावाले स्शति-सम्वोध्यज्ञ की भावना करता है,” अस्थिक- 
संशावालले उपेक्षा-सबोध्यंग की भाषना करता हैं, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । 

सिक्षुओ ! इस तरह, अस्थिक-संज्ा के भावित और अम्यर्त होने से महाफलन्महानूशंस 
होता है । 


(ख) 


परम-शान 


भिक्षुओ ! झस्थिक-संज्ञा के भावित और अभ्यस्त होने से दो में एक फल अवइय होता है--- 
अपने देखते ही देखते परम ज्ञान की प्राप्ति, था उपादान के कुछ शेप रहने पर अनागामी-फल का लाभ । 

भिक्षुओ ! भिक्षु घिवेक” 'अस्थिक-संज्ञावाले स्मृति-सम्बोध्यंग की भावना करता है,''' जम्धिक- 
संजञाव(क्ले उपेक्षा-लम्बोध्यंग की भावना करता है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । 


भिक्षुओं ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित और अभ्थम्त होने से दो मे से एक फुल अवदय 
होता है**'। 


(ग) 
महान्‌ अर्थ 
भिक्षुओ ! अस्थिक-संज्ञा के भावित और अस्यस्त होने से महान्‌ अर्थ सिद्ध होता है । 


“कैसे '*'! 

भमिछ्ुओं ! भिक्षु विवेक '"अस्थिक-संजावाले''' उपेक्षा-सस्योध्यंग की भावना करता है, जिससे 
सुक्ति सिद्ध होती है। 

मिक्षुओं ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित और अभ्यस्त होने से महान्‌ अर्थ सिद्ध होता है । 


छ४. ७, १० ] १०. आनापान छुत्त [ “६७७ 


(घ) 


महान योगक्षेम 
'* मिक्षुओ ! इस तरह, अस्थिक-संज्ञा के भावित और अश्यस्त होने से महान्‌ योग-क्षेम होता है। 


(ह्) 
महान-संबेग 
“'मिक्ुओ ! इस तरह, अस्थिक-संश्ञ के भावित और अ»श्यम्त होने से महान संवेग होता है । 


(च) 


खुख से विहार 
““भिक्षुओ ! इस तरह, अस्थिक-संशा के भावित और अभ्यस्त होने से सुख से विहार होता है। 
8 २, पुलबक सुत्त (४४. ७. २) 
| पुछवक-सावना 
क-च) भिक्षुओ ! पुरुवक-संझ्ञ। के ** '। 
$ ३, विनीलक सुत्त (४४. ४. ३ ) 
विनीलक-भाषना 
( क-च ) सिक्षुओ ! विनीलक-्संज्ञा के *। 
$ ४. विच्छिदक सुत्त (४४. ७, ४ ) 
॥॒ विच्छिद्रक-भावना 
( क-च ) भिक्षुओ ! विच्छिद्वक-संज्ञ के *'। 
8 ५, उद्धुमातक सुत्त (४४. ७. ५ ) 
उद्घुमातक-भावना 
( क-च ) भिक्षुओं ! उद्धुमातक-संज्ञा के'''। 
$ ६. मेत्ता सुत्त (४४. ७. ६ ) 
मैत्री-भायना 
( क-च ) भिक्षुओ ! मैत्री के भावित और अभ्यस्त होने से '''। 
8 ७. करुणा सुत्त (४४५. ७. ७ ) 
करुणा-भावना 
( क-च ) भिक्षुओं ! करुणा के '''। 
$ ८. मुदिता सुत्त (४४. ७. ८ ) 
( क-च ) भिक्षुओ ! मुदिता के '*'। 30७ 
$ ९, उपेक्खा सुत्त (४४. ७, ९ ) 
उपेक्षा-सावना 
( क-च ) भिक्षुओ ! उपेक्षा के" । 
$ १०, आनापान सुत्त (४४. ७. १० ) 


आनापान-सावना 
( क-च ) भसिक्षुओ ! खानापान ( 5आशइधास-प्रश्धास ) स्खूति के '''। 


आनापान यर्ग समाप्त 





आदवों भाग 
निरोध वर्ग 


8 १, असुभ सुत्त (४४. ८ १) 
अशुभ-संज्ञा 
(क-च ) सिक्षुतो ! जशुभ-संजशा के भावित और अभ्यस्त होने से '*'। 
$ २, परण सुत्त (४४. ८. २ ) 
मरण-संज्ञा 
( क-च ) मिक्षुओ ! मरण-संज्ञा के लावित और अभ्यस्त होने से *। 
8 ३. पटिक्कूल सुत्त (४४. £/३ ) 
प्रसिकूल-संश्षा 
( क-च ) भिक्षुओं ! प्रतिकूल-संज्ञा के * । 
$ ४, अनभिरति सुत्त ( ४४. ८. ४ ) 
अनभिरनि-संज्ञा 
( क-च ) भिक्षुओ ! सारे छोक में अनभिरति-संज्ञा के **'। 
ह ५, अनिश्च सुत्त (४४. ८. ५ ) 


अनिन्‍्य-संज्ञा 
(क-च ) भिक्षुओं ! अनित्य-संज्ञा के ' । 


$ ६. दुक्‍्ख सुत्त (४४. ८. ६ ) 
दुशख-संज्ा 
(क-च ) भिक्षुत्री । दुःख-संज्ञा के'। 
8 ७, अनत्त पुत्त (४४. ८. ७ ) 


अनात्म-संज्ञा 
( क-च ) भिक्षुभो ! अनात्म-संज्ञा के *। 


$ ८. पहाण सुत्त (४४. ८. 
प्रहाण-संज्ञा 
( क-च ) मिक्षुओ ! प्रहाण-संज्ञा के*। 
$ ९. विराग सुत्त (४४. ८. ९) 
विरग-संज्ञा 
( क-च ) सिक्षुओं ! विराग-संज्ञ। के १ 
8 १०, निरोध सुत्त (४४. ८. १० ) 
निरोध-संश्ञा 
( क-च ) भिक्लुओ ! निरोध-संज्ञा के भावित और अम्यस्त होने से *। 
निरोध वर्ग समात्त 


७ 
्चजमी, 





नर्वाँ भाग 
गड्ना पेय्याल 
$ १, पाचीन सुत्त (४४. ९. १) 


नियोण की ओर बढ़ना 


श्र 
मिक्षुओ ! जैसे शंगा नदी पूरब की ओर बहती है, वेसे ही सात संबोध्यंग की भावना और 
अभ्यास करने बाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 
भिक्षुओ ! भिक्षु विवेक *' ''उपेक्षा-संबोध्यंग की भावता झोर अभ्यास करता है, जिससे मुक्ति 
सिद्ध होती है । 
भिक्षुओ ! इसी तरह जसे गंगा नदी, ' 'भिक्षु निर्वाण की ओर अग्नसर होता हैं। 


$ २-१२. सेस सुत्तन्ता ( ४४. ९, २-१२ ) 


निर्याण की ओर बढ़ना 
“*'[ एपणा के ऐसा विस्तार कर छेना चाहिये ] 


शब्द 





दसवाँ भाग 
अप्रमाद बर्ग 

8 १-१०, सब्बे सुत्तत्ता ( ४४. १०. १-१० ) 
अप्रमाद आधार है 


भिक्षुओ ! जितने प्राणी बिना पेर वाले, दो पेर वाले, चार पैर वाले, बहुत पेर वाले'''[ विस्तार 
कर छेमा चाहिये ] | 


अप्रमाद बर्ग समाप्त 





ग्यारहवाँ भाग 
बलकरणीय वर्ग 
$ १-१२, सब्बे सुत्तन्ता ( ४४, ११. १-१२) 
बल 
भिश्षुओ ! जैसे, जो कुछ बल-पृर्वक कास किये जाते है: [ विस्तार कर लेना चाहिये ]। 


बलकरणीय वर्ग समाप्त 
कक कै 





वारहवाँ भाग 
एचण वर्ग 
8 १-१२. सब्धे सुस्न्ता ( ४४. १२. ९-१२ ) 


तीन प्पषणाय 


ढ़ हा बी हे ५ व 
भ्िक्षुओ ! एपणा तीन हैं। कान सी तीन ? काम-एपफ्गा, भव-एपणा, अह्मचर्य-एचणा ।*'* 
[ विस्तार कर लेना चाहिये ] | 


एचण वर्ग समात्त 


तेरहवाँ भाग 


ओघ वर्ग 
8 १-९, सुत्तन्तानि ( ४४. १३. १-९) 
सार बाढ़ 
श्रावस्ती ''जेतवबूतु *'। 
सिक्षुलओं ! ओध ( ज्याढ़ ) चर हैं। कान से चार? काम', भव, मिध्या-दृष्टि 
अधिव्य/'“।'** [ विस्तार कर लेना चाहिये ] | 
$ १०, उद्धम्भागिय सुत्त ( ४४. १३. १० ) 
उपरी संयोजन 


भिक्षुओ ! पाँच ऊपरवाले संयोजन हैं। कोन से पाँच ! रूप-राग, भरूप-राग, ,मान, औद्धत्य, 
अविध्या ।'*'[ विस्तार कर लेना चाहिये ] | 


ओध वर्ग समाप्त 


चोदहवाँ भाग 
गड्रा-पेय्याल 
$ १. पाचीन सुत्त (४४. १४. * ) 


निर्वाण की ओर बढ़ना 
भिक्षुओ ! जैसे, गंगा नदी पूरव की ओर बहती है, वेसे ही सतत वोध्यंग का अभ्यास करने- 
बाला भिक्षु निर्वाण की ओर अग्रसर होता हैं। 
न कैसे ब्न्न् 
भिक्ुओ ! भिक्षु राग, देंप और मोह को दूर करनेवाले ''' उपेक्षा-पम्बोध्यंग की भावना करता हैं। 


भिक्षुओ ! इस तरह, जैसे गंगा नदी पूरम की ओर बहती है, घेसे ही सात बोध्यंग का अभ्यास 
करनेधालछा भिछ्ु निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 


8 २-१२, सेस सुत्तन्ता ( ४४. १४. २-१२ ) 


७ नियाण की ओर यढ़ना 
[ इस प्रकार राशविनय्र करके पएणा तक विस्तार कर केना चाहिए ] 


गड़ा-पेय्याल समाप्त 


पन्द्रहवाँ भाग 
अप्रमाद वर्ग 
$ १-१०, सब्बे सुत्तन्ता ( ४४. १५. १-१० ) 
अप्रमाद ही आधार है 
[ बोष्यंग-संयुक्त के रागविनय करके अप्रमाद-वर्ग का त्रिस्तार कर लेना चाहिये ] 
अप्रमाद वर्ग समाप्त 


न 


सोलहवाँ भाग 
थलकरणीय वर्ग 
$ १-१२. सब्ब सुत्तन्ता ( ४४, १७. १-१२ ) 
बल 
[ बोध्यंग-संयुस्त के रागविनय करके बल-करणाय वर्ग का विस्तार कर छेक्का चाहिये ] 


वलकरणीय वर्ग समाप्त 





सन्नहवाँ भाग 


एषण बे 
$ १-१०, सब्बे सुच्चन्ता ( ४४, १८. १-१० ) 
रो तीय पएषणायें 
[ बोच्यग-संयुत्त के रागविनय करके एथण वर्ग का विस्तार कर हेना चाहिये ] 
एषण यर्ग समात्त 
अठारहवों भाग 
ओघ बगे 
$ १०१०, सब्बे सुत्तन्ता ( 2४. १५. १-१० ) 
चार बाढ़ 
[वोध्यंग-संथुत्त के राशधिनय करके ओघ-वर्ग का घिस्तार कर लेना चाहिये] 
ओघध वर्ग समाप्त 


वोध्यड्-संयुक्त समाप्त 





तीसरा परिच्छेद 


४५ स्एतिप्रस्थान-संयुत्त 


पहला भाग 
अम्बपाली वर्ग 
8 १. अम्बपालि सुत्त ( ४५. १. १) 
चार स्थृतिप्रस्थान ॥ 
ऐसा मैंने सुना । ५ 


एक समय, भगवान्‌ बैद्ञाली मे अम्बपालीवन में विहार करते थे । 

“भगवान्‌ बोले, “मिक्षुओ ! जीवो की विश्युद्धि के लिये, शोक और परिदेव ( >रोना-पीटना ) 
के पार जाने के लिये, दुःख-दौर्मनस्य को भिटा देने के लिये, ज्ञान प्राप्त करने के लिये, और निर्वाण का 
साक्षास्कार करने के छिये यह एक हीं मार्ग ह--जो यह चार स्छुति-प्रस्धान । 

“कौन से चार १ 

“भिक्षुओ ! मिक्षु काया में कायाजुपश्यी होकर विहार करता ई-- क्लेशो को तपाते हुये 
( जभातापी ), संप्रश, स्छृतिमान्‌ हो, संसार में लोभ और दीमेनस्थ को दबाकर । बेदना में बेदना- 
सुपइश्यी “''। चित्त में सित्तानुपइय्री *। धर्मों में धर्मानुपश्सी *। 

“/भिक्षुओ !'* मिर्वाण का साक्षास्कार करने के लिये थह्ट एक ही मार्ग हैं--जो यह चार 
स्छृति-प्रस्थान ।! 

भगषान्‌ यह बोले । सन्तुष्ट हो, लिक्षुओं ने भगवान्‌ के कहे का अभिनरदन किया । 


$ २, सतो सुत्त ( ४५. १. २) 


स्मृतिमान्‌ होकर विहरना 

''अम्बपपालीवन में विहार करते थे । 

““'भिक्षुओर ! स्टृतिमान्‌ और संप्रज्ञ होकर विहार करो । तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा हे । 

सिक्षुओ ! मिक्षु स्टूृतिमान्‌ केसे होता है ! मिक्लुओ ! सिक्षु काग्रा मे कायानुपश्यी होकर विहार 
करता है'''। बेदना में बेदनालुपरश्या'* '। चित्त में चित्तानुपइयी -*-। धर्मों में धर्मानुपश्यी' ' । 

भिक्षुओं ! इसी प्रकार सिक्षु स्टृतिमान्‌ होता है । 

मिझ्लुओ ! मिक्षु कैसे संभरज्ञ होता है ? 

मिक्षुओ ! भिश्षु जाते-आते जानकार होता है, देखते-भाछते जानकार होता है, समेटते-पसारते 
जामकार होता है, संघाटी (पर की चादर )पात्र-चीचर को धारण करते जानकार होता है, खासे-पीसे- 
चबाते-चाटले जानकार होता है, पाखाना-पेशाब फरते जानकार होता हैं, चलते-खड़ा होते-मैठते-सोले-जागते- 
बोलते-शुप रहते जानकार होता है । 


४९० है, ४ | ४. सल छुस [ ६८५ 


भिक्षुओ ! इसी अकार मिक्षु संभ्रज्ञ होता है । 
भिछ्ुओ ! स्मृतिमान्‌ और संप्रज्ञ होकर विहार करो । तुम्हारे छिये मेरी यही शिक्षा है 


$ ३. मिक्खु सुत्त (४५. १, ३ ) 
खआार स्मृतिभस्थानों की भावना 


एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में बिद्वार करते थे । ' 

तब, कोई भिक्षु"* “भगवान्‌ से बोला, “सन्ते | अच्छा होता कि भगवान्‌ मुझे संक्षेप से घर्म का 
उपदेश करते, जिसे सुनकर मैं अक्रेल। अप्रमत्त हो संयम से बिहार करूँ ।!” 

“हूख अकार, कुछ मूर्ख पुरुष मेरा ही पीछा करते हैं । धर्मोपदेश किये जाने पर समझते हैं कि 
डन्हें मेरा ही अनुसरण करना चाहिये । 

भगवन्‌ ! संक्षेप से धर्मपदेश करें | सुगत ! संक्षेप से ध्मोपदेश करें, कि में भगवान्‌ के उपवेश 
का अर्थ समझ सकूँ, भगवान्‌ का दायाद ( >सच्चा उत्तराधिकारी ) अन सकूँ । 

भिक्षु ! तो, तुम कुशल धर्मों के आदि को झुद्ध करो । 

कुशल-धर्मो का आदि क्या है ? विशुद्ध शील, और सीधी ( -ऋजु ) दृष्टि । 

भिक्षु ! जब तुम्हारा शील विज्युद्ध, भार दृष्टि सीर्धी हो जायगी, तब तुम शील के आधार पर 
प्रतिष्टिव हो चार स्छति-प्रस्थान की भावना तीन प्रकार से करोगे । 

कोन से चार ? 

सिक्षु ! तुम अपने भीतर के ( >अब्ध्यात्म ) काया में कायानुपश्यी होकर विद्वार करो''', 
ब'हर के काया में कायानुपई्यी होकर घिहार करो“, भीतर के और बाहर के काया में काथासुपश्यी 
होकर बिद्वार करो ''।'''वेदना में वेदनानुपइ्या '। * चित्त से चित्तानुपह्शी होकर विहार करो'**। 
“धर्मों से धर्मानुपश्योी होकर विहार करो"*'। 

भिक्षु ! जब तुम शील पर प्रतिष्ठित हो इन चार स्कुतिप्रस्थानों की भाषना तीन प्रकार से 
करोगे, नब रात था दिन नुम्हारी कुशल धर्मों में वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 

तब, वह भिक्षु॒ भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍दन और अनुमोदन कर, आसन से उठ, प्रणाम्‌ 
और ग्रदक्षिण कर चला गय्या । 

तब, उस भिक्षु ने * जाति क्षीण हुई जान लिया । वह भिक्षु अइंतो में एक हुआ । 


8 ४. सलल्‍ल सुत्त (४५. १. ४ ) 


चार स्मृतिप्रस्थान 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ कोदाल ( जनपद ) में शाका नाम के एक ब्राह्मण-ग्राम में विहार 
करते थे । 

“ भगवान्‌ बोले, “मिक्कुओ ! जो नये अभी द्वार हीं में आकर इस धर्मविनय से प्रईजिल 
हुये हैं, उन्हें बताना चाहिये कि वे चार स्छृति-प्रस्थानों की भावना का अच्छी तरह अभ्यास कर उनमें 
प्रतिष्ठित हो जायें--- 

“किन चार की ??” 

“आहुस ! तुस काया में काआलुपश्मी होकर विहार करो--कछेत्नों को पाते इसे, संप्रश्, पुकाप- 
चित्त हो अ्रद्धायुक्त चित्त से, समाहित हो---जिससे काया का भापकों यथार्थ शान हो जाय ।''' लिससे 


ध्ट८ ] संयुक्ष-निकाय [४५ १, ६ 


बेदना का आपको यथार्थ ज्ञान हो जाथ ।*'' जिससे चित्त का भाषकों यथार्थ ज्ञान हो जाथ ।“''मिससे 
' धर्मों का आपको यथार्थ शान हो जाय । 

मिक्षुओ ! जो दौदय सिक्षु अनुत्तर निर्माण का छाभ करने में छगें हैं, वे भी काया में कायानु- 
पह्यी होकर विद्दार करने हैं,*“' जिससे काया को यधथार्थतः जान ले। वेदना में वेदनानुपदयी' । खित्त 
में चित्तामुपश्यी **। धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर विहार करते हैं,'“ जिससे धर्मों को यथाथतः जान ले। 

“ग्निश्चुओं ! जो सिक्षु अइंत्‌, क्षीणाश्रव, जिनका बहाचये पूरा हो गया है, कृतकृष्य जिनका भार 
डसर गया है, जिनने परमसार्थ को पा लिया हैं, जिनका भव-संग्रोजन क्षीण हो गया है, और जो परम-ज्ञान 
पा विश्लक्त हो गये हैं, वे भी काया में कायानुपश्यी होकर विहार करने है,'' काया में अनासक्त हो। 
' बेदना में जनासक्त हो ।''' चित्त में अतासक्त हों। थर्मो मे धर्मानुपश्यी होकर ब्रिह्ार करते हैं**' 
धर्मों में अनासक्त हो । 

“सिश्लुओ ! ज्ञो नये, अभी हाल ही में आकर इस घर्मत्रिनय में प्रत्रजित हुये है, उन्हें बताना 
चाहिये कि वे चार म्मूनि-प्रस्थानों की भावना का अच्छी तरह अभ्यास कर उनमे प्रतिष्टित हो जायें ।"? 


$ ५. कुसलरासि सुत्त ( ४५. १. न 
कुशल-राशधि 


भ्रावस्ती' ' 'जेतवन'*'। 

““अगवान्‌ बोले, “मिश्षुओ | यदि पाँच नीवरणा को कोई अकुशल ( >पाप ) की राशि कहे तो 
उसे ठीक ही समशना चाहिये। भिक्षुओ ! यह पाँच नीवरण सारे अकुशल् की एक राशि हैं। 

“क्रौन से पाँच ? कामस्छन्द-नीवरण'* विचिकरित्सा-नीवरण ।*' ?! 

'पमिक्षुओं | यवि चार स्छुति-प्रस्थानों को कोई कुशल ( >पुण्य ) की राशि कहे तो इसे टीक 
दी समझ्तना चाहिये । भिक्ठुओ ! यह चार रखति प्रस्थान सारे कुशल की एक रःशि हैं । 

“कौन से चार ? काया में कायानुपइश्री '“'घर्मो में घमनुपहयी । * ?! 


$ ६. सकुणग्गही सुत्त (४५. *. ६ ) 
ठाँव छोड़कर कुटोंच में॥न जाना 

मिक्षुओ ! यहुत पहले, एक चिडिमार ने छोभ सें आाकर सहसा एक छाप पक्षी को पकड़ छिया। 

तब, थह छाप पक्षी चिडिसार से लिये जाते समय इस प्रकार बिलाप करने लगा--सैं बढा 
जभागा हुँ कि अपने स्थान को छोद उस कुठाँव में चर रहा था। यदि आज़ में बपोंती अपने ही टॉय 
चरता, तो चिह्ठिमार से हस तरह पकढा नहीं जाता । 

छाप ! तुम्हारा अपना बपौती टाँव कहाँ है ! 

जो यह हल से जोसा ढेलो से भरा खेत है । 

सिक्षुओ ! तब, वह चिड़िमार अपना चतुराई की ढौंग मारते हुसे छाप पक्षी को छोड दिया--.. 
जा रे लाप ! धहाँ भी जा कर तू मुझसे नहीं बच सकेगा । 

लिछुओ ! तब, काप पक्षी हल से जोते ढेलों से भरे खेत में उद़कर एक बड़े ढेले पर बैंठ गया 
और लछकारनें लगा---आ रे चिढ़िमार, यहाँ जा ! 


मिशक्षुओ ! तब, अपत्ती चतुराई की डींग मारते हुये चिडिसार दोनों ओर से रोककर लाप पक्षी 


पर सहसा झपटा । भिक्षुओ ! जब छाप पक्षी ने देखा कि खिदिसार बहुत नजदीक जा! गया ह तो झट 
डसी देले के लीचे दबक गया | मिक्षुओ ! चिड्िमार उसी ठेले पर छाती के शर्त गिर पढा । 


४५. १. ८ ] <. खूद छुत्त [ १८७ 


मिश्लुओ ! बेसे ही, तुम भी अपने स्थान को छोड़ कुदाँव में मन जाओ, नहीं तो तुम्द भी सही 
होथा । अपने स्थान को छोड़ कुटाँत में जाओगे तो मार तुम्दें अपने फन्‍्दे से बशझाकर अश्ष में कर लेगा । 

भिक्षुओ ! भिश्षु के लिये कुटाँव क्‍या है ? जो सह पाँच काम-गुण । कौन से पाँच ! 

अक्षुष्िशेय रूप , श्रोत्रधिशेत्र शब्द, प्राणविज्ञेग गन्तर'', जिद्धादिशेष रख, काग्र- 
विज्ञेय स्पर्श '''। 

भिक्षुओ ! भिक्षु के लिये यही कुठाँच दे । 

भिश्लुओ ! अपने बपौती टाँव में विधरण करो । अपने वषौती ढॉव से घिचरण करने से मार 
तुम्दें अपने फन्‍्दे में वश्चाकर बश में नहीं कर सकेगा । 

भिक्षुओ ! लिकछ्ठु के छिय्रे अपना बपोती द्ॉव क्‍या है १ जो यह चार स्छति-प्रस्थान | कौनसे चार ? 

''काया सें कांयूजुपश्या' । बेदना में वेदनानुयदर्या'“। लित्त मे चित्तानुप्यी''। धर्मो 
में धर्मानुपर्श्या *'। 

सिक्षुओ ! सिक्षु के लिये गर्ही अपना अपासी ठोंब है । 


8 ७, मरकट सुत्त (४५. १. ७ ) 


बन्द्र की उपमा 

भिक्षुओं ! पर्ववराज हिमालय पर ऐसे भी बीहछ स्थान है जहाँ न तो भनुष्य ओर न बन्दर ही 
ज्ञा सकते हैं | ' 

सिक्षुओं ! पर्वतराज हिसालय पर ऐसे भी बीहड़ स्थान है जहाँ केवछ बन्दर जा सकते है, 
मनुष्य नहीं । 

भिक्षुओं ! पर्वतराज हिमालय पर ऐसे भी रमणीय समतल भूमि-भाग हैं जहाँ मनुष्य और 
बन्दर सभी जा सकते हे । भिक्षुओ ! वहाँ, बह्देलिये बन्दर बहाने के लिये उनके आने-जाने के स्थान में 
लासा लग देते हं । भिक्षुओ ! ज्ञो बन्दर बेबकूफ ओर ब्रेसमझ्ष नहीं होते हैं वे छासा को देख कर दूर 
ही से निकल जाते हैं, ओर जो बेबकृफ और बेसमझ बन्दर होते हैं वे पास ज कर उस छासे को हाथ 
से पकड़ लेते हैं आर बच्चन जाते है | एक हाथ छोड़ाने के किये दूसरा हाथ लगाते हैं, चद् भी बल्च आता 
है। दोनो हाथ छोड़ाने के लिये एक पर *', दूसश पेर छगाते हैं; बह भी वहीं बल्च जाता है | चारो हाथ- 
पर छोड़ाने के लिये मुँह लग।ते हें; वह भी चही बह जाता है । 

भिक्षुओ ! इस प्रकार, पाँचो जगह से ब्च कर बन्दर केकियाता रहता है, भारी विपत्ति मे पढ़ 
जाता है, बहेलिया उसे जसी इच्छा कर सकता है । मिक्षुज ! तब, बह्ेलिया उसे मार कर वही लकढी 
की आग में जला देता है, ओर जहाँ चाह चला जाता हैं । 

भिश्षुओ ! बेरा ही, तुम भी जपने स्थान को छोड़ कुटोंव में मत जाभो, नहीं तो नुम्हें भी 
यही होग।-''। [ शेप ऊपर वाले सूत्र जया ही ] 

भिशुओ ! भिक्षु के छिये यही अपना बपीती टठोंव है । 


8 ८, स्रद सुत्त (४५. १. ८ ) 
स्वृतिप्रस्थान 
(क्‌) 


सिश्लुओं ! जैसे, कोई मूर्ं गेंबार रसोहया राजा या राजमन्त्री को नाना प्रकार के सूप परोसे। 
खईट भी, तीते भी, कडुये सी, मीठे भी, खारे मी, नमकीन भी, बिना नमक के भी । 


ध्थ्ट ] संयुक्त-निकाय [ ४५, १. ९ 


मिछुओ ! बह मूर्ख गेंवार रसोहया भोजन की यह बात नहीं समझ सकता हो--आज की 
यह तेबारी स्वाविष्ट है, इसे खूब भागते हैं, इसे खूब उेते हैं, इसकी तारोफ करते हैं। खट्टी स्वादिष्ट है, 
खट्टी खूब माँगते हैं, खट्टी को खूब लेते हैं, खटी की तारीफ करते हैं ।*** 

मिश्लुओ ! देसा मूर्ख गेबार रसोइया सम कपड़ा पाता है और न तरूब या इनाम । सो क्यों ? 
भिश्ुओ ! क्योंकि, वह पुंखा भूर्ख ओर गेंबार है कि अपने भोजन की यह बात नहीं समझ सकता है। 

मिक्षुओं ! बैसे ही, कोई मूर्ख गँवार भिश्लु काया में कायानुपश्या होकर विहार करता है-*', 
किम्तु उसका चित्त समाहित नहीं होता है, उपक्लेश क्षीण नहीं होते हैं। वेदना*“'। चित्त'*। चर्मो 
में धरमोजुपइ्शी होकर विहार करता है“, किन्तु उसका चित्त समाहित नहीं होता है, उपक्लेश क्षीण 
नहों होते हैं । वह इस जात को नहीं समझता है । 

भिक्षुओ ! वह सूर्ज गँवार सिक्षु अपने देखते ही देखते सुख-पूर्वक विहार नहीं कर पाता है, 
सटतिमान्‌ और संप्रशु भी नहीं हो सकता है। सो फ्यों ? भिश्षुओो! क्‍योंकि, वह भिक्ठ हतमा मूर्ख 
ओर गँवार है कि अपने चित्त की बात को गही समझ सकता है । 


(ख) 


भिक्षुओं ! जैसे, कोई पण्डित होशियार रखोइया राजा हैं!” राजमन्त्री की नाना प्रकार के सूप 
परोसे ।"* 5 हि 

सिक्षुओ | वह पण्डित हाशित्रार रसोइया भोजन की यह बात खूब समझता हो--भआज की 
यह तैयारी'' '। 

भिक्कुओ ! ऐसा पण्डित होशियार रसोइया कपड़ा भी पाता है, तलब और इनाम भी। सो 
क्यों ! सिक्षुओ ! क्योंकि, वह ऐसा पण्डित और होशियार है कि अपने भोजन की यह बात खूब 
घमझता है । 

मिक्षुओं ! वैसे ही, कोई पण्डित होशियार भिक्षु काया से कायानुप्यो होकर विहार करता 
है**, उसका चित्त समाहित हो जाता है, उपक्लेश क्षीण होते हें। वेदूना । चित्त '''। घर्म'" । बह 
इस बात को समझता है । 

मिक्षुओ ! वह पण्डित होशिय्रार भिक्षु अपने देखते हा देखते सुख्ब-पूर्वक विहार करता है, 
स्छतिमान्‌ आर संप्रश्ञ होत/ है । सो क्यो ? भिल्छुओ ! क्योंकि, वह सिक्षु इतना पण्डित और होशियार 
है कवि अपने चित्त की बात को खूब समझता है । 


६ ०, गिलान सुत्त (४५ १. ५) 
अपना भमरासा करना 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ बैशाली में बेलुब-प्राम मे बिहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आमम्प्रित किया, “सिक्षुओ ! जाओ, बेशाली के चारों ओर जहाँ- 
जहाँ तुम्हारे सिन्र, परिचित या भक्त हैं वहाँ जा कर पर्षा-वास करो। से इसी वेलुबप्राम में वर्षावास 
ऋरूँगा ।! 

“सन्से ! बहुत अच्छा” कह, थे लिक्षु भगवान्‌ को उत्तर दे, बेशाली के चारों ओर जहाँ-जहाँ 
उनके मित्र, परिचित भा भक थे वहाँ जा कर वर्भावास करने लगे । और, भगवान्‌ उसी बेलुबपाम में 
पर्षावास करने कगे। 


४५. १ १०] १०, मिक्‍्खु्िवासक घुस [ ६८९ 


सब, उस वर्षावास में भगवाल्‌ को एक बरी संशीन बीमारी हो गई---मरणास्तक पीढ़ा होने 
छगी । भगवान्‌ उसे स्शुतिसान्‌ और संग्रश हो स्थिर भाव से सह रहे भे । 

सभ, भगवास के सन में यह छुआ---मुझे ऐसा योग्य नहीं है कि अपने टहक करने वाले को 
बिना कहे भर भिक्षु-संघ को लिना देखे में परिनिर्धाण पा छूँ । सो, सुझे उत्साह से इस बीमारी को हुआ 
कर जीवित रहना चाहिसे। तब, सगवान्‌ उत्साह से उस बीमारी को हटा कर जीवित विहार करने छगे । 

सब, भगवान्‌ बीमारी से उठने के बाद ही, बिह/र से निकल, विहार के पीछे छाथा में बिछे 
आसन पर बैठ गये । 

लब, आशुष्मान्‌ आमन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये और भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर 
बैठ, आयुष्मान आनन्द भगवान्‌ से बोछे, “भम्ते ! भगवान्‌ को आज भछा-चंगा देख 
रहा हूँ। भब्ते ! भगवान्‌ की बीमारी से में बहुत घबड़ा गया था; दिशासे भी नहीं 
दीख पढ़ती थीं, और धर्म भी नहीं सूझ रहा था। हाँ, कुछ आाशइवास इस बात की थी, कि भगवान्‌ 
तथ तक परिनिर्धाण नहीं प्राप्त करेंगे जब तक सिप्लु-संघ से कुछ कह-सुन न ले । 

आनन्द ! सिक्ष-संघ मुझसे जब क्या जानने की आशा रखता है ? आनन्द ! मैंने बिना किसी 
सेद-भाव के धर्म का उपदेश कर दिया हैं। आनन्द ! बुद्ध धर्म की कुछ बात छिपा कर नहीं रखते । 
आननद ! जिसके मन में ऐसा हो---मैं मिक्षु-संघ का संचालन करूँगा, भिक्षु-संघ भेरें ही आधीन है, 
वही भिक्ु-संघ से कुछ कहे सुने। आनन्द ! बुद्ध के मन में ऐसा नहीं होता है; भला, ने भिश्लु-संघ 
से क्‍या कुछ कहे सुनेंगे ? 

आनन्द ! इस समय, में पुरनियान्बृढा-महरूकक-अवस्था-प्राप्त हो गया हूँ । मेरी आयु 
अस्सी साल की हो गई है। आनन्द ! जैसे पुरानी गादी को बाँध-छानकर चलाते हैं, बेसे ही मेरा शरीर 
बाँध-छानकर चलाने के योग्य हो गया है । 

आनन्द ! जिस समय, बुद्ध सारे निमिस को सन मेन छा, चेदना के निरुद्ध हो जाने से 
अनिमितस चित्त की समाधि को प्राप्त करते है, उस समय थे बढ़े सुख से विहार करते हैं | 

आनन्द ! इसलिये, अपने पर आप निर्भर होओ, अपनी शरण आप बनो, किसी वूसरे के भरोसे 
मत रहो; धर्म पर ही निर्भर हाओ, अपनी शरण धर्म को ही बनाओ, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो । 

आनन्द ! अपने पर आप निर्भर केसे होता हे, अपनी शरण आप केसे बनता है, किसी दूसरे 
के भरोसे कैसे नही रहता है'''? 

आनन्द ! भिक्कु काया में कायानुपह्यो होकर बिहार करता हें'“'धर्मो में धर्मानुपश्यी होकर 
बिहार करता है'*'। 

आनन्द ! इसी तरह, कोई अपने पर आप निर्भर होता है, अपनी शरण आप बनता है, किसी 
दूसरे के भरोसे नहीं रहता है '*'। 

आनन्द ' जो कोई इस समय, या मेरें बाद अपने पर आप निर्भर “हो कर विहार करेंगे, 
वही शिक्षा-कार्मी मिक्षु अभ्न होंगे । 


५ १०. मिक्खुनिवासक सुत्त ( ४५. १. १० ) 
स्ठसिप्रस्थानों की सावना 
आवस्ती ' 'जेसबन ''। 
तथ, जायुष्मान्‌ आनन्द पूर्वाह्ल समय पहन ओर पाश्र-चीवर ले जहाँ एक भिक्षुणी-आवास था 
वहाँ गये । जाकर ब्िछे आासन पर बैठ गये। 
तब, कुछ मिक्षुणियाँ जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे बहाँआईं, और अभिवादुन कर एक ओर बैठ गईं । 
८७ 


कद ) खंयुस-मिफराय [४५. १. १० 


एक ओर भर, वे जिल्लुणिनाँ आयुव्यान्‌ आजम्द से बोछों, 'लनन्‍्ते आनन्द ! यहाँ कुछ लिक्षुणियाँ 

चार स्छतिप्रस्थाना से सुप्रतिष्ठित शिस बश्ली हो अधिक से अधिक विशेषता को प्राप्त ही रही हैं ।”! 
! ऐसी ही कात हैं । जिन मिश्षु ग्रा भिक्ुणियों का जिस चार स्फतिप्रस्थानों भें सुप्रतिष्ठित 

हूं। सभा दे, उनसे यही आझ्मा की जाती हैं कि ये अधिक से अधिक विज्ञेषता को प्राप्त हो । 

तब, आशुष्तान्‌ आनरूद उन सिक्षुणियों को धर्मोपदेश से दिख, बता, उत्साहित कर, भ्सश्न कर, 
खसाखन से उठ चले गये। 

तब, आयुष्मान्‌ आनन्द मिक्षाटन कर श्रावस्ती से छोट, भोजन कर लेने के वाद जहाँ भगवान थे 
बहाँ ऋत्ये, ओर भगवाल को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैक, जायुष्मान भाग्द भमगकान्‌ से योछे, “भ्ते ! में पूर्वाक् सम पहन ओर पात्र- 
अर के जहाँ एक मिश्षुणी-क्रावाध है वहाँ गया ।** । भन्‍्ते ! तब, में उन भिश्षुणियों को धर्मोषदेश से 
बिख  ' ' आसन से उठ ऋला आया 75 

आनन्द |! ठीक है, ठीक हैं। जिय भिक्षु या भिक्षुणियां का चित्त चार स्शृतिप्रस्थानों मे 
खुप्रतिछ्चित हो धवा है, उससे यही आशा को जाती है कि वे अधिक से अधिक विशेषता को आछ्त हो । 

किन आर में ! 

अआनस्द ! भिक्षु काया में काथरामुपन्‍्था होकर विहार करसाकुह्दँ | इस प्रकार विहार करते हुये 
कादा एक उ्यकम्बन हो जतता है। काया में क्लेश उत्पत्त होने लगते हैं। चित्त छीन ( >सुस्त ) हो 
जाता है, और याहर इधर-उधर जाने लगता है। आनन्द ! तब, भिक्षु को किसी अ्रद्धोत्पादुक आधार 
पह अपना किस छगाना आहिये | सेसखा करने से उसे घमोद होगा हैं। प्रश्ुदित को प्रीति होती है । 
प्र।शियुक्त दोने से क्रीर प्रश्रन्ध हंं जाता ह। शरीर के प्रश्नरव्ध हो ज्ञाने से सुख्र होता है । सुख होने 
से चित्त समाहित होता है | घह ऐसा चिन्तन करता है, “जिस उद्देश्य के लिये हमने जिस को छगाया 
शा बह सिद्धू हो बया | अब में यहाँ से अपना चित्त खरोंच लेता हूँ ।” वह अपना चित्त स्लीच छेता 
है। क्लेशा का वितर्क सा दिखार नहीं करता हैं। बवितर्क ओर विचार से रहित, अपने भौसर ही भीतर 
स्पुलिय्ाबू हो सुख-पूर्थक चिट्दार कर रहा ढ्ें--पेसा जान लेता है । 

वेदता *'। विश. । घर । 

अनब्द ! हस प्रकार, प्रणिधान से ( >खित्त लऊयमाकर ) भावना होती है । 

आनन्द ! अप्रणिधान से भावना केसे होती है ? 

आनन्द ! मिक्षु काहर में कही चिस को प्रणिधान न कर, जानता है कि मेरा चित्त बाहर में 
कहीं प्रणिहित नही है | आगे-पीछे कहीं बँधा नही है, विमुक, जार अग्रणिद्वित है--ऐसा जानता है । 
तक काया से छाबालुपइयी होकर बिहार कर रहा हूँ “ऐसा जानता है । 

बेदना'' । चित्त'। धर्म * 

आनन्द ! इस प्रकार, अभप्रणिध्रान से भावना होती है । 

आनन्द ! यह मैने बता दिया कि प्रणिधान ओर अप्रणियान से केसे भावना होती है । आनन्द ! 
झुभेच्छु और कृपालु बुद्ध को जो अपने श्राचक्रों के लिये करना चाहिये मैने दया करके कर दिया। 
आनब्द्‌ ! यह वृक्षल्मूल हैं, यह शूल्प-गृह हैं, «यान करे, प्रमाद मत करो, ऐसा नद्दो कि पीछे 
पछलाना पड़े । तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा हैं । 

भगवान्‌ यह बोले । संतुष्ट हो आयुष्मान्‌ आनन्द ने भगवान्‌ के कद्दे का अखिवब्दन और 
अनुभोदुन किया । 


अभ्यपाली बग समात्त 





दूसरा भाग 
मालन्द बर्ग 
$ १. महापुरिस सुत्त (४५ २. १) 


महापुरुष 


हर 

श्रावस्ती' ' 'जेशयन | 

“एक ओर बैठ, आयुप्मान्‌ सारिपुन्र भगवान्‌ से बोले, “भम्ते ! लोग “महापुरुष, सहापुरुष! 
कहा करते हैं। भन्‍ते ! कोई महापुरुष कैसे होता है !” 

सारिषुश्न ! चित्त के विम्ु॒क्त होने से कोई महापुरुष होता है--ऐसा में कहता हूँ। चित्त के 
विमुक्त नहीं होने से कोई मदहापुरुप नहीं होता है । 

सारिपुत्र | कोई विमुक्त चित्त वाला केसे होता हैं ? 

सारिपुत्र ! सिश्षु काया से कायानुपश्यी होकर लिह्ार करता ह--क्छेशों को तपाते हुग्ये (न्भातापी), 
संप्रज्ञ, स्सतिम/न्‌ हो, संसार में ठोस और दौर्मनस्थ को दुबा कर | इस प्रकार बिहार करते उसका घिक्त 
राग-रहित हो जाता है, ओर उपादान-रहित हो आ/श्रवों से मुक्त हो जाता है। वेदना “'। चित्त" परम *। 

सारिपुत्र ! इस तरह, कोई विमुक्त चित्त वाला होता है। 

सारिपुत्र ! चित्त के घिझ्मुक्त होने से कोई सहपुरुष होता है--ऐसा में कहता हूँ । चिक्त के 
विश्युक्त नहीं होने से कोई महापुरुष नहीं होता है । 


$ २, नालन्द सुत्त (४५. २. २) 
तथागन तुलना-रहित॑ 


एक समय भगवान नालन्ंदा में पाजारिक आश्रय में बिहार करते थे । 

“एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ सारिपुञ्र भगधान से बोले, “भन्ते ! भगवान्‌ पर मेरी दृढ़ श्रद्धा 
हो गई हैं। ज्ञान में भगवान से बढ़कर कोई भ्रमण या ब्राह्मण न हुआ है, न होगा, ओर न अभी 
वर्तमान है ।” 

सारिपुश्न ! तुमने निर्भीक हो बढ़ी ऊँची बात कह डालो हैं, एुक्र छपेट मे सभी को ले लिया 
है, सिंह-ताद कर दिया है ।'** 

सारिपुत्र ! जो अतीत काल में भहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध हो गये हैं, सभी को क्या तुमने अपने 
चित्त से जान लिया है--इस शौीछलवाले बे भगवान्‌ थे, था इस घर्ंपाले वे भरवानु थे, या इस प्रज्ञा 
बाछे वे भगवान्‌ थे, या इस प्रकार चिहार कश्मेचाले जे भशवान्‌ थे, या ऐसल बविमुक्त थे भगवान थे ? 

नहीं भस्‍्से ! 

साशिपुश्र ! जो भविष्य में भहंव सम्पक-सम्वुस होंगे, सभी को क्या लुम॑ने जपने चित्त से जान 
किया है---इस शीलवाले वे भगवान होगे, या ऐसे विमुक वे भगवान होंगे ? 

नहीं भभ्ते ! 


सारिपुत्र ! ज्ञो अभी अइंत्‌ सम्यक-सम्दुद्ध हैं, क्या उन्हें तुमने अपने चित्त से जान छिया है-- 
भगवान्‌ इस झौरूधाले हैं “था ऐसे विमुक्त हैं ? 

नहीं भस्ते ! 

सारिपुश्र ! जब तुमने न अतीत, न भविष्य और न वर्तमान के अहंत्‌ सम्यकसम्बुद्धों को अपने 
चित्त से जाना है, तव क्यों निर्भीक हो बड़ी डेँची घात कह ढार्ला है, एक ऊपेट में सभी को ले रिया 
है, सिंहनाद कर दिया है *! 

भन्ते | मैंने अतीत, भविष्य ओर वर्तमान के अहंत्‌ सम्यकू-सम्बुद्धों को अपने चित्त से नहीं 
जाना है, किन्तु 'धर्म-विनत्र! को अच्छी तरह समझ लिया है। 

भन्‍्ते ! जेसे, किसी राज/ के सीमाप्रान्‍्त का कोई नगर हो, जिसके प्राकार भीर तोरण बढ़े हृढ़ 
हों, और जिसके भीत्तर जाने के लिये एक ही हार हो । उसका द्वारपाल बड़ा चमुर और समझदार हो, 
जो अनजान लोगों को भीसर आने से रोक देता हो, केवल पहड़चाने लोगों को भीतर जाने देता हो । 

तब, कोई नगर की चारों ओर धुम घूस कर भी भीतर घुसने का कोई रास्ता न देखे--प्राकार में 
कोई फटी जगह था छेद जिससे हो कर एक बिल्ली भी जा सके । उसके मनमें ऐसा हो--जो कोई बड़े 
जीघ हसके भीतर जाते हैं या बाहर निकलते हैं, सभी इसी द्वार से हो कर। 

भस्ते ! मैंने इसी प्रकार धर्म-विनय को समझ छिया हैं। छ्ूते | जो अतीत काल में अहंत्‌ सम्यक- 
सम्बुद्ध हो चुके हैं, सभी ने चित्त को मेला करने बाल और प्रज्ञा की तु्बंल करने बाले पाँच नीवरणों को 
प्रहीण कर, चार स्मृतिप्रस्थानों में चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्ठित कर, सात बोध्यंगों की थ्रथार्थतः भावना 
करते हुये अनुत्तर सम्प्रक-सम्बुछ्धर्व को प्राप्त किया था। भन्‍्ते ! जो भविष्य में अह्हंत्‌ सम्यकू-सम्बुद्ध होगे, 
वे भी" सात बोध्यंगों की यथार्थतः भावना करते हुये अनुत्तर सम्यक्‌-सम्बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे । भन्‍्ते ! 
अर्हत्‌ सम्पकू-सरजुद्ध भगवान ने भी "सात बोध्यंगों की ग्रथाथंतः भावना करते हुये अनुन्र सम्यक- 
सम्बुद्धश्व को प्राप्त किया है । 

सारिपुन्न ! ठीक है, ठीक है ! सारिपुत्र ! धर्म की इस बात को तुम भिल्लु, भिक्लणी, उपासक 
भौर उपासिकाओं के बीच बताते रहना । सारिपुत्र, जिन अज्ञ छोगों को बुद्ध में शंका या विमति होगी 
उन्हें धर्म की इस बात को सुन कर दूर हो जायगी। 


$ ३. चुन्द सुत्त ( ४५. २. ३ ) 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्र का परिनिर्वाण 


एक समय, भगवान्‌ भ्रायस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में विहार करते थे । 

डस समय आयुष्मान्‌ सारिपुत्र मगध में नालग्राम में बहुत बीसार पड़े थे । चुन्द श्रामणेर 
आयुष्मान्‌ सारिपुन्न की सेवा कर रहे थे । 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र उसी रोग से परिनिर्वाण को श्राप्त हो गये । क 

तब, श्रामणेर चुन्द आयुष्मान्‌ सारिपुश्र के पान्न और चीचर को ले जहाँ श्रायस्ती में जनाभपिण्डिक 
का जेसबन आरास था वहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द के पास आये, और उनका अभिवादन कर एक ओर 
बैठ गये। 

पक ओर बेठ, श्राम्णेर चुन्द आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “भब्ते ! आयुध्मान्‌ सारिपुत्र 
परिनिर्वाण को प्राप्त हो गये, यह उनका पाम्र-चीघधर है ।” 


आदुस घुम्द ! यह समाचार भगवान्‌ को देना चाहिये। जहाँ भगवान्‌ हैं बहाँ हम चढें, और 
भरावान्‌ से यह बात कहें ! 


“सन्ते ! बहुत अच्छा” कह, धामणेर शुन्द ने अशुष्मान्‌ आनन्द को उत्तर दिया। 


४५, २, ४ ] ७. चेल छुस [ ६६३ 


सथ, शासणेर चुल्द ओर आयुष्मान्‌ जानन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गय्रे, और भशवान्‌ को 
अभिधादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोछे, “मन्ते ! आमणेर चुन्द कहता है कि, 
'आयुष्मान्‌ सारिषुत्न परिनिर्वाण को प्रास हो गये, यह उनका पात्र-चीवर है ।! भन्‍्ते ! आशुष्मात सारि- 
पुत्र के इस समाचार को सुन मुझे बड़ी विकलता हो रही है, दिशायें भी मुझे नहीं सूझ् रही हैं, धर्म 
भी समश्ष में नहीं भा रहा है ।” 

आनन्द ! क्या सारिपुत्र ने शील-स्कन्ध को लिये परिनिर्षाण पाया है, या समाप्रि-स्कन्ध को 
था प्रश्ञा-स्कन्थ को, था विमुक्ति-स्कन्ध को या विसुक्ति-श्ञान-दर्शन स्कन्ध को ! 

भन्‍्ते | आायुष्मान्‌ सारियुन्न ने न शील-स्कन्ध को'“'और न विमुक्ति-शान-दर्शन स्कन्च को 
छिये परिनिवांण पाया है, किन्तु वे मेरे उपदेश देनेवाले थे, दिखानेचाले, बताने वाले, उन्साहित और 
हर्षित करनेवाले । गुरु-माइयों के बीच जहाँ कहीं धर्म की बेसमझी को दूर करने वाले भरे | में इस समय 
आयुप्मान्‌ सारिपुत्र की मे में की गई कृतशत्ता का स्मरण करता हूँ । 

आननरूद ! क्या मैंने पहले ही उपदेश नहीं कर दिया है कि सभी प्रिय अलग होते और छूटते 
राते हैं | संसार का यही निग्रम है। जो उत्पन्न हुआ, बना हुआ (संस्कृत), अर नाश हो जाने के 
स्वभाव वाला ( >प्रकोकधर्मा ) है, वह न नष्ट हो--ऐसा सम्भत्र नहीं। 

अ.नन्‍द ! जैसे, किसी सारवान बड़े कृक्ष की जो सबसे बड़ी डाली हो गिर जाय। आनन्द ! बैसे 
ही, इस महान्‌ भिश्ष-संघ के रहते बड़े सारबान सारिपुत्र का परिनिर्वाण हो गया हैं। संसार का यहां 
निश्रम है। जो उत्पन्न हुआ, वना हुआ, और नाश हो जाने के रबभाव घाला है, वह न सष्ट हो--ऐसा 
सम्भव नही । 

आनन्द ! इसलिये, अपने पर भाप निर्भर होओ, अपनी शरण आप बनो, किसी दूसरे के भरोसे 
मत रहो; धर्म पर ही निर्मर होओ, अपनी शरण घर्स को ही बनाओ, किसी दूसरे के भरोसे मत रहो । 

आनन्द | अपने पर आप निर्भर कैसे होता हैं, अपनी शरण जाप केसे बनता है, किसी दूसरे के 
भरोसे कैसे नहीं रहता है “१ 

आननद ! मिक्षु काया में कायानुपश्यी हो कर विहार करता है'''घर्मों में धर्मानुपइपी हो कर 
विहार करता हैं । 

आनन्द ! इसी तरह, कोई अपने पर निर्भर होता है, अपनी शरण आप बनता है, किसी पूसरे 
के भरोसे नहीं रहता है ***। ७ 

आनन्द ! जो कोई इस समग्र, मेरे बाद अपने पर आप निभर'''हो कर विहार करेंगे, बही 
शिक्ष-कामी भिश्षु अग्नम होंगे । 


$ ४. चेल सुत्त (४५. २. ४ ) 
अश्नश्नावकों के बिना भिक्षु-संघ सूना 
एक समय, सारिपुत्र और मोग्गछान के परिनिर्षाण पाने के कुछ दिन बाद ही, बज्जी 
( अनपद ) में गड्ा नदी के तीरपर उदक्काचेल में भगवान्‌ बढ़े मिक्षु-संघ के साथ विद्वार करते थे । 
उस समय, भगवान्‌ भिक्षु-संघ से घिरे हो कर खुली जगह में बैठे थे। तब, भगवान्‌ ने शान्त 
बेठे भिक्षु-संघ की ओर देख कर आसन्श्रित किया :--- 
मिक्षुओ ! यद भण्डली सूनी-सी मालूम पढ़ रही है। भमिक्कुओ ! सारिपुश्न और सोग्गछान के 


परिनिर्बाण पा छेने के बाद यह मण्डली सूमी-सी हो गई है। जिस ओर सारिपुश्न और भोग्गकान रहते 
थे उस भर भरा मालझ होता था । 
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सिक्कुओ ! जो अतोत काल में अंत खम्यक-सम्बुद्ध भगवान्‌ हो गये हैं उनके भी 
ऐसे ही अप्रश्नाधक्त होले थे । जो भविष्य में अर्हत सम्यक-सम्बुद्ध भगवान्‌ होंगे उत्तके भरी भेसे 
ही दो अभ्रश्नावक होंगे-- जैसे मेरे सारिषुश्न और मोखालान थे । 

लिक्षुओ ! आवको के लिये आइचग्र है, जदभुत है !! जो कि शास्ता के दासनकर तथा आश्ाकारी 
होंगे और चारों परिषदों के छिय्े ग्रिय-मनाप, गौरवनीय और सम्साननीय होंगे । और, भिक्षुओ ! तथागत 
के लिये भी आइचर्य और अद्भुत है कि वेसे दोनों अग्न-क्रावकों के परिनिर्षाण पा छेने पर भी शुद्ध को 
कोई शोक था परिदेव नहीं है ।** जो उत्पन्न हुआ, बना हुआ (-संस्कृत), और नाश हो जाने के स्वभाष 
» वाछा है वह न नष्ट हो--ऐसा सम्भव नहीं । 

भिक्षुओ ! जैसे, किसी सारवान बड्डे छृक्ष की जो सबसे बड़ी डाली हो गिर जाब'* [ऊपर जैसा ही] 

सिक्षुओ ! ओ कोई इस समध, या मेरें ब्राद अपने पर जाप निर्भर “होकर विहार करेंगे, वही 
शिक्षा-कामी भिक्षु अग्न होंगे । 


६ ५, बाहिय सुत्त (४५. २ ५) 
कुशल धर्मों का आदि 
हु 


भ्राबस्ती “*जेतवन' * '। 

**पुक ओर बढ आयुप्मान्‌ वाहिय भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! जच्छा होता कि भगष्रान्‌ मुझे 
संक्षेप से धर्म का उपदेश करते, जिसे सुन मैं ककेछा अलूग अप्रमत्त हो संयम-पूर्वक प्रहितास्म चित्त 
से विहार करता ।” 

बाद्दिय ! तो, तुम जभपने कुशल धर्मो के आदि को झुद्ध करो । 

कुशक्ष धर्मों का आदि क्‍या है ? 

विशुद्ध शीछ और ऋजुद्दृष्टि । 

बाहिय ! यदि तुर्हारा शील विशुद्ध आर दृष्टि ऋजु रहेगी तो तुम शौल के आधार पर ग्रतिष्टित 
हो चार स्टतिप्रस्थानों की भावना कर लोग । 
किन चार की ? 

“काया में कायानुपरश्यी '*'। वेदना''"। खिस “*'। धर्म *। 

बाहिय ! इस प्रकार भावना करने से रात-दिन तुम्हारी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं । 
तब, आयुष्मान्‌ बाहिय ने**'जाति क्षीण हुई “जान लिया । 

आयुष्मान याहिय अहंतों में एक हुये । 


$ ६. उत्तिय सुत्त (४५. २. ६ ) हे 


कुशल घर्मों का आदि 


भाषस्ती ' ' जेसवन' '' | 
“"[ ऊपर जैसा ही ] 
उस्तिय | इस प्रकार भावना करने से तुम मृत्यु के बश से पार चले जाशआोगे । 


तद भावुध्यात्र उत्तिय ने'' जाति क्षीण हुई जान लिया । 
भायुष्मान्‌ उत्तिय जहंतों में एक हुये | 
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8 ७, अरिय सुच्च ( ४५. २. ७ ) 
स्मृतिप्रस्थान की भावना से दुःख-क्षय 
भ्रावस्ती '''जेतवन *'। 
सिक्षुओ ! चार भार मुक्तिप्रद स्मृतिप्रस्थान की भाषना और अभ्यास करने से दुःख का बिल्कुल 
क्षय हो जाता है । 
कौन से चार ? 
काया '*। वेदन/'*'। चित्त *। धर्म '। 
मिक्षुओ ! इन्हीं चार जाये सुक्तिप्रद स्टतिप्रस्थान की भावना और अभ्यास करने से दुःख का 
बिल्कुल क्षय हो जाता है । 
५ $ <. अहम सुत्त (४५. २. ८) 
विदुश्ि का एकमात्र मार्म 
एक समय, बुद्धत्व राम करने के बाद ही, भगवान्‌ उस्चेला में नरज्ञरा नदी के तौर पर 
अजपाल निश्रोथ के नीचे बिहार करते थे । 
तब, एकान्त में ध्यान करते समय भगवान्‌ के चित्त सें यद्व वितक उढा--जीतों की बिशुद्धि के 
लिये, शोक-परिदेव से बचने के लिये, दुःख-दौमेनस्प्र को मिटाने के लिये, ज्ञान को प्राप्त करने के छिग्रे, 
और निर्वाण का साक्षात्कार करने के लिये एक ही मार्य हे--यह जो चार स्छृतिप्रस्थान । 
कौन से चार ? 
काया | बेदना *'। चित्त “। धर्म । 
तब, गह्या सहस्पति अपने चित्त से भगवान्‌ के चित्त को बात को जान, जेसे कोई बलवान पुरुष 
समेर्ट माह को पसार दे और पसारी बाँह को समेट ले, बसे ब्रह्मलोक में अन्तर्धान हो भगवान के 
सम्मुख प्रगट हुये । 
तब, ब्रह्मा सहम्पति भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़कर बोले, “भगवान्‌ | ठीक हैं, ऐसी ही बात 
हैं! जीघों की विश्युद्धि के लिये 'एक ही मार्ग है--श्रह जो चार स्म्ृतिप्रस्थान। कौन से चार ! 
काया '''। वेदना'''। चित्त '*। धर्म ।” * 
ब्रह्मा सहस्पति यह बार । यह कहकर ब्रह्मा सहस्पति फिर भी बोले:--- 
हित चाहने बारे, जन्म के क्षय को देखने षाले, 
यह एक ही मार्ग बताते हैं । 
इसी मार्ग से पहले लोग तर चुके हैं, 
तरेंगे, ओर बाढ़ को तर रहे हैं ॥ 


$ ९. सेदक सुत्त (४५. २. ५ ) 


स्प॒ृतिप्रस्थान की भावना 
एक समय, भगवान्‌ खुस्ल ( जनपद ) में सेदक नाम के सुस्भों के कस्बे में विहार करते थे । 
वहाँ भगवान्‌ ने भिक्षुज्ों को आमन्श्रित किया, भिक्षुओं ! बहुत पहले, एक खेलाड़ी बाँस को 
ऊपर उठा, अपने शागिद मेदकथालिका से बोला--मेदकथालिके ! इस बास के ऊपर चढ़कर मेरे कन्थे 


के ऊपर खड़े होभो । 
“बहुत अच्छा” कह, मेदकथाकिका बाँस के ऊपर चढ़ खेलाडी के कन्धे के ऊपर खडा हो गया । 


धन, खेलाड़ी अपने शागिद मेदकथालिका से बोला, “मेदुकथालिके ! देखना, तुम मुझे बचाओ 
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५८ 
और मैं तुम्हें बचाऊँ। इस प्रकार, साधधानी से एक तूसरें को बचाते हुये खेल दिखाबें, पैसा कमा, 
और कुशलूत! से बॉस के ऊपर चढ़कर उतरें ।”” 
यह कहने पर, शागिरद मेदकथालिका खेलाड़ी से बोला, “खेलाड़ी ! ऐसा नहीं होगा । आप 
अपने को बचावें और मैं अपने को बचाऊँ। इस प्रकार हम अपने अपने को बचाते हुये खेल दिखें 
पैसा कमाें ओर कुशलता से बाँस के ऊपर चढ़कर उतरें ।” 
भगवान्‌ बोले, “यही वहाँ उचित था जैसा कि भेदकथालिका शागिई ने खेलाड़ी को कहा |” 
सिश्षुओ ! अपनी रक्षा करूँगा--ऐसे स्ट्ृतिप्रस्थान का अभ्यास करो । दूसरे की रक्षा करूँगा-- 
ऐसे स्तिप्रस्थान का अभ्यास करो । मिक्ुओ ! अपनी रक्षा करने वाला दूधरे की रक्षा करता है, और 
दूसरे की रक्षा करने चाका अपनी रक्षा करता हैं । 
भिक्षुओ ! कैसे अपनी रक्षा करने वाला दूसरे की रक्षा करता है ? सेधन करने से, भावना करने 
से, अभ्यास करने से । मिक्षुओ ! इसो तरह, अपनी रक्षा करने वाला दूसरे की रक्षा करता है । 
भिक्षुओं ! कैसे दूसरे को रक्षा करने वाला अपनी रक्षा करता हैं ! क्षमा-शीलता से, हिंसा-रहित 
होने से, मैश्री से, दया से । भिक्ठुओ ! इसी तरह, दूसरे की रक्षा करने चाला अपनी रक्षा करता हैं'**। 
$ १०, जनपद सुत्त ( ४५. २. १० ) 
जनपद्कल्याणी की उपनी 
ऐसा मैंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ खुस्त ( जनपद ) मे संदक नाम के सुम्भो के कस्बे में विहार करते थे । 
* सिक्षुओ ! जस जनपदकल्याणी ( ज्वेदया ) के आने की बात सुनकर बढ़ी भीड़ छग जाती 
है। सिक्षुओ ! जनपद्‌कल्याणी को नाच और गात ऐसी आकरपंक हैं। भिक्षुओ ! जर जनपदकत्याणी 
नाचने और गाने लगती है तथ भीद और भा दृट पढ़ती है । 
तब, कोई पुरुष आये जो जीविन रहना चाहता हो, मरना नहीं, सुख भौगना चाहता हो, आर 
दुःख से दूर रहना । उसे कोई कई--- 
हे पुरुष ! तुम्हें इस तेलले लबालब् भर हुये पात्र को ले जनपदुक्रल्याणी आर भाड़ के बीच से 
हो कर जाना होगा । तुम्हारे पीछे-पीछे तहूूवार उठाये एक आदुर्मी ज्ञायगा, जहाँ पान्न से कछ भी तेरू 
छछकेगा वहीं वह तुम्हारा शिर काट देगा । 
भिक्षुओ ! तो, तुम क्या समझते हो, तरह पुरुष अपने तेल-पात्र की ओर गफलत कर बाहर कहीं 
चित्त बाटेगा ? - 
नहीं भन्‍्ते ! 
भिक्षुओ ! किसी बात को समझाने के लिये ही मैने यह उपमा कहीं है । बात यह है--तेल 
से छबाऊछव भरे हुये पान्न से कायगता स्मृति का अभिप्राय 
भिक्षुओ ! इसलिये, तुम्हे ऐसा सीखना चाहिये--मैं कायगता स्थृति की भावना करूँगा 
अभ्यास करूँगा, उसे अपना रूँगा, उसे सिद्ध कर लूँगा, अनुष्ठित कर लगा, परिचित कर रूँगा 
उसे अच्छी तरह आरब्ध कर रूँग।। मिछुओ ! तुम्दें ऐसा ही सीखना चाहिये। 


॥ नाहून्द बे समाप्त 





तीसरा भाग 
झीलस्थिति वर्ग 
8 १. सील सुत्त ( ४५. ३. १ ) 
स्मृतिप्रस्थानों की भावना के लिए कुशल-शील 


ऐसा मैंने सुना ।. ७ 
एक समय, भायुष्मान्‌ आनन्द और जायुष्मान्‌ भद्र॒ पाटलिपुन्न में कुफकुटारास में विद्ार 
करते थे । 5 

तब, सन्ध्या समय ध्यान से उठ आयुष्मान्‌ भद्द जहों आयुष्मान्‌ आनन्द थे बहाँ गये ओर 
कुशल-क्षेम पुछकर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बैठ, आायुष्मान्‌ भद्ध आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आवबुस ! भरावान्‌ ने जो कुशल 
( >पुण्प ) शील बताये हैं वह किस भभिप्राय से १” 

आशुस भद्ग ! ठीक है, आपको यह बड़ा अच्छा सूझा कि ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा ।*** *** 

आवुस भद्व ! भगवान्‌ ने जो कुशल-शील बताये हैं श्रह चार स्छतिग्रस्थानों की भावना के 
लिये ही । 

किन चार स्मृतिप्रस्थानों की ? 

काया | बेदना *' । चिक्त'' | धर्म * । 

आवुस भव्र ! भगवान्‌ ने जो कुशलशील बताये हैं वष्ट इन्हीं चार स्छतिप्रस्थानों की भावना 
के लिये । 


$ २, ठिति सुत्त (४५. ३. २ ) 


धर्म का चिरस्थायी होना 

[ वही निदान ] 

आवुस आनन्द ! बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने के बाद धर्म के चिरकाल तक स्थित रहने के 
क्या हेतु ८ प्रत्थय हैं ? 

आदुस अ्रद्र | डोक है, आपको यह बड़ा अच्छा सूझा कि ऐसा सहस्वपूर्ण प्रश्न पूछा ।'** 

आदुस भद्र ! ( भिक्षुओं के ) चार स्खति प्रस्थानों की भावना ओर अभ्यास नहीं करते रहने 
से बुद्ध के परिनिर्याष पाने के दाद धर्म चिरकाह तक स्थित नहीं रइता। आश्युस भत्र ! आर स्मूति- 
पअस्थानों की भाषना ओर अध्यास करते रहने से बुद्ध के परिनिर्बाण पाने के बरद धर्म खिर काछ तक 
स्थिल रहता हे । ्््ि 

किन चार की १ 

काथा *' । देदना''' । चित्त''' । धर्म'' । 

जआजुस ! दनहीं चार स्मृतिप्रस्थानों की'* । 

<्‌८ 
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8 ३. परिहान छुत्त ( ४५. ३. ३. ) 
सद्धम की परिह्दानि न होना 


पाटलिपुत्र कुककुदाराम । स 
आवुस आनन्द ! क्या द्वेतु 5 प्रत्यय है जिससे सद्धर्म की परिहानि होतों है; और क्या, हेतु 5 


प्रस्यम हैं जिससे सद्ध॒र्म की परिद्दानि नहीं होती हैं ? 

““आबुस अभद्र ! चार स्टतिप्रस्थानों की भावना और अभ्यास नहीं करने से सद्धर्म की परिहानि 
होती है। आयुस भव्व ! चार स्थशृतिप्रस्थानों की भावना ओर अभ्यास करने से सद्धर्म की परिद्यानि 
नहीं होती है । 

फ्िन चार की ? 

कागा''' । बेदना''' । चित्त *' । धर्म'* । 

आवुस ! इन्हीं चार स्म्ृतिप्रस्थानो की * । 


$ ४. सुद्धक सुत्त (४५, ३, ४ ) 
चार स्सृतिप्रस्थान शव 


भ्रावस्ती '' ' जंतवन ''। 
भिक्ठुओ ! स्खतिप्रस्थान चार हैं । कौन से चार ? 
काया | बेदना *॥ चित्त" । धर्म' । 


ना 


8 ५. ब्राह्मण सुत्त ( ४५. ३. ५ ) 
अम के चिस्सथायी होन का कारण 


श्रायस्ती " जतवन * | 

** एुक भोर बेठ, तरह ब्ाह्यण भगवान्‌ से बाला, “हे गांतम ! बुद्ध के परिनिर्वाण पा लेने के 
बाद धर्म के चिर काल तक स्थित रहने और न रहने के क्या इंतु-प्रत्यय हैं ?'! 

[ देखो--./४५, ३१. २? ] 

यह कहने पर, वह वाह्मण भगवान्‌ से बाला, “भम्ले !। मुझे उपासक स्वीकार करें ।” 

६ ६. पदेस सुत्त (४५ ३. ६) 
शेक्ष्य 
बैं 

एक समय आयुष्मान सारिपुच्न, अआयुष्मान्‌ महामाग्गछान ओर भायुष्मान्‌ अनुरुद्ध साकेत 
में कण्टकीवन में विहार करते थे । 

तत्र, सन्ध्या समय ध्यान से उठ, आयुष्मान्‌ सारिपुन्न और आयुष्मान महासोग्गलान 
जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुदू थे वहाँ गये, ओर कुशलू-क्षेम पुछकर एक ओर बैठ गये । 

हु 
पुक ओर बेड, आयुष्सान्‌ सारिपुत्र आयुप्मान्‌ अनुरुद् से बोले, “आदुस ! छोग 'दोक्य, प्ौक्षय! 
| 

कहा करते हैं | भावुस ! शोक्ष्य कैसे होता है !” 


आवबुस ! चार स्मृतिप्रस्थानों की कुछ भी भावना कर लेने से दौंक्ष्य होता है । 
किन चार की ! 
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जानता 


आनन्द 


काया ' *'। वेदुना'*'। खिक्त'''। धर्म '''। 
आदशुस | इन चार की'*॥ 


$ 3. सप्रत्त सुत्त (्‌ १०६ !९. ३ * ) 
अशौक्ष्य फ 
- [ वढ़ी निदान ] 
आडुस अनुरुद्ध | छोग 'अद्दीक्ष, अशैक्षम' कहा करते हैं। जायुस ! अदीक्ष्य कैसे होता है ! 
जाछुस ! चार स्मृतिप्रस्थानों को पूरी-पूरी भावना कर लेने से अपीक्ष्य होता है । 
किन चार की 


काया. * । बेदुना''' । चित्त" । धर्म । 
आधबुस ! इन चारकी':' । 


8 ८, लोक सुत्त ( ४५. ३. ८ ) 
शानी होने का कारण 


'[ वही निदान ] 
आबुस अनुरुद्ध | किन धर्मों की भावना और अभ्पास करके आयुष्मान्‌ हतने श्ानी हुए हैं ९ 
आयुस ! चार स्खतिश्रस्थानों की भावना और अभ्य्रास करके मैंने ग्रह बडा ज्ञान पाया है । 
किन चार की १ : 
आधुस | इन्हीं चार स्कृतिश्रस्थानों की भावना और अभ्यास करके मैं सहसत्र छोकों को 
हैँ । 
$ ९. सिरिवड्ट सुत्त (४५. ३. ९ ) 
श्रीवर्धन का बीमार पड़ना 


एक समय आयुष्मान्‌ आनन्द राजगृह में वेलुबन कलन्दकनिवाप में विहार करते थे । 
उस समय श्रीव्धेन गहपति बढ़ा बीमार पड़ा था । 
तब, श्रीवर्धन गृहपति ने किसी पुरुष को आमन्त्रित किया, “दे पुरुष ! सुनो, जहाँ आयुप्मान्‌ 


है वहाँ जाभो, और आयुष्मान्‌ आनन्द के चरणों पर मेरी भोर से प्रणाम्‌ करों, और कहो--- 


भन्ते ! श्रीवर्धन ग्रृहपति बड़ा बीमार है । घह आयुप्मान्‌ आनन्द के चरणों पर प्रणाम करता है और 
कहता है, 'भन्ते ! बद्ा अच्छा होता यदि आयुष्मान्‌ आनन्द जहाँ श्रीवर्धन गहपति का घर है वहाँ कृपा 
कर चलते ।? 


“मस्ते ! बहुत अच्छ”” कह, वह पुरुष श्रीवर्धन ग्ृहपति को उत्तर दे जहाँ आयुष्मान आनन्द 


थे वहाँ गया और आयुष्म/न आनन्द को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । 


पड़ा है' 


एक ओर बैठ, वह पुरुष आयुष्मान आनन्‍द से बोला, “भस्ते ! श्रीवर्धन ग्रहपति बड़ा बीमार 
हा | 49 

आायुष्मान्‌ आनन्द ने चुप रहकर स्वीकार कर छिया । 

तब, आयुष्मान आनन्द पहन और पात्र-चीवर छे जहाँ श्रीवर्धन गृहपति का घर था वहाँ गये, 


और ब्िछे शासन पर बैठ गये । 
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बैठ कर, आयुष्मान्‌ आनन्द श्रीवर्धन गृहपति से बोले, “ग्रहपति ! तुम्हारी तक्यित कैसी है, 
अच्छे सो हो न, बीमारी घटती मालूम होती है न?” 

नहीं भन्‍्ते ! मेरी तबियत बहुत खराब है, मैं अच्छा नहीं हूँ, बीमारी घटती नहीं बल्कि बढ़ती 
ही माल्म होती है । 

ग्र्षपति ! तुम्हें ऐसा सीखना चाहिये-काया में कायानुपश्यो होकर विहार करूँगा, '''धर्मो 
में धर्मानुपदयी होकर विहार करूँगा'' | ग्रृहपति ! तुम्हें ऐसा ही सीखना चाहिये । 

सन्‍्ते | भगवान्‌ ने जिन चार स्म्ृतिप्रस्थानों का उपदेश किया है, वे धर्म मुझमें लगे हैं और 
मैं उन धर्मों में कमा हूँ । भन्‍्ते ! में काया में काआानुपश्णी होकर विहार करता हूँ'“'घर्मों में धर्मानु- 
पश्यी होकर घिहार करता हूँ ' । 

अन्ते | भगवान्‌ ने जिन पाँच नीचे के ( >अवरस्भार्गीय ) संयोजन ( >बन्धन ) बताये हैं, 
उनमें में अपने में कुछ भी ऐसे नही देखता हूँ जो प्रहीण न हुये हों । 

गृहपति ! तुमने बहुत बढी चीज़ पा ली | गृहपति ! तुमने अनागासी-फल की बात कही है । 


$ १०, मानदिन्न सुत्त (४५. ३. ५० ) 


मानदिश्न का अनागामी टवाना 
पे 

***[ वही निदान ] 

उस समय, मानदिश्न गरृह्पति बडा बीमार पढ़ा था। 

तब, भानदिश्न गृहपति ने किसी पुरुष को आसन्त्रित किया *। 

अस्ते ! में हुस भ्रकार कठिन दु.ख उठते हुये भी काया में कायानुप्र्या होकर विहार करता 
हूँ, पधर्मा में धर्माशुपहयी होकर विहार करत हूँ । 

अस्ते ! भगवान्‌ ने जिन पाँच नीचे के संयोजन बताये हैं, उनमें मे अपने में कुछ भी णेसे नहीं 
देखता हूँ जो प्रहीण न हुये ह। । 

गृहपति ! तुमने बहुत बढी चीज पा ली । गृहपति ' तुमने अनागामी फल की बात कही है । 


शीलस्थिति वर्ग समाप्त 


चौथा भाग 


अननुश्जुत वर्ग 
$ १. अनचुस्स॒ुत सुत्त (४५. ४. १) 
पहले कभी न खुनी गई बात 


तक 

थावस्ती *'जेतवबन'' | 

भिक्षुओ ! काया में कायानुपइ्यना, यह पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में मुझे चक्ष॒ उत्पन्न 
हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, विद्या उत्पन्न हो गई, आलोक उनपन्न हो गया । भिक्षुओ ! उस काया 
में कायानुपश्यना की भाधना करनी चाहिये, यह पहले कभी नहीं सुने गये' । उसकी भावा मैंने 
कर ली, यह पहले कभी नहीं सुने गये धर्मो में मुझे चक्षु उत्पक्ष हो गया, ज्ञान उत्पन्न हो गया, विद्या 
उन्पन्न हो गई, आलोक उत्पन्न हो गया । 

वेदना से वेदनानुपहयना '*'| 

चित में चित्तानुपश्यना**'। 

धर्मो मे धर्मानुपइुथना' । 


$ २ विराग सुत्त (४५, ४७. २) 
स्म्रतिप्रस्थान-भावना से निवोण 


श्रावस्ती ' 'जेतघन **। 

भिक्षुओ ! इन चार स्छृतिप्रस्थानों के भावित और अश्यस्त होने से परम वेराग्य, निरोध, शान्ति, 
शान और निर्वाण सिद्ध होते हैं। 

किन चार के ? 

काया '""। बेदना '*'। चित्त''। धर्म । 

भिक्षुओ ! इन्हीं चार स्खतिप्रस्थानों के भावित और अभ्यस्त होने से*''निर्वाण सिद्ध होते हैं । 


$ ३. बिरद्ध सुत्त (४५. ४. ३ ) 


मार्ग में रुकावट 


भिक्षुओ ! जिन किन्हीं के चार स्सृतिप्रश्थान रुके, उनका खम्यक-दुःख-क्षय-गाी साग रुक गया। 

मिक्षुओ ! जिन किन्हीं के चार स्छतिभ्रस्थान शुरू हुये, उनका सम्यक-दुःख-क्षय-गामी मार्ग 
शुरू हो गया। & 

कौन से चार ? 

काणा '* । बेदना'*'। चित्त **'। घर्म ''। 

भिक्ुजो ! जिन किन्हों के यह चार स्थृतिप्रस्थान रुके,'' झुरू हुये '''। 
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$ ४. भावना सुत्त (४५. ४. ४ ) 


पार जाना _ 


सिक्षुओं ! इन चार स्खृतिप्रस्थानों की भावना और अभ्यास कर कोई अपार को भी पार 


कर जाता है । 
किन चार की ?' 


$ ५. सतो सुत्त ८ ४५. ५. ५ ) 
स्मृतिमान्‌ होकर विहरना 


आवस्ती ''जेतबन''। 

भिल्ुओं ! स्वृतिमान्‌ और संप्रज्ञ होकर भिक्षु विहार करे तुम्हारे लिये मेर्री यही शिक्षा है । 

भिक्षुओ ! केसे मिक्षु स्मृतिमान्‌ होता है ? 

भिक्षुओ भिक्षु काया में कायानुपश्यी होकर विहार करता है.' धर्मो में धर्मानुपध्यी होकर 
विहार करता है * । हः 

भिक्षुओ ! इस तरह, भिक्षु स्छृतिमान्‌ होता है । ! 

सिक्षुओ ! केसे मिक्षु संप्रज्ञ होता है ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु के जानते हुये वेदना उठती है, जानते हुये रहती हैं, भार जानते हुये अस्त 
भी हो जाती हैं। जानते हुये वितर्क उठते हैं,-*'जानते हुये अरत भी हों जाते हैं । जानते हुये संज्ा 
उठती हैं“ जानते हुये अरत भी हो जाती हैं । 

मिछ्ुओ ! इस तरह मिक्षु संप्र्ञ होता हैं । 

भिक्षुओ ! रखतिसान्‌ और संप्रञ्ञ होकर भिन्ठु विहार करे। तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा है । 


$ ६, अज्जा सुत्त (४५. ४ ६) 


परम-शान 
भ्रावश्ती *'जेतवन '**। 
भिक्षुओ ! स्टूृतिप्रस्थान चार हैं । कौन से चार 
काया '''। बेदना' *। चित्त*"। धर्म । 
भिक्षुओं ! इन चार स्मशृतिप्रस्थानों के भावित और अशभ्यस्त होने से दो में से एक फल सिद्ध 
होता है---या तो अपने देखते ही देखते परम-ज्ञान का लाभ, था उपादान के कुछ शेष रह जाने पर 
अनागामिता । > 


8 ७. छन्द सुत्त (४५, 9. ७ ) 


स्मृतिप्रस्थान-भावना से तृष्णा-क्षय 


भ्रावस्ती ''जेतवन**'। 

भिक्षुओ ! स्टुतिप्रस्थान चार हैं । कौन से चार ? 

भिक्षुओं ! भिक्छु काया में कायानुपइ्या होकर विहार करता हैं'' । इस प्रकार विहार करते 
काया में उसकी जो तृष्णा है वह प्रहीण हो जाती है । तृप्णा के प्रहीण होने से उसे निर्वाण का 
साक्षास्‍कार होता है । 


४५, ४. १० ] १०. विभकझ खुत्त [ ७०३ 
घेदना '“'! चित्त * । धर्म 


$ ८. परिष्ञाय सुत्त (४५. ४. ८ ) 
काया को जानना 


मिझ्लुओ ! स्मूृतिप्रस्थान चार हैं । कौन से चार ? 

भिक्षुओं ! भिक्षु काया में कायानुपश्यी होकर विहार करता है'' । इस प्रकार बिहार करते 
वह काया को जान लेता है । काया को जान छेने से उसे निर्वाण का साक्षात्कार हांता है । 

बेदना '*'। चित्त' ' "| घर्म' 


$ ९ भावना! सुत्त (४५. ०. ९ ) 
5 स्सृतिप्रस्थानों की भावना 


भिक्षुओं | चार स्मथृतिप्रस्थानों की भावना का उपदेश करूँगा । उसे सुनो '। 

भिक्षुओ ! चार स्छतिअस्थानों की भावना क्या है ? 

भिक्षुओ ! भिश्षु काया में कायानुपदयों होकर बिहार करता है'''घर्मो में धर्मानुपश्यी होकर 
विहार करता है * । 

सिक्षुओं ! यही चार स्छतिप्रस्थानों की भावना है । 


$ १० विभड्ड सुत्त (४५. ४. १०) 
स्मृतिप्रस्थान 


भिक्षुओं । मैं स्छूतिप्रस्थान, स्मृतिप्रस्थान की साधना और स्छतिप्रस्थान के भावनागामा मार्ग का 

उपदेश करूँगा | उसे सुनो '' । 

भिक्षुओ ! स्छृतिप्रस्थान क्या है ? 

काया '*' । बेदना'* । चित्त' * । धर्म ' । 

भिक्षुओ ! यहाँ स्छतिप्रस्थान हैं । 

भिक्षुओ ! स्छतिप्रस्थान की भावना क्या है ? 

मिक्षुओ ! मिक्ष॒ काय में उ'पत्ति देखते विहार करत/ हैं; व्यय देखते विह/र करत है; उम्पत्ति 
आर ज्यय देखते विहार करता है--क्लेशों को तपाते हुये ( >ञआतापी ) '। वेदना में'*'। चित्त में'**। 
धर्म में ' । 

भिक्षुभो ! यही स्मृतिप्रस्थान की भावना है । 

भमिक्षुओो ! स्टतिप्रस्थान का भाजना-गामी मार्ग क्‍्याहे? यही आये अष्टांगिक सारे। जो 
समस्यक्‌-दृष्टि'* "सम्यक-समाधि । भिक्ुओ ! यही स्खतिप्रस्थान का भावनागामी मार्ग हैं । 


अनलुभ्रुत वर्ग समाप्त 


पॉचवों भाग 
अरूत वे 
$ १, अमृत सुत्त (४५. ५. १) 


अस्त की प्राप्ति 
भिक्षुओ ! चार स्सृतिप्रस्थानों में चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्ठित करों । फिर अमृत ( जनिर्षाण ) 
तुम्हारे पास है । 
किन चार से ? 
काया'**। बेंदुना''। चित्त * *। धर्म ''*। 
भिक्षुओ ! इन चार स्छतिप्रस्थानों में चित्त को अच्छी तरह प्रतिष्ठित करो । फिर, अमृत 
तुम्हारा अपना है। 


$ २. सम्रुदय सुत्त ६ ४५. ५४४ ) 
उत्पसि और लय 

भिक्षुओ ! चार स्मृतिप्रस्थानों के समुदय (>उत्पक्ति) और अस्त (रूथ) होने का उपदेश 
करूँग। । उसे सुनो '**। 

मिक्षुओं ! काया का समुदय क्या है ! आहार से काया का समुद॒यय होता है, ओर आहार के रुक 
जाने से अस्त हो जाता है । 

स्पर्श से बेव॒ना का समुदय होता है, स्पर्श के रुक जाने से वेदना अस्त हो जाती है। 

नाम-रूप से चित्त का समुदय होता है, नाम-रूप के रुक जाने से चित्त अस्त हो जाता है । 

मनन करने से धर्मों का समुदय होता है । मनन करने के रुक जाने से धर्म अस्त हो जाते है । 


$ ३, मग्ग सुत्त (४५. ५. ३ ) 
विशुद्धि का एकमात्र मागे 

शरायस्ती' ' 'जेसबन' * | 

भिक्षुओं ! एक समय, बुदू-व लाभ करने के बाद ही, में उरुबेला में नरघ्जरा नदी के तीर पर 
अजपाल निम्नोश्व के नीचे विहार करता था । 

मिक्षुओ ! तब, एकान्त में ध्यान करते समय मेरे चित्त मे यह वितक॑ उठा--जीबो कौ विशुद्धि 
के छिये “एक ही मार्ग है--यह जो चार स्मृतिप्रस्थान **-। 

[ देखो “४५, २. «” ] 


$ ४. सतो सुच ( ४५. ५. ४ ) 


स्मृतिमान होकर विहरना 


भ्रावस्ती' ' 'जेतबन ' | 
भिक्षुओ ! सिक्षु स्टृतिमान्‌ होकर विहार करे । तुम्हारे लिये मेरी यही शिक्षा है । 


है. 


४५, ५. ७ ] ७. दुशरित खुस [ ७०५ 


खिह्चुओ ! केसे मिक्षु स्मृतिमान्‌ होता है ? 

मिक्लुओ ! मिक्षु काया में कायाजुपहयी होकर विहार करता है'''धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर 
विहार करता है ''। 

भिक्षुओ ! इस प्रकार, भिश्षु स्मृतिमान्‌ होता है । 

भिक्षुओ ! भिक्षु स्टृतिसान्‌ होकर बिहार करे । तुम्हारे लिये मेरु यही शिक्षा है। 


$ ५. कुसलरासि सुत्त (४५. ५. ५ ) 
कुशल-राशि 


भिक्षुओ ! यदि कोई चार स्म्ृतिप्रस्थानों को कुशल ( -पुण्य ) राशि कहें तो उसे ढीक ही 
समझना चाहिये । 

मिक्षुओ ! यह चारथ्स्टृतिप्रस्थान सारे कुकरलों की एक राशि है। 

कौन से चार ? 

काया “!। बेदना'*'। चित्त '* । धर्म *'। 


६ ६. पातिमोक्ख सुत्त ( ४५. ५. ६ ) 
कुशलधमों का आदि 


तब्,, कोई भिक्षु'' भरावान्‌ 'से बोला, “भन्‍्ते ! अच्छा होता यदि भगवान मुझे संक्षेप से धर्म 
का डपदेश करते, जिसे सुन, मैं अकेला '''विहार करता ।” 

भिक्षु ! तो, तुम कुशल घर्मो के आदि को हां झुद्ध करो | कुशल धर्मों का आदि क्या है ! 

भिक्षु ! तुम प्रातिमोक्ष-संवर का पालन करते विहार करो--भआाचार-विचार से सम्पन्न हो, थोड़ी 
सी भी बुराई में भय देख, और शिक्षा-पददी को मानते हुये। भिशक्षु! इस प्रकार, नुम शीर पर प्रतिष्टित 
हो चार स्घृतिग्रस्थानों की भावना कर सकोगे । 

किन चार की ? 

काया “* । बेदना'*'। चित्त *'। धर्म । 

भिक्षु ! इस प्रकार भावना करने से कुशल धर्मो म॑ रात-दिन तुम्हारी जृद्धि ही होगी हानि नहीं । 

तब, उस भिक्षु ने'''जाति क्षीण हुई जान लिया । 

वह सिक्षु अइंतो में एक हुआ । 


8 ७. दुच्चरित सुत्त ( ४५. ५. ७) 
दुश्चरित्र का त्याग 


““*[ बही निदान ] 
- भिक्षु ! वो, तुम कुशल धर्मों के आदि को ही झुछ्ध करो | कुशल घर्मो का आदि क्या है ! 

भिक्षु ! तुम शारीरिक दुइ्चरिश्र को छोड़ सुचरिश्र का अभ्यास करो । वाचस्िक दुडुचरिन्न को 
छोड़ ''। मानसिक दुड्चरिनत्र को छोड़ *'। 

भिक्षु ! हस प्रकार अभ्यास करने से, तुम शील पर प्रतिष्ठित हो चार स्घृतिप्रस्थानों की भावना 
कर सकोगे ।"** 

बह भिक्षु भहंतों में एक हुआ | 

<९ 


उ०६ ] संयुत्त-निकाय [४५, ५, १० 
$ ८, मित्त सुत्त (४५. ५. ८ ) 


मित्र का स्मतिभस्थान में लगाना 


आवस्ती " जेतवन' ' ॥ 

सिक्षुओ ! तुस जिन पर असन्‍्न होओ, जिन्हें समझो कि तुम्हारी बात मानेंगे, उन मित्र या 
बन्धु-बार्धव को चार स्छेतिअस्थानों की भावना बता दो, उसमें छगा दो और प्रतिष्ठित कर दो । 

किन चार की ? 

काया .' । बेदुना'। चित्त' ' | धर्म' । 


$ ९, वेदना सुत्त ( ४५. ५. ९ ) 
तीन वेदनाय 


भ्रावस्ती  'जेतवन'*'। 

भिक्षुओ ! वेदना तीन हैं । कौन सी तीन ? सुख वेदना, दुःख बेदना, अदुःख-सुख वेदना। 
भिक्षुओ ! यही तीन वेदना हैं । छा 

भिक्षुओ ! इन तीन वेदनाओं को जानने के लिये चार स्खतिप्रस्थानों की भावना करो। 


$ १०, आसव सुत्त ( ४५. ५. १० ) 
तीन आश्रव 


मिक्षुओ ! आश्रव तीन हैं। कौन से तीन ? काम-आशभ्रव, भव-आश्रव,अविद्या-आश्रव । भिक्षुओ! 
यही तीन आश्रव हैं । 
सिक्षुओ | इन तीन आश्रवो के प्रहाण के लिये चार स्मृतिप्रस्थानो की भावना करो ।* * 


अमृत वर्ग समाप्त 


छठों भाग 
गड्ढा पेय्याल 
8 १-१२, सब्बे सुत्तल्ता ( ४५. ६. १-१२ ) 
निर्वाण की ओर बढ़ना 


मिक्षुओ ! जैसे, शुगर नदी पूरव की ओर बहती है, बेसे ही चार स्झतिप्रस्थानों की भावना 
करनेवाला भिक्षु निर्षाण की ओर अग्रसर होता है । 

भिक्षुओ ! भिक्षु काया में कायानुपश्यी होकर विहार करता है''धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर 
विद्वार करता है । 

मिक्षुओ ! इस तरह, '*'निर्वाण की ओर अग्नमसर होता है । 


' सातवाँ भाग 
अप्रमाद वर्ग 
$ १-१०. सब्बे सुत्तल्ता ( ४५. ७. १-१० ) 
अप्रमाद आधार है न्‍ 
[ स्टृतिप्रस्थान के वश से अप्रमाद वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिये। ] 


आठवों भाग 
बलकरणीय वर्ग 
8 १-१० सब्चे सुत्तन्ता ( ४५. ८. १-१० ) 
बल 
[ सट्॒तिप्रस्थान के वश से बलकरणीय वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिय्रे। ] 


पु 
नवाँ भाग 
एषण वर्ग 
8 १-११. सब्बे सुत्तन्ता ( ४५ ५. ?-११) 
चाग एपणाये 


[ स्मघृतिप्रस्थान के वश से एपण वर्ग का विस्तार कर लेना चाहिए। ] 





दसवाँ भाग 
ओध वर्ग 
$ १-१०. सब्बे सुत्तन्ता ( ४५. १०. १-१० ) 
चार बाढ़ 


[ “**ओघ वर्ग का विस्तार कर छेना चाहिए। ] . 


ओघ यर्ग समाप्त 
स्मृतिप्रस्थान-संयुत्त समाप्त 





चोथा परिच्छेद 


४६. इन्द्रिय-संयुत्त 
पहला भाग 


श॒ुद्धिक वर्ग 
$ १. सुद्धिक सुत्त (४६. १. १) 
पाँच इन्द्रियाँ 


भ्रावस्ती जेतवन 
भगवान्‌ बोले, “मिक्षुओ इन्द्रियाँ पाँच हैं। कोन से पाँच ! श्रद्धा-इन्द्रिय, वीर्य-इन्द्रिय 
स्थूति-इन्दिय, समाधि-इन्द्रिय, भ्रज्ञा-इन्द्रिय । भिक्षुओ ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं। 


$ २, पठम सोत सुत्त ( ४६. १. २ ) 
स्ोतापन्न 


मिक्ठुओ ! इन्द्रियाँ पाँच है। कौन से पाँच? श्रद्धा'', वीर्य'", स्खति''', समाधि: । 
प्रज्ञा''' । भिक्षुओओ ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 

भिक्षुओ ! क्योंकि आर्यश्रावक इन पाँच इन्द्रियों के आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः 
जानता है, इसलिए वह स््रोतपक्ष कहा जाता हैं, उसका च्युत होना सम्भव नहीं, उसका परम पद 
पाना निश्चित होता है । 


$ ३. दुतिय सोत सुत्त (४६ १. ३) 
स्नोतापन्न 


सिक्षुओ ! हन्तियाँ पाँच हैं । कौन से पाँच ! श्रद्धा '' प्रज्ञ।'* । 
मिक्षुओ ! क्योंके आर्यश्राधक इन पाँच इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और 
मोक्ष को ययार्थतः जानता है, इसलिए वह खल्रोतापन्न कहा जाता है *' । 


$ ४. पठम अरहा सुत्त (४६. १, ४ ) 
अइंत्‌ 
सिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं। कौन से पाँच ? श्रद्धा '। 


भिक्षुओ ! क्योंकि जायेश्रावक इन पाँच दन्द्रियों के आस्वाद, दोष और मोक्ष को यथार्थतः जान 
उपादान रहित हो विमुक्त हो जाता है, इसलिए वह अहंत्‌ कटद्दा जाता है--क्षीणाश्रव, जिसका अ्षाचर्य 
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पूरा हो गया है, कृतकृत्थ जिसका भार उतर गया हैं, जिसने परमार्थ पा लिया हैं, जिसका भव-संयोजन 
क्षीण हो गया है, परम ज्ञान को पा विसुक्त हो गया है । 


$ ५, दुतिय अरहा सुत्त (४६. १९. ५ ) 
अद्दत्‌ 
भिक्षुओ | क्योंकि आार्यक्रावक इन पाँच इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष 
और मोक्ष को यथार्थतः जान'* । 


$ ६. पठम समणब्राक्षण सुत्त ८ ४६. *. ६ ) 


भ्रमण और ब्राह्मण कौन ? 

भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं''' । 

भिक्कुओ | जो श्रमण या ब्राह्मण इन पॉच इन्द्रियों के समुदयथ, अस्त होने, आस्वाद, दोष और 
मोक्ष को यथार्थतः नहीं जानते हैं, उनका न तो श्रमणो भे श्रमण-भाष हैं और न ब्राह्मणों में ब्राह्मण- 
भाव । वे आयुष्मान्‌ अपने देखने ही देखते श्रमणल्‍्त्र या ब्राह्मणत्व को जान, देख आर प्राप्त कर नहीं 
विद्ार करते हैं । हर 

भिक्षुओं ! जो श्रमण या आह्यण इन पाँच इन्द्रियों के समुदय, अम्त होने, आम्वाद, दोष, और 
मोक्ष को यथार्थतः जानते हैं, उनका श्रमणों में भ्रमण-भाव भी है, और ब्राह्मणों मे 'ब्राह्मण-भात्र भी | 
वे कायुष्मान अपने देखते ही देखले श्रमणन्‍्व या शाहाणर्व को जान, देख आर प्राप्त कर विहार करते हैं। 


$ ७ दुतिय समणब्राह्मण सुत्त १४६ १ ७) 
श्रमण ओर ब्राह्मण कोन ? 


मिक्षुओ । जो श्रमण या ब्राह्मण श्रद्धा-इन्द्रिय को नहीं जानते हैं, श्रद्धा-दन्ठिय के समुदय को 
नहीं जानते हैं, भ्रद्धा-इन्द्रिय के निरोध को नहीं जानते हैं, श्रद्ध/-इन्द्रिय के निगोधगामी मार्ग को 
नहीं जानते हैं। । वीर्य को नहीं जानते हैं. । स्छूति: को नहीं जानते हैं *. । ससाधि “ को नहीं 
जानते हैं' * । अक्ञा इन्द्रिय को नहीं जानते हैं ' । अज्ञा-हन्द्रिय के निरोधगामी मार्ग को नहीं जानते हैं, 
डनका न तो श्रमणों में श्रमण-भाव हैं और न ब्राह्मणों में ब्राह्मण-भांव | वे आयुप्मान्‌ अपने देखते 
ही देखते श्रमणन्व या ब्र,ह्णत्व को जान, देख ओर प्राप्त कर नहीं बिहार करते हैं । 

भिक्षुओ ! जो भ्रमण या बाह्णण. प्रज्ञा-इन्द्रिय को जानते है, “''प्रज्ञा-इन्द्रिय के निरोधगामी 
मार्ग को जानते है, “'वे अधयुप्मान्‌ अपने देखते ही देखते श्रमणत्व था बआह्वाणम्व को जान, देख और 
प्राप्त कर बिहार करते हैं । 


भर 


$ ८. दडुब्ब सुत्त ( ४६. १. ८ ) 


इन्द्रियों को दखने का स्थान 
भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं ।' 
भिक्षुओ ! श्रद्धा-इन्द्रिय कहाँ देखा जाता है? चार स्रोतापत्ति-अंगों में । यहाँ श्रद्धा इन्द्रिय 
देखा जाता है । 


भिक्षुओ ! वीर्य-इन्द्रिय कहाँ देखा जाता है ? चार सम्यकू-प्रधानों में । यहाँ थीर्य-इन्त्रिय देखा 
जाता है । 
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भिक्षुओ ! स्टूति-इस्त्रिय कहाँ देखा जाता है ९ चार स्मृत्ति-प्रस्थानों में । यहाँ स्वृति-हन्द्रिय देखा 
जाता है। 

भिप्लुओ | समाधि-इन्द्रिय कहाँ देखा जाता है ? चार ध्यानों में । यहाँ समाधि-हन्द्रिय देखा 
जाता है । 

मिक्षुओ ! प्रज्ञाइन्द्रिय कहाँ देखा जाता है ? चार आये सर्त्यों में। यहाँ प्रज्ञा-इन्द्रिय देखा 
जाता है ।' * 


$ ९, पठम विभड्ग सुत्त (४६. १. ९ ) 
पाँना इन्द्रियाँ 


भमिक्षुओ ! इन्द्रियाँ कैच हैं।*** 

भिक्षुओं ! श्रद्धा-इन्द्रिय क्या है १. भिक्षुओ ! आर्यश्रातक श्रद्धालु होता है। बुद्ध के बुदधस्व 
में श्रद्धा रखता दै--ऐसे वह भगवान्‌ अहंत, सम्पक -सम्बुद, विद्याचरण-सम्पन्न, लोकविद्‌, अनुत्तर, 
पुरुषों को दमन करने में सारथि के समान, देवताअं/ और मनुष्यों के गुरु, बुछ भगवान्‌ । भिक्षुओ ! 
इसी को श्रद्धा-इन्द्रिय कहते है। 

भिक्षुओ ! वीर्य-इन्द्रिय क्या है? मिक्षुओ ! आरयश्रावक अकुशरू ( ल्‍पाप ) धर्मों के प्रह्ण 
करेने और कुशल ( >पुण्य ) धर्मों के पेंदा करने मे बीर्यवान्‌ होता हैं, स्थिरता से दृद पराक्रम करता है, 
और कुशल धर्मों में कन्धा ,झुका देनेवाला ( <भनिश्षिप्त-घुर ) नहीं होता हैं। इसी को बीर्य-इन्द्रिय 
कहते हैं । 

भिक्षुओ ! स्शृति-इन्द्रिय क्या हैं ? भिक्षुओं ! आये भ्राचवक स्खतिमान्‌ होता है, परम स्छूति 
से युक्त, चिरकाल के किये और कहे गये का भी स्मरण करनेवाल! | इसी को स्मशृत्ति-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिक्षुओ | समाधि-इन्द्रिय क्‍या है ? सिक्षुओं ! आये श्रावक निर्वाण का आहूम्यन करके 
चित्त क्री एकाग्रताघाली समाधि का लाभ करता है । इसी को समाधि-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिक्षुओं ! प्रज्ञा-इन्द्रिय क्या हैं? मिक्षुओ ! जआयेश्रावक के धर्मो के उदय ओर अस्त होने के 
स्वभाव को ग्रज्ञा-पूर्बक जानता हैं, जिससे बन्धन कट जाते हैं आर दुःखखों का बिह्कुल क्षय हो जाता हैं। 
इसी को प्रश्ञा-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिछुओ ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 


$ १०. दुतिय विभज्ञ सुत्त (४६. १. १० ) 
पाँच इन्द्रियाँ 


भिक्षुओ ! हन्द्रियाँ पाँच हैं ।'* 

भिक्ुओ ! श्रद्धा-इद्धिय क्या है ?'' [ ऊपर जैसा ही ] 

भिक्षुओ ! वीर्य-इन्द्रिय क्या हे ?*** और कुशरू धर्मो में कन्धा झुका देनेवाला नहीं होता है । 
चह अलुस्यज्ञ पापमय अकुशल धर्मों के अनुत्पादन के लिए होसलछा करता है, कोशिश करता है, वीर्य 
करता है, मन छगाता है। वह उत्पन्न पापमय कुशल धर्मों के प्रहाण के लिए होसला करता है । 
अनुत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पाद के लिए.“ । उन्पन्न कुदाल धर्मों की स्थिति, वृद्धि, भावना और पृणंता 
के लिए हौसला करता है, कोशिश करता है, वीर्य करता है, मन लगाता हैं। भिक्षुओ ! इसी को वीर्य- 
इन्द्रिय कहते हैं । 
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सिक्ठुओ ! स्खति-हन्द्रिय क्‍या है ).* चिरकाल के किये और कह्दे गये का स्मरण करनेवाला । 
बह काया में कायाजुपइ्यी होकर विहार करता है,“ धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर बिहार करता है''' । 
,मिक्षुओ ! इसी को स्खति-हन्द्रिय कहते हैं । 

भमिक्षुओ | समाधि-हर्द्विय क्या है १*** चित्त की एकामतावाली समाधि का लाभ करता है । 
बह **'प्रथम ध्यान, “द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, “''चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। 
भिक्षुओ ! इसी को समाघि-इन्द्रिय कहते हैं । 

भिक्षुओ ! प्रज्ञा-इन्द्रिय क्या है? भिक्षुओं ! आर्येश्रावक धर्मों के उदय और अस्त होने के 
स्थभाष को प्रशापूर्वक जानता है"*' । वह यह दुःख है! इसे यथार्थंतः जानता है, यह दुःख-समुदय है! 
इसे यथार्थतः जानता है, 'यह दुःखनिरोध हैं? इसे यथार्थतः जानता है, 'यह दुःख-निरोध-गामी मार्ग है! 
इसे यथार्थतः जानता है । मिक्षुओ ! इसी को प्रज्ञा-इन्द्रिय कहते हैं । 

सिक्ठुओ ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 


शुद्धिक वर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 


सदुतर वर्ग 
$ १, पटिलाभ सुत्त (9४६. २. १) 
पाँच इन्द्रियाँ 
भिक्षुओं ! इन्द्रियाँ पाँच है ।”' 
भिक्षुओ ! श्रद्धा-इन्द्रिय क्या है ' [ ऊपर जेसा ही ] 
भिक्षुओ | वीयं-इन्द्रिय क्‍या है ? भिक्षुतओ ! चार सम्यक्‌ प्रधानों को लेकर जो वीर्य का छाम॑ 
होता है, इसे वीर्य-इन्द्रिय कहते है। 
भिक्षुओ ! स्मति-इन्द्रिय क्‍या है? भिक्षुओ ! चार स्घृतिप्रस्थानो को लेकर जो स्छति का लाभ 
दता है, इसे स्थृति-इन्द्रिय कहते हैं । 
भिक्षुओ ! समाधि-हन्द्िय क्या है ? भिक्षुओं ! आये-प्रापक निर्धाण को आलूम्बन कर, समाधि, 
चित्त की एकाग्रता का लाभ करता है | मिश्षुओ । इसे समाथि-इन्द्रिय कहते हैं । 
भिक्षुओं ! प्रज्ञा-इन्द्रिय क्या है? भिक्षुओ ! आर्यक्रावक धर्मो के उदय और अस्त होने के 
स्वभाव को प्रज्ञा-पूर्वक जानता हैं, जिससे बन्धन कट जाते हैं ओर दु'खो का बिल्कुल क्षय हो जाता है । 
भिश्ुओ ! इसे प्रज्ञा-इन्द्रिय कहते है । 
भिक्षुओ ! यहीं पाँच इन्द्रियाँ हैं । 


४ २ पठम संक्खित सुच्त (४६. २. २ ) 
इन्द्रियाँ यदि कम हुए ता 
भिक्षुओं ! इन्द्रियों पाँच हैं ।'** 
भिक्षुओ ! इन्ही इन्द्रियां के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से अहत्‌ होता है। उससे यदि कम हुआ 
तो अनागामी होता है । उससे भी यदि कम हुआ तो सकृदाग|मी होता है। उससे भी यदि कम हुआ 


तो स्नोतापक्ष होता है । उससे भी यदि कम हुआ तो धर्मानुसारी' होता है। उससे भी यदि कम हुआ 
तो श्रद्धानुसारी' होता है । 


8 ३, दुतिय संक्खित सुत्त (४६. २. ३) 
पुरुषों की भिक्षता से अन्तर 


भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं ।*** 

भिक्षुओ ! इन्हीं इन्द्रियों के बिदकुल पूर्ण हो जाने से अईत्‌ होता है ।'' उससे भी यदि कम 
हुआ तो शभ्रद्धानुसारी होता है । 
भिश्षुओ | इनिद्रियों की, फल की, बल की ओर पुरुषों की भिन्नता होने से ही ऐसा होता है । 


१, देखो पृष्ठ ७१४ में पादटिप्यणी । 
९० 
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$ ४. ततिय संक्खित सुत्त (४६. २. ४ ) 
इन्द्रिय विफल नहीं होते 


सिश्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं ।**' 

समिक्षुओ ! इन्हीं इन्द्रियों के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से अहंत्‌ होता है ।'”' उससे भी यदि कम 
हुआ तो श्रद्धालुसारी होता है । 

मिक्षुओ ! इस तरह इन्हें पूरा करनेधाला पूरा कर लेता है और कुछ दूर तक करनेवाला कुछ 
दूर तक करता है। भिक्षुओ ! पाँच इन्द्रियाँ कमी विफल नहीं होते हैं--ऐसा मैं कहता हूँ । 


8 ५. पठम वित्थार सुत्त (४६. २. ५ ) 
इन्द्रियों की पूर्णता से अहंत्व 


सिश्षुओ ! इन्द्रियों पाँच है। * 

भिक्षुओ ! इन्हीं हन्त्रियों के बिल्कुछ पूर्ण हो जाने से जुंत होता हैं। उससे यदि कम हुआ 
तो बीच में निर्वाण पानेवाछा ( 5 अन्तरापरिनिब्यार्या )' होता है। उससे थदि कम हुआ तो “उपहत्य 
परिनिर्भायी/' ( ८ उपहश्षपरिनिब्बायी ) होता है । उससे यदि कम हुआ तो “असंस्कार परिनिर्वायी”' 
होता है। *“'सप्तस्कार परिनिर्वाया' होता है। *'ऊरध्व॑श्रोत-अकनिष्ठ-गार्मा' होता है। '*'सक्ृदांगामी 
होता है ।* ' 'घर्मासुसारी होता' है। “श्रद्धानुसारी” होता है । 


१, जो व्यक्ति पाँच निचले सयोजनों के नष्ट हो जाने पर अनागामी होकर शुद्धावास ब्रह्यलोक 
में उपपन्न होने के बाद ह्वी अथवा मध्य आयु से पृ ही ऊपरी सयोजनों को नष्ट करने के लिए आर्यमार्ग 
को उत्पन्न कर लेता है उसे 'अन्तरापरिनिब्बायी' कहते है । 

२. जो व्यक्ति अनांगामी होकर शुद्धाबास ब्रह्मलोक में उल्न्न हों मध्य आयु कै बीत जाने पर 
अथवा काल करने के समय ऊपरी सयोजनों को नष्ट करने के लिए आर्यमार्ग को उत्पन्न कर लेता है 
उसे “उपहद्य परिनिब्बायी' कहते हैं | 

३, जो व्यक्ति अनागामी होकर झुद्धावास ब्रहालोक में उत्पन्न होता हैं और वह अब्प प्रयत्न 
से ही ऊपरी सयोजनो को नष्ठ करने के लिए आर्थमार्ग को उत्पन्न कर लेता है, उसे 'असखार परिनिब्बायरी' 
कद्दते हैं । 

४. जो व्यक्ति अनागामी होकर शुद्घधावास ब्रह्मलेक मे उत्पन्न होता है और वह बडे दुःख के 
साथ कठिनाई से ऊपरी सबोजनों का नष्ट करने के लिए आर्यमार्ग को उत्पन्न करता है, उसे 'समखार 
परिनिब्बायी' कहते हैं | 

५. जा व्यक्ति अनागामी होकर शुद्धावास ब्रह्मलोक में उत्पन्न होता हैं और वह अविह ब्रह्मलोक 
से च्युत होकर अतप्प ब्रह्चलोक को जाता है, अतप्प से च्युत होकर सुदस्स ब्रह्मलोक को जाता है, वहां 
से व्युत होकर सुदस्सी ब्रह्मलेक को जाता है और वहाँ से च्युत हो अकनिष्ठ ब्ह्मलोक मे जा ऊपरी 
सयोजनों को नष्ट करने के लिए आर्यमार्ग उत्पन्न करता है, उसे 'उद्धंसोतों अकनिदूठगामी' कहते हैं । 

६. ख्रोतापत्ति-फल प्राप्त करने मे लगे हुए जिस व्यक्ति का प्रशेर्द्रिय प्रबल होता है और प्रशा 
को आगे करके आर्यमार्ग की भावना करता है, उसे धर्मानुसारी कहते है । 

७. खोतापत्ति-फल प्रास करने मे छगे हुए जिस व्यक्ति का भ्रद्धन्द्रिय प्रबल होता है और श्रद्धा 
को आगे करके आर्यमार्ग की भावना करता है, उसे श्रद्धानुसारी कहने है। 


४६, २. १० ] १०, आसवक्खय खुस्त [ 3१५ 


$ ६. दुतिय वित्थार सुत्त (४६. २. ६ ) 
पुरुषों की भिश्नता से अन्तर 

समिक्षुओ ! हन्द्रियाँ पाँच हैं ।'** 

भिक्षुओ ! इन्हीं इन्द्रियों के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से भहंत्‌ होता है“ बीच में निर्वाण पाने 
बाल्य “' भ्रद्धानुसारी होता है । 

भिक्षुओ ! इन्द्रियों की, फल की, बल की, ओर पुरुषों की भिश्नता होने से ही ऐसा होता है । 

$ ७. ततिय वित्थार सुत्त (४६. २. ७ ) 
इन्द्रियाँ विफल नहीं होते 

**'[ ऊपर जैसा ही ] 

भिक्षुओ ! इस तरह, इन्हें पूरा करने वाला पूरा कर लेता है, और कुछ तूर तक करने वाला कुछ 
दूर सक करता है। भिक्षुओ ! पाँच इन्द्रियाँ कभी विफल नहीं होते हैं--ऐसा में कहता हूँ । 


४ ८. पटिपन्न सुत्त (४६. २. ८) 
इन्द्रियों से रहित अश्ष हैं 

भिक्षुओं ! इन्द्रियाँ पाँच हैं । 

भिक्षुओ ! इन्हीं इन्द्रियो के बिल्कुल पूर्ण हो जाने से भहंत्‌ होता है । डससे यदि कम हुआ तो 
अर्हत्‌ फल के साक्षात्कार करने के लिये प्रयत्नवान्‌ होता है ।'''अनागामी होता है । ' 'अनागामी-फल के 
साक्षात्कार करने के लिये प्रयस्‍्नवान्‌ होता है ।'' 'सकृदागामी होता है ।'''सक्ृदागामी-फक के साक्षा- 
कार करने के छिये प्रयत्नवान्‌ होता है। सोतापन्न होता है ।**'सख्रोतापत्ति-फल के साक्षात्कार करने के 
डिय्रे प्रयस्तवान्‌ होता हैं । 

भिक्षुओ ! जिसे यह पाँच इन्द्रियों बिल्कुल किसी प्रकार से कुछ भी नहीं हैं, उसे में बाहर का, 
प्रथकू-जन (<अज्ञ ) कहता हूँ। 

8 ९, उपसभ सुत्त (४६. २. ९ ) 
इन्द्रिय-सम्पन्न 

तब, कोई भिकछु'' भगवान्‌ से बोला--“भन्से ! लोग 'इन्द्रिय-सम्पक्ष, इन्द्रिय-सम्पक्ष! कहा 
करते हैं। भन्‍्ते ! कोई केसे इन्द्रिय-सम्पत्न होता है ?” 

भिक्षुओ | भिक्षु शाम्ति ओर ज्ञान की ओर ले आनेषाले श्रद्धा-हन्तिय की भाषना करता है, 
* "शान्ति और ज्ञान की ओर ले जानेबाले प्रज्ञा-इन्द्रिय की भावना करता है। 

भिक्षुओ ! इतने से कोई इन्द्रिय-सम्पन्न होता हैं । 

$ १०, आसवकक्‍्खय सुत्त (४६. २. १० ) 
आश्चयों का क्षय 

भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं ।*** 

भिकछ्ुओ ! इन पाँच इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से मिक्षु आश्रवों के क्षीण हो जाने से 
अनाभश्रय लित्त और प्रज्ञा की विम्ुक्ति को अपने देखते ही देखते स्थग्यं जान, देख ओर प्राप्त कर विद 


करता है । हि 
रदुतर वर्ग समाप्त 


तीसरा भाग 
बढिन्द्रिय बे 
$ १. नब्भव सुत्त (४६. ३. १ ) 
इन्द्रिय-ज्ञान के बाद वुद्धत्व का दावा 
भिक्षुओो ! हन्द्रियाँ पाँच हैं ।'*' 
भिक्षुओ | जब तक मैंने हन पाँच इन्द्रियो के समुद्य, अस्त होने, आसम्वाद, दोष और मोक्ष को 


यथा्थतः जान नहीं लिया, तब तक देव और मार के साथ इस लोक मे'*'अनुत्तर सम्यक-सम्शुदत्व पाने 


का दावा नहीं किया । 
भिक्षुओं ! जब मैंने** जान लिया, तमी देव और सारे के साथ इस लोक में *'अनुत्तर सम्यक- 


शक 


सम्बुद्धत्थ पाने का दावा किया | 
मुझे शान-दुर्शन उत्पन्न हो गया--मेरा चित्त बिल्कुल मुक्त हों गया है। यही मेरा अन्तिम 
जम्म है, अब पुन्ज॑न्म होने का नहीं । 


$ २. जीविन सुत्त (४६. ३. २ ) 
तोन इन्द्रियाँ 
भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ तीम है । कोन से तीन ? ख्री-टस्क्रिय, पुरुष-इन्द्रिय और जीवितेन्द्रिय । 
भिक्षुओ ! यही तीन इन्द्रियाँ हैं । 
$ ३. आय सुत्त (४६. ३. ३ ) 
तीन इन्द्रियाँ 


भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ तीन है। कोन से तीच ९ अज्ञान को जानूँगा-इन्ड्रिय (<स्रोतापत्ति में ), 
शान-हन्त्िय (नज्ोतापत्ति-फल इत्यादि कृः स्थानों मे ) और परम-ज्ञान-इन्हिय (<भ्रहंत-फल में ) । 

मिक्षुओ ! यही तीन इन्द्रियों हैं । 

$ ४. एकाभिज्ञ सुत्त (४६. ३. ४ ) 
पाँच इन्द्रियाँ 

भिछ्ुओ ! इस्हियाँ पाँच हैं। कोन से पॉच ? श्रह्ा इन्द्रिय, वीर्य“, स्खति'*', समाधि''*, 
प्रज्ञाइन्त्रिय । 

सिक्षुओ ! यही पाँच हन्द्रियाँ हैं। 

भिक्षुओ ! हन्हीं पाँच इन्द्रियो के बिल्कुल पूर्ण होने से अहँत्‌ होता है । उससे यदि कम हुआ 


तो बीच में परिनिर्वाण पाने बाला होता है ।'''उपहत्य-परिनिर्वायी होता है ।*'' असंस्कार-परिनिर्वायी 
होता है ।'''ससंस्कार-परिनिर्षायी होता है ।**' ऊष्पेखोत-अकनिष्ठगामी होता है। सकृदागामी होता है । 


४६, रे. ८ ] ८, दुलिय अरहा सुत्त [ ७१७ 


““'एक-बीजी' होता है ।'''कोलंकोरू' होता है | ' 'सात बांर परम' होता है ।**' घर्मानुसारी होता है । 
श्रद्धानुसारी होता है | 


$ ५. सुद्धक सुत्त (४६. ३. ५ ) 
छः इन्द्रियाँ 
मिक्षुओ ! इम्द्रियाँ छः हैं । कोन से छः ? चक्षु-इन्द्रिय, श्रोन्न'* , घ्राण*"*, जिह्ना''', काया', 


मन-हुरिद्विय । 
सिक्षुओ ! यही छः हरिद्रियाँ हैं । 


$ ६. सोतापन्न सुत ( ४६. ३. ६ ) 
स्रोतापक्ष 


भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ छः हैं । कान से छः ? चश्षु -इन्द्रिय'' मन-हन्द्रिय । 

भिक्षुओ ! जो आर्यश्राघक इन छः इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष और मोक्ष को 
यथार्थतः जानता है वह ख्रोतापन्न कहा जाता हैं, वह अब च्युत नहीं हो सकता, परम-ज्ञान लाभ करना 
उसका नियत होता है। 

$ ७. पठम अरहा सुत्त (४६. ३. ७ ) 
अहंत्‌ 

भिक्षुओं ! इन्द्रियाँ छः है। कौन से छः ? चक्षु "" मन । 

भिक्षुओं ! जो भिक्षु इन छः इन्द्रियो के ' मोक्ष को यथार्थतः ज/न, उपादान-रहित हो विमुक्त 
हो जाता हैं, घह अईत्‌ कहा जाता है--क्षीणाश्रव, जिसका अह्माचय्रे-बास पूरा हो गया है, कृतकृत्य, 
जिसका भार उतर गया है, जिसने परमार्थ को पा लिया है, जिसका भव-संयोजन क्षीण हो चुका है, जो 
परम-शान पा बिमुक्त हो गया है । 


$ ८. दुतिय अरद्दया सुत्त (४६. ३. ८ ) 
इन्द्रिय-शान के बाद वुद्धत्व का दावा 


मिक्षुओ |! इन्द्रियों छः हैं ।**' ॥॒ 

भिक्षुओ ! जब तक मैंने इन छः इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्थाद, दोष ओर मोक्ष को 
यथार्थतः जान नहीं लिया, तब तक देव और मार के साथ इस लोक में '*'अनुत्तर सम्यक -सम्बुद्धगव पाने 
का दावा नहीं किया । 

मिक्षुओ ! जब मैंने*'जान लिया, तभी “'अलुत्तर सम्यक-सम्बुद्धत्व पाने का दावा किया । 


१, जो खोतापत्ति-फल प्राप्त व्यक्ति केबल एक बार ही मनुष्य-लोक मे उत्पन्न होकर निर्वाण पा 
लेता है, उसे एकबीजी' कहते है। 

२. जो खोतापत्ति-फल प्राम्र व्यक्ति दो या तीन बार जन्म लेकर निर्वाण प्राप्त करता है, उसे 
“कोलंकोल' कहते हैं | 

३. जो खतोतापत्ति-फल प्रात व्यक्ति सात बार देवछोक तथा मनुष्यलोक में जन्म लेकर निर्वाण 
प्राप्त करता है, उसे 'सत्तकत्त्तु परम! (सात बार परम) कहते हैं । 


७१८ ] संयुत्त-निकाय [ ४९, ३, १० 
मुझे शान दर्शन उत्पन्न हो गया--मेरा चित्त बिल्कुल विमुक्त हो गया हैं। यही मेरा अन्तिसत 
जन्म है, अब धनर्जन्म होने का नहीं । 
$ ९. पठम समणत्राक्षण सुत्त (४६. ३. ९ ) 
इन्द्रिय-ज्ञान से श्रमणत्व या ब्राह्मणत्व 


*“भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण इन छः इन्द्रियों के समुदय, अस्त होने, आस्वाद, दोष, और 
मोक्ष को यथार्थत्त: नहीं जानते हैं, वे ' श्र मणत्व या ग्राह्मणत्व को अपने देखते ही देखते'“'पा कर विहार 


नहीं करते हैं । 
भिक्षुओ [ जो '* यथार्थतः जानते हैं, वे'' 'श्रमणत्व या बाह्मणत्व को अपने देखते ही देखते'* “पा 


कर विहार करते हैं । 
$ १०. दुतिय समणब्राक्षण सुच्त ( ४६. ३. १० ) 


इन्द्रिय-ज्ञान से थ्रमणत्व या इझ्नणत्व 


मिक्षुओ ! जो भ्रमण या आहाण चल्लुइन्द्रिय को नहीं जानते हैं, ''चल्लु-इम्द्रिय के निरोध-गामी 
मार्ग को नहीं जानते हैं, श्रोश्न **, घाण **, जिद्ढ/ ' ', काया, मन को नहीं जानते हैं,'' मन के निरोध- 
गामी मार्ग फो नहीं जानते हैं, वे “विहार नहीं करते हैं । 

भिक्षुओं ! ज्ञो”* बथार्थतः जानते हैं, वे विहार करते हैं । 


पहढिन्द्रिय वर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
खुख्वेद्रिय वर्ग 


8 १. सुद्धिक सुत्त (४६. ४. १) 
हर पाँच इन्द्रियाँ 
मिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं। कोन से पाँच ? सुख-इन्द्रिय, दुःख-इस्द्रिय, सोमगस्य-हन्द्रिय, दौर्म- 
नसस्‍्य-हन्द्रिय, उपेक्षा-हम्त्रिय । 
भिक्षुओ ! यही पाँच इन्द्रियाँ हैं । 
$ २. सोतापन्न सुत्त ( ४६. ४. २ ) 
स्लोतापन्न 
'"'भिक्षुओ ! जो आयेधश्रावक इन पाँच इन्द्रियों क्के समुदय '' और सोक्ष को यथार्थतः जानता 
है, वह स्रोतापन्न कहा जाता हैं '**। 
$ ३. अरहा सुत्त (४६. ४. ३ ) 
अहंत्‌ 
*“'भिक्षुओ ! जो भिक्षु इन पाँच इन्द्रियों के समुद्थ और मोक्ष को यथाथतः जान, उपादाननरहित 
हो चिम्लुक्त हो गया है, चह अंत कहा जाता हैं''"। 


* $ ४. पठम समणब्राक्षण सुत्त ( ४६. ४. ४ ) 


इन्द्रिय-शान स भ्रमणत्थ या ब्राह्मणत्व 


““मिक्षुजो ! जो श्रमण या आइह्यण इन पाँच इन्द्रिसों के समुदय' ' और मोक्ष को यथार्थतः 
नहों जानते हैं, बे'* विहार नहीं करते हैं । 
भिक्षुओ ! जो' ' 'जानते हैं, वे “विहार करते हैं । 


$ ५, दुतिय सपणब्राक्षण सुत्त (४६. ४. ५ ) 
इन्द्रिय-शान से भ्रमणत्य या ब्राह्मणत्व 


भिक्षुओ ! जो श्रमण या ब्राह्मण सुख-हन्द्रिय को,” 'निरोध-गामी मार्ग को, दुःख '' ,सौम- 
नस्य''', दौर्मनस्थ ““', उपेक्षा-हम्त्रिय को” निरोधयामो सा्ग को यथाथथंतः नहीं जानते हैं। थे' * 'विहर 
नहीं करते हैं | 

सिक्षुओ ! जो' ' 'जानते हैं, वे '* विहार करते हैं । 


जरछ ] सं॑युत्त-निकाय [ ४६, 8. ९ 


$ ६, पठम विभज्ग सुत्त ५ ४६, ४, ६) 
पाँच इन्द्रियाँ 


*  'भिक्षुओ ! सुखद्न्द्रिय क्या हैं! भिक्षुओ ! जो काबिक सुख>सात, काय-संस्पर्श से सुखद 
वेदना होती है, घद सुख-हन्द्रिय कहलाता है। 

भिक्षुओ ! दुःख-इन्द्रिय क्या है। जो कायिक दुःख-असात, काय-संस्पर्श से दुःखद बेदना होती 
है, वह दुःख-हन्द्रिय कहलाता दे । 

भिक्षुओ | सोमनस्य-इन्द्िय क्‍या है? भिक्षुओ ! जो मानसिक सुख>सात, मनः-संस्पक्श से 
सुखद अनुभघ बेदना होती है, वह सौमनस्थ-इन्द्रिय कहलाता है । 

मिक्षुओ ! दौर्मनस्य-इन्द्रिय क्‍या है ? भिक्षुओ ! जो मानसिक दुःख>भसात, मनः-संस्पर्श से 
दुःखद वेदना होती है, वह दोर्मनस्थ-हन्द्रिय कहलाता है। 

भिक्षुओ ! उपेक्षा-हन्द्रिय क्या है ? सिक्षुओ जो कायिक था मानसिक सुख या दुःख नहीं है, घह 
उपेक्षा-हन्द्रिय कहछाता है । 

भिक्षुओ ! यहीं पाँच इन्द्रियाँ हैं । के 

हि 
$ ७. दुतिय विभड् सुत्त (४६. ४. ७ ) 
पाँच इन्द्रियाँ 

“'भिक्षुओ ! खुख-इन्द्रिय क्या है !*** 

भिक्षुओ ! उपेक्षा-हन्द्रिय क्या है १*** 

मिक्षुओ ! जो सुख-हन्द्रिय और सोमनस्य-इन्द्रिय हैं, उनकी वेदना सुख्य वाली समझनी चाहिये। 
जा दुःख-इन्द्रिय और दौर्मनस्य-हन्द्रिय हैं, उनकी बेदना दुःख ब्रालो समझनी चाहिये। जो उपेक्षा- 
इन्द्रिय है, उसकी वेदना अदुःख-सुख समझनी चाहिये । 

सिछ्ुओ ! यही पाँच हन्द्रियोँ हैं। 


3 ८. ततिय विभज्ञ सुत्त (५ ४६. ४. ८ ) 
पाँच से तीन होना 
' [ ऊपर जसा ही ] 
भिक्षुओ ! इस प्रकार, यह पाँच-इन्द्रियों पाँच हो कर भी तीन ( >सुख्र, दुख, उपेक्षा ) हो जाते 
हैं, और एक दृष्टिकोण से तीन हो कर पांच हो जाते है । ' 
8 ६. अरणि सुत्त (४६. ४. ५ ) 
इन्द्रिय-उत्पत्ति के हेतु 


मिक्षुओं | सुख-जेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से सुख-हन्द्रिय उस्पन्न होता है। वह सुखित रहते हुये 
जानता है कि 'मैं सुखित हूँ” । उसी सुख-वेदनीय स्पर्श के निरुद्ध हो जाने से, डससे उत्पन्न हुआ सुख- 
इन्द्रिय निरुदु-शान्त हो जाता है--ऐसा भी जानता है । 

लिक्षुओ ! दुःख-बेदनीय स्पर्श के प्रत्यथ से दुःस्व-हन्व्रिय उत्पन्न होता है ।"*'[ ऊपर जैसा ही 
समझ छेना चाहिये ] 


४६, ४. १० ] १०. डप्पलिक सुक्त [ ७२१ 


भिछुओो ! सौसनस्य-बेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से सौमनस्थ-हन्द्रिय उत्पन्न होता है ।**' 

मिश्लुओ ! दौर्मनस्थ-बेदनीय स्पर्श के प्रत्यय से दोर्मनस्य-हन्द्रिय उत्पन्न होता है ।**' 

सिक्षुओ ! उपेक्षा-वेदनीय स्पश् के प्रत्यय से उपेक्षा-हन्द्रिय उत्पन्न होता है ।'** 

भिक्षुओं ! जैसे, दो काठ के रगड़ खाने से गर्मो पैदा होती है, ओर आग निकल आती है, और 
डन काठ को अलग-अछग फेक देने से वह गर्सी ओर आग शान्त हो जातो हैं, ठंढी हो जाती हैं । 

भिक्षुओ ! वैसे ही, सुख-वेद्मीय स्पर्श के प्रत्यय से सुख-हन्द्रिय उत्पन्न होता है। वह सुखित 
रहते हुये जानता है कि “मैं सुखित हूँ |” उर्स, सुख-वेदनीय स्पर्श के निरुद्ध हो जाने से, उससे उत्पन्न 
हुआ सुख-हनिद्रय निरुद्ध ८ शान्त हो जाता है--ऐसा भी जानता है ।**' ह 


8 १०. उप्पतिक सुत्त (४६ ४. १० ) 
पक इन्द्रिय-निरोध 


भिक्षुओ ! इन्द्रियाँ पाँच हैं । कोन से पाँच ? दुःस-हन्द्रिय, दोर्मनस्त्र'” ', सुस्व''', सौमनस्य ***, 
उपेक्षा-इन्द्रिय । 

भिक्षुओ ! आतापी ( >कलेशों को तपाने वार ), अप्रमत्त, ओर प्र्टितस्म हो विहार करने पाछे 
भिश्ु को दुःख-इन्द्रिय उत्पन्न होता है। वह ऐसा जानता है--मुझे दुःख-इन्त्रिय उन्पन्न हुआ है। वह 
निमित्तननिदान-संस्कार-प्रत्यय से ही उस्पक्ष होता है। ऐसा सम्भव नहीं, कि बिना निमित्त “''के 
उन्पन्न हो जाय । वह दुःख-हन्द्रिय को जानता है, उसके समुदयय को जानता है, उसके निरोध को 
जानता है, और वह केसे निरुद्ध होगा--हँस भी जानता हैं । 

उत्पन्न दुःख-दन्द्रिय कहाँ बिल्कुल निरुद्द हो जाता है ? भिक्षुओ ! भिक्ष' ' 'अथम ध्यान को प्राप्त 
हो विद्ार करता है । यहीं उम्पन्न दुःग्ब इन्द्रिय बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है । 

भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कि --भिक्षु ने दुःख-इन्द्रिय के निरोध को जान लिया ओर उसके 
लिये चित्त छूगा दिया । 

'* ऊपर जेसा ही दौर्मनस्थ-हन्द्रिय का भी समझ लेना चाहिये 

उत्पन्न दीर्मनस्प्र-इन्द्रिय कहाँ बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है ? भिक्षुओ ! भिक्षु""'द्वितीय-ध्यान को 
प्राप्त हो विहार करता है। यहीं उत्पन्न दोर्मनस्थ-हन्द्रिय बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है ।*** 

[ ऊपर जेसा ही सुख-इन्द्रिय का भी समझ छेना चाहिये ] 

मिक्षुओ ! मिक्षु'* तृतीय ध्यान को प्राप्त हो विहार करता दे । यही उत्पन्न, सुख-इन्द्रिय बिल्कुल 
निरुढू हो जाता है 

**[ ऊपर जेसा ही सौमनस्य-हन्द्रिय का भी समझ लेना चाहिये । ] 

समिक्षुओं ! मिक्षु' "चतुर्थ ध्यान को प्राप्त हो बिहार करता है। यहां उनपन्न सोमनस्य-इन्द्रिय 
बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है ।'*' 

*“[ ऊपर जेसा ही उपेक्षा-इन्द्रिय का भी समझ लेना चाहिये । ] 

मिक्षुओ ! मिक्ष सर्वथा नेबसंज्ञा नासंज्ञाआायतन का अतिक्रमण कर संज्ञावेद्यित-निरोध 
को प्राप्त हो विहार करता है । यहीं उपेक्षा-हन्द्रिय बिल्कुल निरुद्ध हो जाता है । ; 

सिक्षुओ ! इसी को कहते हैं कि--भिक्षु ने उपेक्ष-इन्द्रिय के निरोध को जान लिया और उसके 
लिये चित्त छगा दिया । 


खुख-इन्द्रिय बर्ग समाप्त 





श्र 


पाँचवाँ भाग 
जरा-धर्ग 


$ १ जरा सुतत ( ४६. ५, १) 
यौवन में वार्धकय छिपा है ! 


ऐसा मैंने सुना। 

एक समय, भगवान्‌ भ्रावस्ती में सगारमाता के प्रासाद पूवौराम में विहार करते थे । 

उसे समय, भगवान्‌ साँक्ष को पच्छिम की ओर पोठ किये बढ धूप ले रहे थे । 

तब, आयुष्सान्‌ आनन्द भगवान्‌ को प्रणाम्‌ कर उनके शरीर को दबाते हुये बोले, “मन्ते ! कसी 
बात है, भगवान्‌ का शरीर अब बेसा चढ़ा और सुन्दर नहीं रहा, भगवान्‌ के गान्न अब शिथिल हो गये 
हैं. चमड़े सिकुड गये हैं, शरीर आगे की ओर कुछ झुका मालमूकूँता है, चक्षु-आदि इन्द्रियाँ भी कमजोर 
हो गये हैं। 

- हाँ जानम्द ! ऐसी ही बात है | योवन में वार्धक्य छिपा है, आरोग्य में व्याधि छिर्पा है, जीवन 
में र॒त्यु छिपी है । शरीर मैसा ही चंदा और सुन्दर नही रहता है, गात्र शिथिल हो जाते हैं, चमड़े सिकुद 
जाते हैं, शरीर आगे की ओर झुक जाता है, और चक्षु आदि इन्द्रियाँ भी कमजोर हो जाते हैं । 

भगधान्‌ ने अह कहा, यह कहकर बुद्ध फिर भी बोले--- 

रे बृद्धावस्था ! तुम्हें घिक्कार हें, 

* तुम सुन्दरता को नष्ट कर देती हो, 
वेसे सुन्दर शरीर को भी 
तुमने मसल डाला है ॥ 
जो सौ ब्ष तक जीता है, 
वह भी एक दिन अवश्य भरता हैं, 
फझूस्यु क्रिसी को भी नहीं छोडती है, 
सभी को पीस देती है ॥ 


$ २, उण्णाभ ब्राक्षण सुत्त (४६. ५. २ ) 


मन इहन्द्रियों का प्रतिश्वरण है 


* आवबस्ती' जेतवन'। 

तब, उण्णास ब्राह्मण जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और कुशक-क्षेम पूछ कर एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, उण्णाभ आह्रण भगवान्‌ से बोला, “हे गौतम ! चछु, श्रोन्न, घ्राण, जिल्ला ओर 
काया, यह पाँच इम्द्रियों के अपने सिन्‍न-मिन्‍न विषय हैं, एक दूसरे के विषय का अनुभघष नहीं करता है ! 
हे गौतम ! इन पाँच इन्द्रियों का प्रतिशरण कौन है, कोन विषयों का अनुभव करता है !? 

हे ब्राह्मण | इन पॉँय हन्द्रियों का प्रतिशरण मन है, मन ही विषयों का अनुभव करता है। 
हे गौतम ! मन का प्रतिशरण क्या है ? 
हे ब्राइण ! मन का अतिशरण स्घछति है । 


हु 


४६. ५, के ] ३, साकेत सुस्त [ ७र३ 


है गोतम ! स्मथूति का प्रतिशरण क्या है ? ल्‍ 

हे ब्राह्मण ! सूट॒ति का प्रतिशरण विमुक्ति है। 

हे गीतम ! चिमुक्ति का प्रतिशरण क्या है ? 

हे ब्राह्मण ! विमुक्ति का प्रतिशरण निर्वाण है । 

है गौतम ! निर्वाण का प्रतिशरण क्या है ९ 

ब्राह्मण ! बस रहे, इसके बाद प्रक्ष नहीं किया जा सकता है । अज्मचये-पाउछन का सबसे अन्तिम 
उद्देश्य निर्वाण ही है । 

तब, उण्णाभ ब्राह्मण भगवान्‌ के कहे का अभिनन्‍दन और अनुमोदन कर, आसन से उड, 
भगवान्‌ को प्रणाम्‌ ओर प्रदक्षिणा कर चला गया । 

तब, उण्णाभ ब्राह्मण के जाने के बाद ही भगवान्‌ ने भिक्षुओं को भामन्त्रित किया, “भिक्षुभो ! 
किसी कूटागार-शाल्दा के दूरव की भर के झरोखे से घूप भीतर जाकर कहाँ पढ़ेगी ?” 

भस्से | परिकछिम की दीवार पर । 

भिक्षुओ ! उण्णाभ ब्राह्मण को बुद्ध के प्रति ऐसी गहरी श्रद्धा हो गई है, कि उसे कोई श्रमण, 
प्राह्मण, देव, मार, या बह्म/ भी नहीं डिगा सकता है । 

भिक्षुओ ! यदि इस समय उण्णाभ ब्राह्मण सर जाय तो उसे ऐसा कोई संयोजन छगा नहीं है 
जिससे वह इस लोक में फिर भी जाने । 

$ ३. साकेत सुत्त (४६. ५. ३ ) 
इन्द्रियाँ ही बल हैँ 

ऐसा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ साकेत में अंजनवन सगदाय में विद्र करते थे। 

वहाँ भगवान्‌ ने लिक्षुओं को आमन्स्रित किया, “भिक्षुओ ! क्‍या कोई दृष्टि-क्वोण है जिससे पाँच 
इन्द्रियों पाँच बल हो जाते है, और पाँच बल पाँच इन्द्रियाँ हो जाते हैं १” 

भन्‍ते ! धर्म के मृल भगवान्‌ ही***। 

हाँ सिक्षुओ ! ऐसा दृष्टि-कोण हैं**'। जो श्रद्धा-इन्द्रिय है वह श्रद्धाअल होता है, और जो 
श्रद्धा-बल है वह श्रद्धा-इन्द्रिय होता है । जो वार्य-इन्द्रिय है वह वीर्य-बल होता है, और जो वीर्य-बल है 
वह वीर्य-इन्द्रिय होता है । जो प्रज्ञा-इन्द्रिय है वह प्रज्ञा-बल होता है, और जो प्रज्ञा-बल है वह पज्ञा- 
इन्द्रिय होता दे । 

भिक्षुओं ! जेसे, कोई नदी हो जो पूरब की ओर बहती हो। उसके बीच में एक द्वीप हो । 
मिक्षुओ ! तो, एक दृष्टिकोण है जिससे नदी की धारा एक ही समझी जाय, और दूसरा ( दृष्टिकोण ) 
जिससे नदी की घारा दो समझी जाय ? 

भिक्षुओ ! जो द्वीप के आगे का जल हैं, और जो पीछे का, दोनों एक दी धारा बनाते हैं। 
इस दृष्टिकोण से नदी की धारा एक ही समझी जायगी । 
भिक्षुओं ! द्वीप के उत्तर का जल और दुक्खिन का जल दो समझे जाने से नदी की धारा 

दो समझी जायगी | 

मिक्षुओ ! इसी तरह, जो अद्धा-इन्द्रिय हे वह श्रद्धा-बऊू होता है *'। 

भिक्षुओ ! पाँच इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से भिक्षु आश्रषों के क्षय हो जाने से 
अनाश्रव चित्त और प्रज्ञा की सिमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वयं जान, देख और प्राप्त कर 
विद्ार करता है । 


७शछ |] संयुश-निकाय [४६. ५. ६ 


8 ४, पृब्बकोट्वक सुत्त (४६. ५. ४ ) 
इन्द्रिय-भावना से निवोण-प्राप्ति 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय भगवान्‌ श्रावस्ती में पुब्बकोद्गक में बिहार करते थे । 

घहाँ, भगवान्‌ ने आयुप्मान सारिपुञअ को आमन्त्रित किया, “सारिपुत्र ! तुम्हे ऐसी श्रद्धा है-- 
श्रद्धेन्द्रिय के भाषित और अभ्यस्त होने से निर्वाण सिद्ध होता है '''प्रज्ञेन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त 
होने से निर्धाण सिद्ध होता है । 

अच्ते | भगवान्‌ के प्रति ध्रद्धा होने से कुछ पुेसा में नहीं मानता हूँ । भन्‍्ते ! जिसने इसे प्रज्ञा 
से न देखा, न जाला, न साक्षास्कार किया और न अनुभव किया है, वह भले इसे श्रद्धा के आधार पर 
मान छे । भम्ते ! किन्तु, जिसने इसे प्रज्ञा से देख, जान तथा साक्षर्कार और अनुभव कर लिया है, वे 
शंका-विचिकित्सा से रहित होते हैं । भन्‍्ते ! मैंने इसे प्रज्ञा से देख, जान, तथा साक्षात्कार और अनुभव 
कर लिया है । मुझे इसमें कोई शंफाविचिकित्सा नहीं है कि--अ्रद्धेन्द्रिय के भाव्रित और अभ्यस्त 
होने से निर्वाण सिद्ध होता है अशेन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से निर्षाण सिद्ध होता है । 

सारिपुत्र ! ठीक है, टीक है !! सारिपुत्र ! जिसने इसे प्रत्नि"स न देखा, न जाना'* । तुर्दें इससे 
कोई शंकारूविचिकिस्स। नहीं है कि * निर्वाण सिद्ध होता है । 


8 ५, पठम पुब्बाराम सुत्त १४६ ५. ५ ) 
प्रशन्द्रिय की भावना से निर्वाण प्राप्ति 


ऐसा मैंने सुना। 

एक समय, भगवान्‌ श्रावस्ती में सगारमाना के प्रासाद पूवोराम मे विहार करते थे । 

वहाँ, भगवानु ने भिकुओं को निमन्त्रित किया, “भिक्षुओ ! कितने इन्द्रियों के भावित और 
अभ्यास होने से भिक्षु क्षीणाक्षव हो परम-ज्ञान को घोषित करता हे---जाति क्षीण हुई, अह्यचर्य पूरा हों 
गया, जो करना थ स्रो कर लिया, अब यहाँ के लिये कुछ रह नहीं गया दै---ऐसा मैंने जान लिया १? 

भन्‍्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही'*'। 

मिक्षुओ ! एक इन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से भिक्षु '*---ऐसा मैंने जनन लिया । 

किस एक इन्द्रिय के ९ 

भिक्षुओ ! प्रशावान्‌ आर्य श्रावक को उससे (> प्रज्ञा से ) श्रद्धा होती है। उससे वीर्य होता 
है । उससे स्थृति होती है। उससे समाधि होती है। 

भिक्षुओ ! इसी एक इन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से मिक्ु'**-- ऐसा सैंने आन किया । 


$ ६. दुतिय पुब्बाराम सुत्त (४६. ५. ६ ) 


आर्य-प्रज्ञा और आये-विमुक्ति 
“'*[ वही निदान ] 
भिक्षुओ ! दो इन्द्रियो के भावित और अभ्यस्त होने से भिक्षु''' ऐसा मैंने जान लिया। आरय- 
प्रश्ञा से, और भर्य-विमुक्ति से । भिक्षुओ ! जो आर्य-प्रज्ञा हैं बह प्रश्ा-इन्द्रिय है; और जो आर्थ-विमुक्ति 
है वह समाधि-इन्द्रिय है । 
भिक्षुओ ! इन दो इन्द्रियों के भावित और अभ्यम्त होने से भिक्षु “*--ऐसा मैंने ज्ञान लिया । 


७६. ५. ९ | ९, पिण्डोल छुस [ उश्ण 


$ ७. ततिय पुब्बाराम सुत्त ( ४६. ५. ७ ) 
सार इन्द्रियों की भावना 


“[ बही निदान ] 

भिक्षुओ ! चार इन्द्रियों के भावित ओर अभ्यस्त होने से भिक्षु "ऐसा मैंने जान लिया | 
वीर्य-दन्द्रियों के, स्टृति-इम्द्रिय के, समाधि-इन्द्रिय के, प्रज्ञा-हन्द्रिय के । 

भिक्षुओ ! इन्हीं चार इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त हने से सिक्षु ऐसा मैंने जान लिया । 


$ ८. चतुत्थ पुब्बाराम सुत्त (४६. ५. ८ ) 
पाँच इन्द्रियों की भावना 


“* [ बही निदान ] 

भिक्षुओ ! पाँच इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से सिश्ु "ऐसा मैंने जान लिया । 
श्रद्धा-इन्द्रिय के, पीर्य के, स्छूति "के, समाधि * के, ग्रज्ञा-इन्द्रिय के । 

भिक्षुओ ! इन्ही पाँच इन्द्रिय के भावित और अभ्यस्त होने से भिश्षु"* ऐसा मैंने जान छिया। 


$ ९, पिण्डोल सुत्त (४६. ५. ९ ) 


पिण्डोल भारद्वाज को अहंत्व-प्राप्ति 

ऐसा मैने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ काशास्गरी में घाषिताराम मे चिह्षार करते थे । 

उस समय, आयुप्मान्‌ पिण्डोल भारदाज ने परम-ज्ञान को घोषित किया था, “जाति क्षीण 
हुई “>ऐसा मैंने जान लिया ।?? 

तब, कुछ भिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, अर भगवान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गये । 

एक ओर बठ, वे भिक्ठु भगवान से बोले, “भन्ते ! आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने परम-पज्ञान 
को घोषित किया हैं'* । भन्‍्ते ! किस अर्थ से आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने परम-ज्ञान को घोषित 
किया है--जाति क्षीण हुई ' ऐसा मैंने जान लिया ?” 

भिक्षुओ ! तीन इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त हो जाने से आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्वाज ने 
परम-ज्ञान को धोषित किया हैं--जाति क्षीण हुईं ''ऐसा मैंने आन लिया । 

किन तीन इन्द्रियों के ? 

स्टूति-इन्द्रिय के, समाधि-हर्द्रिय के, प्रशा-इन्द्रिय के । 

भिक्षुओ ! इन्हीं तीन इन्द्वियों के भाषित ओर अभ्यस्त होने से आयुष्मान्‌ पिण्डोल भारद्ााम ने 
परम-ज्ञान को घोषित किया है--जाति क्षीण हुईं'*'ऐसा मैंने जान छिया । 

भिक्षुओ ! इन तीन इन्द्रियों का कहाँ अन्त द्वोता हैं? 

क्षम में अन्त होता है । 

किसके क्षय में अन्त होता है ९ 

जन्म, जरा और रूत्यु के । 

भिश्ठुओ ! जन्म, जरा और झृस्यु को क्षय हो गया देख, भिक्षु पिण्डोंल भारद्वाज ने परम-ज्ञान 
को घोषित किया है--जाति क्षीण हुई''' ऐसा मैंने जान लिया । 


उरर |] संयुत्त-निकाय [४६. ५, १० 


$ १०, आपण सुत्त (४६. ५. १० ) 


बुद्ध-सक्त को धरम में शंका नहीं 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ अक्ड ( जनपद ) में आपण नाम के अंगों के कस्बे में बिहार करते थे । 

घहाँ, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ सारिपुञ्ञ को आामन्त्रित किया, “सारिपृत्र ! जो आर्यश्राचक बुद्ध 
के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है, क्य्रा वह बुद्ध या जुद्ध के धर्म में कुछ शंका कर सकता है १” 

नहीं भन्‍्ते ! जो आर्थश्राथक बुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु है, वह बुद्ध या बुद्ध के धर्म में कुछ 
ब्वांका नहीं कर सकता है । भन्‍्ते ! श्रद्धालु भार्यभ्रावक से ऐसी आशा की जाती है कि वह वीर्यवान्‌ 
होकर विहार करेगा--अकुशर धर्मों के परहाण के लिये, और कुशल धर्मों को उत्पन्न करने के लिये । 
कुशल धर्मों में वह स्थिर, दृढ़ पराक्रम वाला, और कन्धा न गिरा देने चारा होगा | 

भन्‍्ते ! उसका जो वीये है वह वीर्य-इन्द्रिय है । भन्‍्ते ! श्रद्धालु और वीय्यबवान आर्यश्रावक से 
पुसी आशा की जाती है कि बह स्घृतिमान्‌ होगा--शानपूर्ण स्टति से युक्त, चिरकाल के किये और कहे 
गये का भी स्मरण रक्‍्खेगा | 

भस्ते ! जो उसकी स्छति है वह स्क्ृति इन्द्रिय हैं। कुछ ! ध्रदाल, वीयेचान, और उपस्थित 
स्मृति वाले भिक्षु से यह आशा को जाती है कि वह निर्वाण को आलम्बन करके चित्त की एकाग्रता, 
समाधि को प्राप्त करेगा । 

अन्‍्ते ! उसकी जो समाधि है वह समाधि-इन्द्रिय है। भन्‍्ते ! श्रद्धालु, वॉयेवान, उपस्थित चित्त 
चाले, और समाहित होनेवाले आयेश्नावक से यह आशा की जाती है, कि वह जानेगा कि, “इस संसार 
का अग्र जाना नहीं जाता, पूर्व-कोटि मालूम नहीं होती । अविद्या के नीवरण में पढे, तृष्णा के बन्धन से 
बंधे, आवागमन में संबरण करते जीवों को उसी अविद्या के निरोध से शान्त-पदरुसभी संस्कारों का 
दुब जाना>लभी उपधियों से मुक्तिस्तुणा-क्षय>विर/।ग>निरोधरनिर्वाण सिद्ध होता है ।”? 

भन्‍्ते | उसकी जो यह भ्रज्ञा है वह ग्रज्ञा-इन्द्रिय है। भन्‍्ते ! श्रद्धाल आरयेक्राधक वीर्य करते 
हुए, स्मृति रखते हुये, समाधि लगाते हुए, ऐस। ज्ञान रखते हुये, ऐसी श्रद्धा करता है--यह धर्म जिन्हें 
पहले मैंने सुना ही था, उन्हें आज स्वयं अनुभव करते हुये विहार कर रहा हू, ओर प्रज्ञा से पेंठ कर 
उन्हें देख रहा हूँ । 

भन्‍्ते ! उसकी जो यह श्रद्धा है वह श्रद्धा-दन्द्रिय है । सारिपुन्र ! ठीक है, ठीक है ! [ ऊपर कही 
गई की पुनरुक्ति 

सारिपुनत्र ! उसकी जो थह श्रद्धा! है वह श्रद्धइन्द्रिय है । 


हे 


जरा वर्ग समाप्त 


छठाँ भाग 
$ १, शाला सुत्त (४६. ६. १) 


प्रशेन्द्रिय श्रेष्ठ हे 


ऐसा मैंने सुना । 
एक समय, भगवान्‌ कीशल में शारहू। नामक किसी ब्राह्मणों के प्राम में विह्वार करते थे । 
भिक्षुओं ! जैछे,, जितने तिरदचीन ( >पश् ) प्राणी हैं सभी में सगराज सिंह बल, तेज, और 

बीरता में अग्र समझा जाता है | मिह्ठुओ ! वैसे ही, जितने शान-पक्ष के धर्म हैं सभी में ज्ञान-प्राप्ति के 
लिये प्रज्ञा-इन्द्रिय ही अग्र समझा जाता है । 

भिक्षुओं ! ज्ञान-पक्ष के धर्म कोन हैं ? 

भिक्षुओ ! श्रद्ध८इन्द्रिय ज्ञान-पक्ष का धर्म है; उससे ज्ञान की प्राप्ति होती हैं। वीयय**'। 
समाधि: । प्रज्ञा'* | 


8 २, पल्लिक सुत्त (४६. ६. २) 
इन्द्रियों का अपने-अपने स्थान पर रहना 


ऐस। मेने सुना । ेु 

एक समय, भगवान्‌ मदर (जनपद) में उछ॒ुघेल करप नामक महलो कस्बे में विहर करते भे । 

"'भिक्षुओ ! जब तक जाय॑श्रावक्र को आये ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, तब तक चार इन्द्रियो 
की संस्थिति-अवस्थिति ( >अपने अपने स्थान पर डीक से बैठना ) नहीं होती है ।*' 

भिक्षुओ ! जैसे,कूटागार का कूट जब तक उठाया नहीं जाता है तब तक उसके घरण की संस्थिति 
>भवथस्ति नहीं होती है। 

भिक्षुओ ! जब कुटागार का कूट उठा दिया जातो है तब उसके धरण की संस्थिति-भ्रवस्थिति 
हो जातो है । 

भिक्षुओ ! वैसे ही,'*'जब आर्यश्रावक को आर्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, तब चार इन्द्रियों की 
संस्थिति+अवस्थिति हो जाती है । 

किन चार का ९ हि 

श्रद्धा-इन्द्रिय का, वीये-इन्द्रिय का, स्मृति-इन्दिय का, समाधि-हन्द्विय का । 

भिक्षुओ ! ग्रशावान्‌ आर्यश्रावक को उससे (> प्रज्ञा से ) श्रद्धा संस्थित हो जाती है; उससे 
वीयथे संस्थित हो जाता है; उससे स्मृति संस्थित हो जाती है, उससे समाधि संस्थित हो जाती हे । 


$ ३. सेख-सुत्त ( ४६९. ६. ३ ) 


शैेक्ष्य-अद्दोध्य जानने का दृष्टिकोण 


ऐसा मैंने सुना है । 
एक समय, भगवान्‌ कौशास्बी में घोषिताराम में बिहार करते थे । 


उर८ ] संयुत्त-निकाय [४६, ५. ४ 


चहाँ, भगवान्‌ ने भिक्लुओं को आसम्त्रित किया, “भिक्ठुओ ! क्या ऐसा कोई दृष्टिकोण है जिससे 
दोक्ष्य भिश्षु शौद्षय-भूमि में स्थित हो 'में शैक्ष्य हूं! ऐसा जान के, और अशैक्ष्य मिक्षु अशैक्षय-भूमि में 
स्थित हो 'मैं अदीक्ष्य हूँ” ऐसा जान ले ?” 

भस्ते ! धर्म के मूल भगवान्‌ ही 

मिक्षुओ ! ऐसा दृष्टिकोण है मिससे दौक्ष्य भिश्षु शेक्ष्य-भूमि में स्थित हो, “मैं शोक्ष्य हूँ” ऐसा 
जान छे' "१ , 

भिक्षुओ ! वह कौन-सा दृष्टिकोण है जिससे होक्ष्य सिक्षु प्रौक्षय-भूमि में स्थित हो, “मैं शेक्ष्य हूँ” 
ऐसा जान लेता है ? न 

भिक्षुओ ! शेक्ष्य भिक्षु यह दुःख है! इसे यथार्थतः जानता है,''''यह दुःख का निरोध-गामी 
मार्ग है, इसे यथाथंत्ः जानता है। मिक्षुओ ! यह भी एक दृष्टिकोण है जिससे शैक्ष्य भिक्षु शेक्ष्म-भूमि 
में स्थित हो 'में शैक्षप हूँ! ऐसा जानता है । 

भिक्षुओ ! फिर भी, शैक्ष्य भिक्षु ऐसा चिन्तन करता है, "क्या इसके बाहर भी कोई दूसरा 
श्रमण या आह्वण है जो इस सत्य धर्म का बेसे ही उपदेश करता है जैसे कि भगवान्‌ ! तब्र, वह इस 
निष्कर्ष पर आता है--इससे बाहर कोई दूसरा श्रमण या आहाण नहीं है जो इस सत्य धर्म का वैसे ही 
उपदेश करता है जसे कि भगवान्‌ ।” भिकुओ ! यह भा एक्कडरश्टिकोण है जिससे शेक्ष्य भिक्ष शैक्षप- 
भूमि में स्थित हो "में शैक्ष्य हूँ” ऐसा जानता है। 

भिक्षुओं ! फिर भी, शैक्ष्य भिक्षु पॉच इन्द्रियों को जानता है। श्रद्धा ' को'''प्रज्ञा ' को । 
उनका ( >इग्द्रियों के ) जो परम-उद्देश्य है उसे आप पा नहीं छेता है क्रिस्तु अपनी समझ से उसमे 
पैठ कर जान छेता है । भिक्षुओ | यह भी एक दृष्टिकोण है जिससे शेक्ष्य भिश्षु शक्ष्य-भूमि में स्थित हो 
में शक्ष्य हूँ” ऐसा जानता है । 

सिक्षुओ ! बह कौन सा दृष्टिकोण है जिससे अदेक्ष्य भिक्षु अश्ीष्ष्य-भूसि में स्थित हो 'में अशेक्ष्य 
हूँ” चेसा जान लेता है ? 

मिक्षुओ ! अशेक्ष्य भिक्षु पाँच इन्द्रियों को जानता है। श्रद्धा * प्रज्ञा '। उनका जो परम-उद्देश्य 
है उसे आप पा भी छेता है, ओर प्रज्ञा से पेठ कर देख, भी लेता है। मिक्षुओ ! यह भी एक दृष्टि-क्ोण है 
जिससे अशैक्ष्य भिश्षु अश्क्ष्य भूमि में स्थित हो 'मे अशेक्ष्य हूँ? ऐसा जानता है । 

मिक्षुओ ! फिर भी, अशेक्षय सिक्षु छ. इन्द्रियों को जानता है । चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, जिद्ला, काया, 
भन । उसके यह छः इन्द्रियोँ बिल्कुल सभी तरह से पूरा-पूशा निरुद्ध हो जायेंग, और अन्य छः इन्द्रियाँ 
कहीं भी किसी में उत्पन्न नहीं होगे--इसे जानता हैं। भिश्ठुओ ! यह भी एक दृष्टि कोण है जिससे 
अशेक्ष्य मिक्षु भशेक्ष्य-भूमि में स्थित हो 'में अरशोक्षय हूँ! ऐसा जानता हैं । 


8 ४, पाद सुत्त (४६. ६. ४ ) 
प्रक्चेन्द्रिय सर्वश्रेष्ठ 


भिक्षुओ ! जेसे, जितने जानवर हैं सभी के पैर हाथी के पर में चले आते है | बड़े होने में हाथी 
का पैर सभी में अप्र समझा जाता है। सिक्षुओ ! वेसे ही, ज्ञान को बतानेवाले जितने पद हैं सभी में 
प्रशेन्द्रिय! पद्‌ अग्र समझा जाता है । 

भिश्षुओ ! ज्ञान को बताने वाले कितने पद हैं ? मिक्षुओ ! श्रद्धेन्द्रिय पद ज्ञान को बताने बारूा 
है“ प्रशेन्द्रिय पद ज्ञान को बताने वाला है ।''' 


४६. ६. ७ ] ७. ब्रह्म सुर [ ७२९ 
8 ५. सार सुत्त (४६. ६. ५ ) 


प्रशेन्द्रिय अग्न है 


भिक्ठुओ ! जैसे, जितने सार-गन्ध हैं सभी में छाल चन्दन ही अग्र समझा जाता है । मिश्षुओ ! 
बेसे ही, जितने ज्ञान-पक्ष के धर्म हैं, सभी में ज्ञान लाभ करने के छिये 'प्रशेन्द्रियः अम्न समझा 
जाता है । 

मिक्ुओ ! शान-पक्ष के धर्म कोन हैं ? श्रद्धा-इन्द्रिय  प्रक्षा-इन्द्रिय ।'*' 


$ ६. पतिट्वित सुत्त (४६. ६, ६ ) 
सकें अप्रमाद 


आवस्ती'''जंतवन *' 

सिक्षुओ ! एक धर्म में प्रतिष्ठित होने से भिक्ठु को पाँच इन्द्रियों भात्रित हो जाते हैं, अच्छी 
तरह भावित हो जाते हैं । 

किस एक धर्म में ? 

अप्रमाद में । 

भिक्षुओं ! अप्रमाद क्‍या है ? 

भिक्षुओ ! भिक्षु आभश्रववाले धर्मों में अपने चित्त को रक्षा करता है। इस प्रकार, उसके 
भ्रद्धेन्द्रिय की भावना पूर्ण हो जाती है प्रज्ञेन्द्रिय की भावना पूर्ण हो जाती है । 

भिक्षुओ ! इस तरह, एक धर्म में प्रतिष्ठित होने से भिक्षु को पॉच इन्द्रियाँ भावित हो जाते हैं, 
अच्छी तरह भावित हों जाते हैं । 


$ ७. ब्रह्म सुत्त (४६. ६. ७ ) 
इल्द्रिय-भावना से निवाण की प्राप्ति 


ऐसा मैने सुना । 

एक समय, बुद्धत्व लाभ करने के बाद ही, भगवान्‌ उरवेला में नरह्जरा नदी के किनारे 
अजपाल निगम्रोथ के नीचे विहार करते थे । 

तब, एकान्त में ध्यान करते सम्र भगवान्‌ के मन मे ऐसा वितरकक उठा--पाँच इन्द्रियों के 
भावित ओर अभ्यस्त होने से निर्वांण सिद्ध होता हैं। किन पॉच के ! श्रद्धा" ' 'प्ज्ञा' *। 

तब, बह्मा सहस्पति"''ब्रह्मलोक में अन्तर्धान हो भगवान्‌ के सम्मुस्र प्रगट हुये । 

तब, ब्रह्मा सहम्पति उपरनी को एक कन्धे पर सेंभाल, भगवान्‌ की ओर हाथ जोड़ कर बोले, 
“भगवन्‌ ! ठीक है, ऐसा ही बात है !! ** इन पाँच इन्द्धियो के भावित और अभ्यस्त होने से निर्वाण 
सिद्ध होता है । 

भस्ते ! बहुत पहले, मैंने भहंत्‌ सम्यक्‌ सम्चुद्ध भगवान्‌ काशइयप के शासन में श्रह्मचय्य का 
पालन किया था। उस समय मुझे छोग 'सहक भिक्षु, सहक भिक्षु! करके जानते थे । भन्‍्ते ! सो मैं 
हृष्हीं पाँच इन्द्रियों के भाचित भौर अश्यस्त होने से लोकिक कामों में विरक्त हो मरने के बाद ग्रह्मलोक 
में उत्पन्न दी सुगति को प्रास हुआ । यहाँ भी में ब्रह्म सहम्पत्ति, ब्रह्मा सहम्पति! करके 
जाना जाता हूँ । 

९ 


उरे० | स॑युत्त-निकाय [४६. ६. १० 


भगवान्‌ ! ठीक है, ऐसा ही बात है !! मैं इसे जानता हूँ, मैं इसे देखता हूँ, कि इन पाँच 
इन्द्रियों के भावित और अभ्यस्त होने से निर्वाण सिद्ध होता है । 


$ ८. सकरखाता सुत्त (४६. ६. ८ ) 
अनुत्तर योग-छ्षेम 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ राजगृह में शुद्धकूट पंत पर सूकरखता में बिहार करते थे । 

चहाँ, भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ खारिपुत्न को आसन्त्रित किया, “सारिपुन्न ! किस उद्देश्य से क्षीणा- 
श्रव भिक्षु बुद्ध या बुद्ध के शासन पर माथा टेकते हैं 

भन्‍्ते ! अनुत्तर योग-क्षेम के उद्देश्य से क्षीणाश्रव भिक्षु बुद्ध या बुद्ध के शासन पर माथा 
ठेकते हैं | हे 

सारिपुत्र ! ठीक है, तुमने ठीक ही कहा । अलुत्तर योग-क्षेम के उद्देश्य से ही क्षीणाश्रव सिक्षु 
बुद्ध या बुद्ध के शासन पर माथा टेकते है । 

सारिपुश्र ! वह अनुत्तर योग-क्षेम क्या है *'? 

भन्‍्ते ! क्षीणाश्रच सिक्षु शान्ति और ज्ञान की भोर ले औतेवाले श्रद्धेन्द्रिय की भावना करता 
हैं, '“*प्रज्ेन्द्रिय की भावना करता हैं| भन्‍्ते ! यही अनुत्तर योग-क्षेम है. । 

सारिपुत्र ! ठीक कट्दा है, यही अनुत्तर योग-क्षेम्र है * । 

सारिपुत्र ! वह माथ/ टेकना क्या है? 

अस्ते ! क्षीणाभ्रव भिक्षु चुद्न के प्रति गौरव और सम्मान रखते विहार करता है। धर्म के 
प्रति '*"। संघ के प्रति"*'। शिक्षा के प्रति'* । समाधि के प्रति गौरव और सम्मान रखते विहार करता है । 
भस्ते ! यही माथा का टेकना हैं । 

सारिपुम्र | ठीक कहा हैं, यही माथा का टेकना है '**। 


8 ९. पठम उप्याद सुत्त (४६. 5. ५ ) 
पाँच इन्द्रियाँ 
आवचस्ती “'जतवन'' । न 
भिक्षुओ्ने ! बिना अहंत्‌ सम्यक्‌ सम्बद्ध भगवान के प्रादुर्भाव के न उत्पन्न हुये भावचित और 
अभ्यस्त पांच इन्द्रियाँ नहीं उत्पन्न होते हैं । 
कोन से पोंच ८ 
श्रद्धा-दन्द्रिय, वीय॑ , स्घृति''*, समाधि , श्रज्ञा-इन्द्रिय । ह 
मिक्षुओं ! यहां न उ-पश्ष हुये भावित और अभ्यस्त पाँच इन्द्रियाँ बिना अर्हत्‌ संम्यक-सम्बुद्ध 
भगवान्‌ के प्रादुर्माव के नहीं उत्पन्न होते हे । 
8 १०, दुतिय उप्पाद सुत्त (४६. ६. १० ) 
पाँच इन्द्रियाँ 
श्रावस्ती जेतचन' । 
बिना बुद्ध के विनय के न उत्पन्न हुये भावित ओर अभ्यस्त पाँच इन्द्रियाँ नहीं उत्पन्न होते हैं *'। 


छठों भाग समाप्त 





सातवाँ भाग 
बोधि पाश्षिक वर्ग 
$ १. संयोजन सुत्त ( ४६, ७. १ ) 


संयोजन 
आवस्ती 'जेतवन '*'। 
मिक्षुओ ! यह पाँछ भाषित और अभ्यम्त इन्द्रियाँ संगोजनों ( >बन्धन ) के प्रहाण के छिये 
होते हैं । 
$ २. अनुसय सुत्त (४६ ७. २) 
अनुशय 
« अनुशय को निर्मल करने के लिये होती हैं ! 
क् $ ३, परिथ्ञा सुत्त (४६. ७. ३ ) 
मार्ग 
** “मार्ग ( > अद्धान ) को जानने के लिय्रे***। 
६ ४, आसवक्खय सुत्त (४६. ७, 2 ) 
आंश्रव-क्षय 
* 'आश्रवों के क्षय के लिये होते है । 
कौन से पाँच ? श्रद्धा-इनिद्रिय '* प्रज्ञा-इन्त्रिय । 
8 ५, दे फला सुत्त (४६. ७. ५ ) 
दो फल 
“मिक्षुओ ! इन पाँच इन्द्रियों के भाथित ओर अम्यस्त होने से दो मे से एक फल अपदय 
होता है---अपने देखते ही देखते परम ज्ञाज्न की प्राप्ति, था उपादान के कुछ शेष रहने पर अनागामिता । 
8 ६. सत्तानिसंस सुत्त (४६. ७. ६ ) 


सात सुपरिणाम 


“““मिक्षुओ ! इन पाँच इन्द्रियो के भावित और अभ्यस्त होने से सात अच्छे फल-सुपरिणाम 
होते हैं । 


कौन से सात ? 


उदैर ] संयुक्-निकाय [ ४६, ७. १० 


अपने देखते ही देखसे पेठकर परम ज्ञान को सिद्ध कर लेता हैं। यदि देखते ही देखते नहीं तो 
मरने के समय अवश्य परम-ज्ञान का लाभ करता हैं| यदि थह भी नहीं, तो पाँच नीचे के संयोजनों के 
क्षय हो जाने से बीच ही में परिनिर्वाण पाने घाला (>अन्तरा-परिनिर्ायी)७ होता है ।*'*“उपहत्य परि- 
निर्वायी& होता है | ' 'असंस्कार-परिनिर्वाथी% होता हे ।''ससंस्कार परिनिर्धायी& होता है ।'*' ऊध्च- 
खोत अकनिष्ठगामी# होता है ।'*' 
$ ७, पठम रुक्‍्ख सुत्त (४६. ७. ७ ) 


ज्ञान पाक्षिक धर्म 


मिक्षुओ ! जैसे, जम्बूद्वीप में जितने वृक्ष हैं सभी मे जम्बू अग्र समझा जाता हैं। मिछ्ुओ ! 
वैसे ही, शान-पक्ष के जितने धर्म हैं सभी में ज्ञान-साधन के लिये प्रज्ञन्द्रिय अग्र समझा जाता है । 
सिक्षुओं ! ज्ञान-पक्ष के धर्म कौन हैं ! भिक्षुओ ! श्रद्धेन्द्रिय जान-पक्ष का धर्म है, नह ज्ञान का 
साधक है । धीये''। स्मृति '''। समाधि '*। प्रज्ञा *'। 
$ ८ दृतिय रुकख सुत्त ( ४: ७. ८ ) 
ज्ञान-पाक्षिक धमे 


भिक्षुओ ! जैसे, अयस्थत्रिशा देवलोक मे जितने दृक्ष हैं, सभी मे पारिच्छ्नक अग्न समझा 
ज्ञाता है ।'*'[ ऊपर जैसा ही ] 


8 ९, ततिय रुक्‍्ख सुत्त ( ४६. ७. ५ ) 
ज्ञान-पाक्षिक धर्म 
भिक्षुओ ! जैसे, अखुर-लोक में जितने वृक्ष हैं सभी म चित्रपाटलदी भग्र समझा जाता हैं ।*** 
8 १०, चतुत्थ रुकख सुत्त (४६. ७ १० ) 
ज्ञान-पाक्षिक धमे 
मिक्षुओ ! जैसे, खुपर्ण-लोक में जितने वृक्ष हैं, सभी में कूटसिम्बल्टि अग्र समझा 


जाता है। *' 


बोधि पाक्षिक वर्ग समाप्त 


के इन सबकी व्याख्या कै लिये देखो ४५, २. ५ | 


आठवाँ भाग 
गड्ा पेय्याल 
$ १, पाचीन सुत्त (४६. ८. १) 
निवोण की ओर अश्नसर होना 


मिक्षुओ ! जेसे, गढ्ा नदी पूरव को ओर बहती है, वेसे ही पाँच इन्द्रियों की भाषना और 
अभ्यास करनेवाला निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 
०० कैसे डक ? 
सिक्षुओ ! भिक्षु विवेक, धिराग और निरोध की ओर ले जानेवाले श्रद्धेन्द्रिय की भाषना करता 
है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । वीर्य **। स्टृति'' । समाधि: । प्रज्ञा'। 


8 २-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ४६. ८, २-१२) 
[ मार्ग-संयुत्त के ऐसा ही इस 'इन्द्रिय-संयुत्त” में भी ] 


'नवाँ भाग 
अप्रमाद वर्ग 
$ १-१०, सब्बे सुत्तन्ता ( ४६. ९. १-१० ) 


[ मार्ग-संयुत्त के ऐसा ही 'इन्द्रिय' छगाकर अप्रमाद घर्ग का विस्तार कर लेना चाहियग्रे ] ! 
[ इसी तरह, शेष विवेक' ''ओर राग '''का भी मार्ग संयुत्त के समान ही समझ छेना चाहिये] 


गड्गा पेय्याल समाप्त 
इन्द्रिय-संयुस्त समाप्त 


पाँचवाँ परिच्छेद 
४७, सम्यक्‌ प्रधान-संयुत्त 
पहला भाग 


गड्ा पेय्याल 
8 १-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ४७, १-१२ ) 
चार सम्यक्‌ प्रधान 
श्रायस्ती '*'जेतवन '*'। छः 


““भिक्षुओ ! सम्यक्‌ प्रधान चार हैं । कौन से चार ? 

भिक्षुओ ! भिछ्ठु अनुस्पक्ष पापमय अकृशलघर्मों के अनुत्पाद के लिय्रे हौसला करता हैं, कोशिश 
करता हैं, उत्साह करता है, मन लगाता है । 

उत्पन्न पापमय अकुशलधर्मों के प्रहाण के लिये '''। 

' “अनुस्पन्न कुशलूघर्मों के उत्पाद के लिये-**। 

“उत्पन्न कुशलधर्मों की स्थिति, बृद्धि, विपुलता, भावना आर पूर्णता के लियरे'** 

मिक्षुओं ! यही चार सम्यक्‌ प्रधान हैं । 

भिक्षुओ ! जैसे, गछ्ढला नदी पूरब की ओर बहती है, वेसे ही इन चार सम्यक प्रधानों की भावना 
और अभ्यास करने से भिक्षु निर्वाण की ओर अग्मसर होता है । 

कैसे '* १ 

भिक्षुओ ! भिक्षु अनुत्पक्ष पापमथ अकुशलधर्मों के अनुत्पाद के लिये हौसला करता है, कोशिश 
करता है, उत्साह करता है, मन लगाता है -'। 

भिक्षुओं ! इस तरह, जसे गंगा नदी ***। 

[ इसी तरह, शेष वर्गों का भी मार्ग-संगुत्त के समान ही समझ लेना चाहिये ] 


सम्यक्‌ प्रधान-संयुत्त समाप्त 


छठाँ परिच्छेद 
४८, बल-संयुत्त 
पहला भाग 
गड़ा पेय्याल 


$ १-१२, सब्बे सुतन्ता ( १८, १-१२ ) 
पाँच बल 

भिक्षुओ ! बल पाँच हैं ? कोन से पाँच ! भ्रद्धा-बल, वीर्य-बल स्मृति-बल, समाधि-बल, प्रज्ञा-बरू 
भिक्षुओ ! यही पाँच बल हैं। 

भिक्षुओ ! जैसे, गड़ध नदी पूरब की ओर बहती है वेसे ही इन पाँच बलों की भावना और 
अभ्यास करने वाला निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 

कैसे '* 

भिक्षुओ ! सिक्षु विवेक, विराग ओर निरोध की ओर ले जाने वाले श्रद्धा-बछ की भाषना करता 
है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है। 

मिक्षुओ ! इस प्रकार, जैसे गंगा नदी ''। 

[ इस तरह, दोष वर्गों में भी विवेक''', राग “''का मार्ग-संयुत्त के समान हाँ समझ लेना 
चाहिय्रे | । 


वल-संयुत्त समाप्त 


सातवाँ परिच्छेद 


४९, ऋशिपाद-संयुत्त 
पहला भाग 


चापाल वर्ग 


$ १. अपरा सुत्त (४९. १. १) 


चार ऋद्धिपाद ५ 


मिक्षुओं ! चार ऋद्धिपाद भावित और अभ्यस्त होने से आगे को ओर अधिकाधिक बढ़ने के 
लिये होते हैं । 

कौन से, चार ? 

मिक्षुओ ! भिक्षु छत्द-समाधि-प्रधान-संस्फार से युक्त ऋद्धेपाद को भावना करता है। बीर्य- 
समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद की भावना करता है। चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त 
ऋद्धिपादु की भाषना करता है। मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद की भावना 
करता है । 

मिक्षुओ ! यह चार ऋद्धिपादु भावित ओर अभ्यस्त होने से आगे क्री ओर अधिकाथिक बढ़ने के 


छिये होते हैं । 
8 २, बिरद्ध सुत्त (४९. १ २) 


चार ऋद्धिपाद 


भिक्षुओ | जिन किन्हीं के चार ऋद्धि-पाद रुके उनका सम्यक-दुःख-क्षय-गारमी आर्य मार्ग रुका । 
भिक्षुओ ! लिन किन्‍्ही के चार ऋद्धि-पाद शुरू हुये उनका सम्यक-दुश्व-क्षय-गामी आये मार्ग शुरू हुआ। 

कौन से चार ? *+ 

भिक्कुओ ! भिक्ष॒ छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त । वीर्य '''। चित्त '*। मीमांसा''। 


8 २. अरिय सुत्त ( ४९. १. ३) 
ऋद्धिषाद मुक्तिप्रद हैं 
मिप्लुओ ! चार आये मुक्तिप्द ऋद्धिपाद भावित और अभ्यस्त होने से दुःख का बिल्कुल क्षय 
होता है । 


कौन से चार ! 
छल्द' ' | वीर्य '। वित्त '*'। मीमांस!***। 


४९, १. ८ ] <. अरहा सुत्त [ उ३७ 


8 ४. निब्बिदा सुत्त (४९. १, ४ ) 
निवोण-दायक 


सिक्षुभो ! यह चार ऋद्धि-पाद भावित और अभ्यस्त होने से बिल्कुछ निर्येद, विशाग, निरोध, 
शान्ति, ज्ञान और निर्वाण के ढिये होते हैं | 

कौन से चार ! 

छन्द ''। बोर्य *'। चित्त **'। मीर्मासा'*'! 


$ ५, पदेस सुन्त ( ४९. *. ५ ) 


्थ कऋडद्ध की साधना 

भिक्षुओ ! जिन श्रमण या आहयणों ने अतीत काल में ऋषि का कुछ सी सावन किया है, सभी 
चार ऋद्धि-पादी को भावित आर अभ्यरत होने से हूँ । भिश्ठुओ ! जी पअ्रमण या आछाण भत्रिष्य भे ऋद्धि 
का कुछ भी साधन करेंगे, सभी चार ऋ ह-पा्दी के भायत जार अभ्पस्त होने से त्ती । सिश्षुज्ञो ! ज्ञो 
प्रमण था ब्राकृण वर्तमान में ऋद्धि का कुछ भी साधन करते दें, सभी चार ऋद्धिपडों के आायिव और 
अभ्यस्त होने से हा । 

किन चार के ? 

जन्द '। बीरय । जित्त *'। भीषांसा'' । 

$ ६. समत्त सुत ( ४५. *. ६ ) 
ऋष्धि की पृर्ण साधना 

भिक्षुओ ! जिन भ्रमण था प्राह्मगा ने अर्तीत काल में ऋद्धि का पूरा-पूरा साधन किया +, सभी 

चार ऋद्धि-पादा के भावित ओर अभ्यस्त होने से ट। अभ्िष्य सेव 'वर्ममान में । 


किन चार के ? 
ऊउनद '। वीर्य घखित्त *। मॉसांसा * । 
$ ७ भिक्‍्खु सुत्त (५४५, * ७) 
ऋअद्धिपादी की भावना से अहेत्य 
भिक्षुओ ! जिन मिक्षुओंने अतीत कालसें आश्षयोके क्षय होतेंप अनाश्रव सचिच आर प्रज्ञाकी 
विम्युक्ति को देखते ही दे वते स्वयं जान, देख आओ: प्राप्त कर विहार किया है, सर्भा चार ऋछ्धि पादों के 
भावित और अभ्यस्त होनेसे ही । ''सव्रिष्य से* '। * बर्समान में'*'। 


किन चार के ? 
छल्दु ''। वीर्य *'। चित '''। मीमांसा'' । 


$ ८, अरहा सुत्त (४५, १. ८ ) 
चार ऋद्धिपाद 
भिक्षुओं ! ऋद्धि-पाद चार हैं । कोन से चार ? छन्द्‌'- , वार्य:*, चित्त '**, मीसासा “। 
भिक्षुओ ! इन चार ऋद्धि-पादों के भावित भर अभ्यरत होने से सगतान्‌ जहतः संम्पकू- 
सम्बद्ध होते हैं । 
९३ 
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$ ९, आण सुत्त (४९. १. ९ ) 


शान 


सिशक्षुओ | यह “छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋत्वि-पाद” एसा पझुझे पहले कभी नहीं 
सुने गये घ॒र्मो में चक्कु उत्पन्न हुआ, ज्ञान उन्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, आालोक 
उत्पक्ष हुआ। भशिक्षुओ | इस “उन्द ''ऋद्धि पादु की भावना करनी वाहिए”'-"। भिक्षुओं ! यह 
“छन्द' ' 'ऋद्धि-पाद भावित हो गया” ऐसा मुझे पहले कभी नहीं सुने गये घर्मो में चक्षु उत्पन्न हुआ, 
ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रज्ञा उत्पन्न हुई, विद्या उत्पन्न हुई, जालोक उत्पन्न हुआ ! 

'“'वीगे-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌***। 

*  'चित्त-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पादु**'। 

“मीमांसा-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद । 


$ १०. चेतिय सुत्त (४९. ५६. १० ) 
चुद्ध हारा जीवन-शक्ति कॉँस्थिंग 

ऐसा मेने सुना । 

एक समय, मगवान्‌ चेशाली म महावन की कृटागारशाला में घिहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ पर्वाक्ल समय पहन ओर पात्र-चीवर ले वेशाली मे भिक्षाटन के लिए पेंढे । 
भिक्षाटन से छोट, भोजन कर लेने के बाद, भगवान्‌ ने आयुप्मान आदूनन्‍द को जासन्श्रित किया, 
“आनन्द ! आसन छे चलो, जहाँ स्रापार खेत्य है वहाँ दिन के विहार के लिए चएऐे ।* 

“अन्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान को उत्तर दे आसन उठ), अगवान 
के पीछे-पीछे हो लिए । 

तब, भगवान जहाँ चापाऊर चन्‍्य था वहाँ गये, जार बिछे आसन पर बेढ गये | आयुप्मान 
आनन्द भी भगवान्‌ को ग्रणास््‌ कर एक ओर बढ गये । 

एक ओर बेठे आयुप्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “आनन्द ! वैशाली रमणीय ह, उदयन-चस्प 
रमणीय है, गोतमक चेत्य रमर्णाप्र है, सप्ताप्रन-चेस्य रम्णीय है, वहुपुञज्ञक-चेस्य रमणीप है, खारंदद- 
चैत्य रमणीय है, चापाल-चेत्य स्मणीय है । 

आनन्द ! जिस फिसी के चार ऋष्धिपाद भावित, जभ्यस्त, अपना लिय्रे गये, सिद्ध कर लिये गये, 
अनुष्ठित, परिचित, अच्छी तरह आरम्भ किये है, यदि वह चाहे तो कप भर रहे था बचे कल्प तक । 

आनन्द ! जुद्ध के चार ऋद्धिपाद भावित, अभ्यस्त, जपना लिये गये, सिद्ध कर लिये गये, 
अनुष्टित, परिचित, अच्छी तरह आरम्भ किये हैं, यदि बुद्ध चाह तो कउप भर रहे, या बचे कल्प तक । 

भगषान्‌ के इतना स्पष्ट आर महत्व-पूर्ण संकेत दिये ज।ने पर भी भायुप्मान्‌ आनन्द समझ नहीं 
सके; भगवान्‌ से ऐसी याचना नहीं की कि, “लोगों के हित के लिये, सुख के लिये, लोक पर अनुकम्पा 
कर के, देवता ओर मलुष्यों के अर्थ, हित, और सुस्त के लिये भगवान्‌ कल्प भर टठहरें ।” मानों, उनके 
चित्त में मार पेठ गया हो । 

दूसरी वार भी । 

तीसरी वार भी भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ आनन्द को आमन्त्रित किया, “आनन्द ! जिसके चार 
ऋद्धि-पाद**'।”' सानो उनके चित्त में मार पे गाया हो । 
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तब, भगवान ने आयुष्सान्‌ आनन्द को आसमन्त्रित किया, “आनन्द ! जाओ, जहाँ तुम्हारी 
इच्छा ही ।”! 
“जस्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को उत्तर दे, भासन से उठ, भगवान्‌ 
को प्रणाम और प्रदक्षिणा कर पास ही में किसी वृक्ष के नीचे जाकर बैठ मये । 
तब, आयुप्मान्‌ आनन्द के जाने के बाद ही, पापी मार जहाँ भगवान्‌ भे वहाँ आया, और बोला, 
“प्न्ते ! भगवान्‌ परिनिर्वाण पावं। सुसत ! परिनिर्वाण पावें। भन्‍्ते! भगव.न्‌ के परिनिर्बाण 
पाने का समय आ गया। अन्‍्ते ! भगवान ने ही यह बात कहां थी, “श पापी ! तब तक में परिनिर्वाण 
नहीं पाऊँगा जब तक मेरे भिक्षु श्आावक व्यक्त, विनीत, विद्ञारद, प्राप्त-्योगक्षेम, बहुश्रुत, धर्मंघर, 
प्र्मानुधर्म-प्रतिपक्ष, अच्छे मार्ग पर आरूढ, भशर्मालुकुल आचरण करनेवाले, आचार्य से सीखकर धर्म 
उपदेश करनेवाले, बतानेवाले, सिद्ध करनेवाले, खोल देनेवाले, त्रिदेषण करनेवाले, साफ कर देनेवाले 
न हो छें।” भनन्‍्ते ! भगवान के श्रावक भिक्षु अब बेस हो गये हैं। अन्ते ! भगवान्‌ परिनिर्वाण पायें । 
सुगत ! परिनिर्वाण पायें । भन्‍्ते ! भगवान्‌ के परिनिर्वाण पन्‍ने का समय आ गया है।॥ 
समन्‍्ते ! सगवान ने ही यह बात कहाँ थी--रे पापी ! तत्र तक में परिनिर्वाण नहीं पाऊँगा जब 
तक मेरी मिक्षुणियाँ- “मेरे उपासक' ' मेरी उपासिकार्थे*।! 
भन्‍्ते | भगवान्‌ की सिक्षुणियाँ “डउपासक'* उपासिकार्य वैसी हो गई हैं। भन्‍्ते ! भगवान 
परिनिर्वाण पावें। सुगत ! परिनिर्वाण पावें। भन्‍्ते ! भगवान्‌ के परिनिर्वाण पानेका समय आ 
गया है।” 
ऐसा कहने पर, भगवान्‌ पापी मार से बोले, “मार ! घब्रडा मत, बुद्ध शीघ्र ही परिनिर्धाण 
पाबरे । आज से तीन मास के बाद बुद्ध का परिनिर्वांण होगा। 
तब, भगवान ने चापाल चैत्य में स्मृतिमान्‌ और संप्रश्ञ हो आयु-संस्कार ( >जीवन-शक्ति ) को 
छोड दिया । भगवान के आयु-संस्कार को छोडते ही बड़ा डरावना रोमाश्लित कर देनेवाला भू-चाल हो 
उठा । देवताओं ने दुन्दुर्भा बजायी । 
सब, इस बल को जान, भगवान्‌ ने उस समय यह उदान कहा;--- 
निर्वाण ( >अतुल ) आर भव को तोलते हुये, 
ऋषि ने भव-संस्कार को छोड़ दिया, 
आध्यात्म-रत ओर समाहित हो, 
आस्म-सम्भव को कवच के ऐसा काट डाला ॥ 


चरापाल बग समाप्त 


दूसरा भाग 
प्रासाद कम्पन वर्ग 
$ १, हेतु सुत (४९. २. १) 


ऋ:"८्धिपाठ की भावना 


भावस्ती ''। 
भिक्षुओ ! बुद्धत्व लाभ करने के पहले, मेरे घोधि-सत्व रहते ही मेरे मन में यह हुआ । “ऋद्धि- 
पादुकी भावना का हेलु-प्रत्यय क्या हैं (” भिक्षुओ ! तब, मेरे मन में यह हुआ :--- 
भिक्षुओ ! छन्दू-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पादकी भावना करता है। इस तरह, 
मेरा छन्‍्द न तो बहुत कमजोर और न बहुत तेज होगा; न अपने भीतर ही भीतर बन्द रहेगा, 
और न बाहर इधर-उधर बहुत फेल जायगा। पीछे और अहक संजा के साथ विहार करता है-- 
जैसे पीछे वेसे भागे, जैसे भणगे पैसे पीछे, जैसे ऊपर बैसे नीचे, जेसे नाचे चैसे आगे, जेसे दिन बैसे 
रात, जैरो रात चैसे दित । इस तरह, खुले चित्त से प्रभा फ्रे साथ चित्त की भावना करता है । 
चीर्य-पधमाधि-अधघान-संरकार से युक्त '**] 
चित-समाविन्रधान-संस्कार से घुक्त' 
सीमांसा-खसाधि-प्रध/न-संस्कार से युक' ' 
इस प्रकार, खार ऋद्धि-पाढ़ों के भाचित जीर अन्‍्यस्त हो जाने पर अनेक प्रकार की ऋद्धियों 
का छाम्र करता है | एक होकर बहुत हो जाता है; बहुत होकर एक हो जाता है। प्रगट हो जाता है; 
अन्तर्यान हो जता है; दीवार के बीच से भी निकझ जता है; प्राकार के बीच से भी निकर जाता है । 
पंत के बीच से भी निकल जत! है---बिना बच्चे हुये जता है, जेसे आकाश में । पृथ्वी में गोते छगाता 
है-.जेसे जल में | जल पर बिना घेंसे जाता है-- जैसे पृथ्वी पर । आकाश में भी पाछथी मारे घूमता 
है--जैसे कोई पक्षों । ऐसे बड्े तेजवाले सूरत भौर चाँद को भी हाथ से स्पर्श करता हैं। अ्रद्यलोक तक 
को भपने शरीर से घबरा में छे आता है । 
इस अकार, चार ऋद्धि-पादों के भावित और अभ्थस्त हो जाने पर दिव्य, विद्युद्ध और अछोकिक 
श्रोश्र-धातु से दोनों शब्दी को सुनता है--देवताओ के भी और मनुष्यों के भी, जो दूर हैं उन्हें भी और 
जो नजदीक हैं उन्हें भी । टन 
“ दूसरे लोगों के चित्त को अपने चित्त से आन लेता हे--सराग चित्त को सराग चित्त के ऐसा 
जान छेता है; चीतराग चित्तको वीतराग चित्त के ऐसा जान लेता है; द्वेप-युक चित्त को*'; हेंष-रहित 
चित्त को"; मोह-युक्त चित्त को'''; मोह-रहित चित्त को...; दबे हुये चित्त को"; बिखरे हुये चित्त 
को ; महदूगत (# लोझोत्तर ) चित्त को"; अमहदूगत ( 5 छीकिक ) चित्त को'"'; साधारण 
(«८ सोत्तर ) चित्त को *''; असाधारण ( ८ अनुत्तर ) चित्त को'''; असमाहित चित्त फो'''; समाहित 
चित्त को **'; अविमुक चित्त को'*'; विमुक्त चित्त को '''। 
“अनेक प्रकार से पूर्व जन्मों की बाते याद करता है । जसे, एक जन्स भी, दो जन्स भी'*'पाँच 
जन्म भी, दुस जन्म भी, बीस जन्म भी “पचास जन्म भी, सो जन्म भी, इजार जन्म भी, काख् 
जन्म भी, अनेक संवतंकल्प भी, अनेक विवर्स कक्प सी, अनेक संवर्त-विचत कडप भी,--बहाँ इस नाम 
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का था, इस गोत्र का, इस शकछ का, इस भादार का, इस प्रकार के धुख-दुःख का अनुभव फरनेबाऊा, 
इस लायु तक जीनेवाछा । सो, वहाँ से मरकर वहाँ उत्पन्न हुआ । वहाँ भी इस नाम का था'*'इस 
आयु तक जीनेबाला। सो, पहाँ से मरकर यहाँ उत्पन्न हुआ हूँ । इस प्रकार आकार-पकार से अनेक 
पूर्व-अन्मों की बातें यादु करता है । 

“दिव्य, घिछुडझ ओर अछोकिक चक्षु से जीवों को देखता हे । मरते-जीते, हीन-प्रणीत, सुन्दर, 
कुरूप, सुगति को प्राप्त, दुर्ग ति को प्राप्त, तथ/ अपने फर्स के अनुसार अवस्था को प्रान्त जीवों को देखता 
है। यह जीव शरीर, बचन और मन से दुराचार करते हुए, सत्पुरषों की निन्‍दा करनेयाके, मिथ्या-इृष्टि 
घाले, अपनी मिथ्या-इष्टि के कारण मरने के बाद नरक में उत्पन्न हो दुर्गति को प्राप्त होंगे। यद्द जीव 
शरीर, धचन और मन से सदाचार करते हुए सत्पुरुषों की निन्‍्दा न करनेवाले, सम्यक-इष्टि वाले, 
अपनी सम्यकू-दृष्टि के कारुण सरने के बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार, 
दिव्य, बिश्वुद्ध और अलौकिक चश्नु से जीवा को देखता है। 

सिक्लुओ ! इस प्रकार, चार ऋद्धि-पादों के भाषित और अभ्यस्त हो ज्ञानें पर आश्षघों के क्षय 
हो जाने से अनाक्रव चित्त और प्रज्ञा की विमुक्ति को भपने देखते ही देखते स्वयं जान, देग्त और 
प्राप्त कर विहार करता है । 


$ २. पिरहप्फूल सुत्त (१४९. २. २ ) 
ऋद्धिपाद-भावना के महाफल 


भिक्षुओ ! चार ऋद्विपाद भावित और अम्यस्त होने से बढ़े अच्छे फू-परिणाम वाले होते हैं । 

भिक्षुओ ] यह चार ऋद्धि-पाद केसे भावित और अश्यस्त हो बडे अच्छे फल-परिणास 
वाछे होते है ९ 

भिक्षुओं ! मिश्ठु छन्‍्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद की भावना करता हैं--हूस 
तरह मेरा छन्दर न तो बहुत कमजोर हो जञायगा ओर न बहुत तेज, न तो अपने भीतर ही भीतर दबा 
रहेगा और न बाहर इधर-उधर विखर जायगा। पहले और पीछे का रुप्रार रखते हुये बिहार करता है । 
जैसा पहले चैसा पीछे भौर जैसा पीछे चैला पहले । जेसा नीचे वैसा ऊपर और जेसा ऊपर वेसा नीचे । 
जैसा दिन वेसा रात, और जेसा रात चला दिन। इस प्रकार खुछे चित्त से प्रभा के साथ चित्त की 
भावना करता है। 

वीये*'*। चित **। मौमांसा'*'। 

भिन्लुओ ! इस प्रकार, यह चार ऋद्धि-पाद भावित और अभ्यस्त होने से भिश्ठु अनेक प्रकार की 
ऋद्धियों का साधन करता है । एक द्वोकर बहुत हो जाता है **'। 

मिक्षुओ [चित्त और प्रज्ञा की विम्युक्ति को अपने देखते ही देखते स्वयं जान, देख और प्राप्त 
कर बिद्दार करता है । 


$ ३. छन्द सुत्त (४९. २. ३ ) 


चार ऋड्धिपादों की भावना 


भिक्षुओ ! सिक्षु छन्‍्द ( रइच्छान्‍्हीसछा ) के आधार पर समाधि, चित्त की एकाप्रता पाता है । 
यह 'उन्द-समाधि” कही जाता है । 

घह अलुस्पञ्न पापमय अकुशऊ धर्मों के अनुस्पाद के किये हौसला ( ८छनद ) करता है, कोशिश 
करता है, उत्साह करता है, मन रगाता है । 


रे ] खंयुश-निकाय [४९. २. ४ 


०" अत्पक्ष पापसय अकुशल धर्मों के प्रहण के लिपु'''। 

““अनजुः्पन्न कुशल घर्मो के उत्पाद के लिए '*'। 

“उत्पन्न कुशल धर्मों की स्थिति, वृद्धि, भाषना, और पुर्णता के लिए** । 

हइम्हें 'प्रधान-संस्कार' कहते हैं । 

इस प्रकार, यह छन्द हुआ, यह छन्‍्द-समाधि हुई, और यह प्रधान-संस्कार हुए । 

लिक्षुओ ! इसको कहते हैं “छन्द-खसमाधि प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद” । 

मिक्षुओ ! मिक्ष वीर्य के आधार पर समाधि, चित्त की एकाग्रता पाला है। यह “वीर्य- 
समाधि” कही जतती है । 

*[ “छन्द” के समान ही ] 

सिक्षुओ ! इसको कहते हैं “वीर्य-समाधि, प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद” । 

भिक्षुओ ! चित्त के आधार पर समाधि, चित्त को एकाग्रता पाता हैं। यह 'चित्त-समाधि' 
कही जाती है । 

““मिक्षुओ ! इसी को कहते हैं “चित्त-समाधि, प्रधान-संरकार से युक्त ऋद्धि-पाद' । 

सिक्षुओ ! सीमांसा के आधार पर समाधि, चित्त की एकाग्रता पाता है। यह “मीमांसा- 
समाधि” कही जाती है । 

“'भिक्षुओ ! इसी को कहते हैं पा मम. <व्यीक से युक ऋद्धि-पाद” । 


8 ४. मोग्गलान सुत्त (४९. २ ४) 


मोग्गलान की ऋद्धि 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान श्रांवस्ती में सुगारमाता के प्रासाद पूर्वाराम में विहार करते थे । 

उस समय, झगारमाता के प्रासाद के नीचे उद्धत, नीच, चपल, बतबनवे, अशिष्ट बोलनेवाल, 
मूह स्मृति बाले, अपम्प्रण, असमाहित, आनन्‍्त चित्तवाले और असंग्रत कुछ भिक्षु विहार करते थे । 

तब, भगवान्‌ ने जायुष्मान्‌ महामोग्गलान को आामन्त्रित किया, “मोग्गलान ! म्गारमाता के 
प्रसाद के नीचे यह नुम्हारे गुरुमाई भिक्षु उछृत'*'हो विद्वार करते हैं। जानो उन्हें कुछ संचिग्न कर दो। 

“अन्ते ! बहुत अच्छ/”” कह, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान ने वेसी ऋद्धि लगाई कि अपने पेर के 
अंगूठे से सारे स्गारमाता के प्रासाद को केंपा दिया, हिला दिया, डोला दिया। 

तब, वे भिक्षु संषिग्न ओर रोमाश्वित हो एक ओर खड़े हो गये । आइचर्य है २, भदभुत है रे ! 
झूगारसाता का यह प्रासाद इतना गम्भीर, दृढ़ जोर पुष्ट है, सो म्ली काँप रहा है, हिल रहा है, डोल 
रहा है !! है 

तब, भगवान्‌ जहाँ वे मिक्ठु थे वहाँ गये, और उनसे बोले, “मिश्षुओ ! तुम ऐसे संविग्न और 
रोमाब्रित हो पुक ओर क्यों खड़े हो १” 

भन्‍्ते ! आइचर्य है, अद्भुत है !! सगारमाता का यह प्रासाद इतना गर्भीर, दृढ़ और पुष्ट है, 
सो भी कॉप रहा है, हिल रहा है, डोछ रहा है !! 

भिक्षुओ ! तुम्हें ही संचिग्न करने के छिये मोग्गछान मिश्षु ने अपने पेर के अंगूठे से सारे सगार- 
माता के प्रासाद को कँपा दिया है, हिला दिया है, डोला दिया है। भिक्ुओो ! क्या समझते हो, किन 
धर्मों को भावषित और अम्यस्त कर मोर्गकान सिक्षु इतना बड़ा ऋद्विशाली और महानुभाव हुआ है 

अस्‍्ते | धर्मों के मूल भगवान्‌ ही *'। 


उ९, २. ५ ] ९. ब्राह्मण छुस [ 90१ 


भिक्षुओ ! तो सुनो । मिक्षुओ ! चार ऋद्धिपादों को भादित और अस्पस्त कर सोग्गछान सिक्षु 
इतना बढ़ा ऋद्धिधाली जौर महालुभाव हुआ है । 

किन चार को १ 

भिक्षुओ ! सोग्गछान भिक्षु छल्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पादकी भाषत्रा करता 
है । घीरय ; । चित्त"**। मौमांसा' १ 

सिक्षुओ ! इन चार ऋद्धि-पादो को भावित और अभ्यस्त कर सोग्गलान भसिक्षु अनेक प्रकार की 
ऋद्धियों का साधन करता है**'। बद्वालोक तक को अपने शरीर से घश् में किये रहता है । 

मिछुओ ! * सोग्गलान भिक्षु'''चित्त और अ्ज्ञा की बिमुक्ति को अपने देखते ही देखते स्वयं 


जाम, देख और प्राप्त कर विहार करता है । & 
इसे जान, वुम्हें इसी तरह घिहार करना चाहिये । 
7 


8 ५, बराह्षण सुत्त (४५९. २. ५ ) 
छन्द-प्रहाण का मार्ग 


ऐस। मैंने सुना । 

एक समय, आयुष्मान्‌ आनन्द कोशास्बी में घोषिताराम में विहार करते थे । 

तब्र, उण्णान्न॒ ब्राह्मण जहा आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ आया, और कुशल क्षेम पुछ कर एक ओर 
बैठ गया । 

एक ओर बट, 'उण्णाभ ब्राह्मण आयुष्मान्‌ आनन्द से बोला, “हे आनन्द ! किस ठहूं ह्य से 
श्रमण ग्रोतम के शासन में अक्ष चर का पालन किया जाता है १?” 

ब्राह्मण | इच्छा ( 5छन्द ) का प्रह्यण करने के लिये भगवान्‌ के शासन में ब्रह्मचर्य का पालम 
किया जाता है । 

आननद्‌ ! क्‍या छन्द के प्रहाण करने का मार्ग है ? 

हाँ ब्राह्मण ! छन्द के प्रहाण करने का मार्ग है । 

आनन्द ! छन्द के प्रहाण करने का कौनसा मार्ग है ? 

प्राह्मण ! भिक्षु छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धिपाद की भावना करता है। चीर्य**'। 
चित्त ' | मीमांसा । ब्राह्मण ! छन्द के प्रह्यण करने का यही मार्ग है । 

आनन्द ! पुंसा होने से तो यह और नजदीक होग।, दूर नहीं । ऐसा तो सम्भव नहीं है कि छन्द 
से छन्‍्द हराया जः सके । 

ब्राह्मण ! तो, में तुम्ही से पूछता हूँ, जेसा समझो उत्तर दो । 

ब्राह्मण ! तुम्हे पहले ऐसा छन्‍्द हुआ कि आराम चलूँगा!! ? सो, तुम्हारा वह छन्द यहाँ आकर 
शान्त हो गया ? 

हो । 

ब्राह्मण ! तुम्हें पहले ऐसा वीय हुआ कि आराम चलूँगा! | सो, तुम्हारा चह वीर्य यहाँ भा कर 
शान्त हो गया। 

हॉँ। 

आह्वण ! तुम्हें पहले ऐसा चित्त हुआ कि आराम चलूँगा! सो तुम्हारा वह चित्त यहाँ आकर 
शान्त हो गया ? 

हटा । 


७३४] संयुत्त-निकाय (४९. २, ९ 


भ्राह्मण ! तुम्दें पहले ऐसी मीमांसा हुई कि 'भाराम चलूँगा! सो, तुम्हारी वह मीमांसा थहाँ 
आकर कर झान्त हो गई ! 

हाँ । 

ब्राह्मण ! वैसे ही, जो मिप्ठु अहंत्‌ क्षीणाअ्रव है, उसका जो पहले अहंत्‌-पद्‌ पाने का छल्द था 
बह अहंत्‌-पद्‌ पा छेने पर शास्त हो जाता है। बीये'''। चित्त“) सीसासा-**। 

ब्राह्मण ! तो, क्या समझते हो, ऐसा होने पर नजदीक होता है या दूर ? 

आनन्द १*''मुझे उपासक स्वीकार करें । 


$ ६. पठम सम्रणत्राह्षण सुत्त ( ४५ २. ६ ) 
चार ऋडद्धिपाद 


मिक्षुओ ! अर्तातकाल में जितने भ्रमण या ब्राह्मण बली ऋडद्धियारे महानुभाव हो गये हैं, सभी 
इन चार ऋडद्ि-पादों के भावित होने से ही । भविष्य में '*'। वर्तगान काल में '"'। 
किन चार के ? 
छुझदु ' * || ++ शक 
$ ७. दृतिय समपणन्राह्मण सुत्त (४९. २. ५ ) 
चार ऋद्धपादों की भावना 
भिक्षुओ ! जिन श्रसण या बाह्मणो ने अतीतकाल में अमेक प्रकार की ऋद्धियों का साधन 
किया हैं--जेसे, एक होकर अनेक हो ज'ना '--सभो टन चार ऋष्चि-पाढो क्रो भाषित और 


अभ्यश्त करफे ही । 


भविष्य '"'। चंमान काछ मे 
$ ९, भिक्सु छुत्त (६ ४५, न टः ) 


आर ऊद्धिपाद 


भिक्षुओं ! भिक्षु चार ऋद्धि-पादे। के भावित और अभ्परस्त होने से आश्रय के क्षय हांने से 
अनाधश्रथ चित्त और प्रज्ञा की बिमुक्ति को देखते ही देखते जान, रख, आर प्राध्ष कर विहार करता है। 
क्रिन चार के ९** 


४ ९. देसना सुत्त (४५. ०. ५) 
ऋद्धि ओर ऋद्धिपाद 
भिक्षुओ ! ऋडदि, ऋद्धि-पाद, ऋद्धि-पाद-भावना ओर ऋद्धि-पाद-भावना-गामी मार्ग का उपदेश 
करूँगा । उसे सुनो । 
मिक्कुओ ! ऋद्धि क्या है ? 
सिक्षुओ | मिश्षु अनेक प्रकार की ऋद्धियों का साधन करता है। जेसे, एक होकर बहुत हो 
जाता है-*"। मिक्षुओ ! इसे कहते हैं 'ऋश्धि! । 


मिक्षुओ ! ऋतिपाद क्‍या है ? मिक्षुओ ! ऋद्धियों सिद्ध करने क्रा जो मार्ग है उसे ऋद्धि-पाद 
फहते हैं ।*' 


8९. २, १० ] १०. विभज्ञ खुक्त हि [ ७४५ 


मिक्षुओ ! कऋदि-पाद-भाषना क्या है! सिक्षुओ ! सिक्षु छल्दृ-समाधि-प्रधास-संस्कार से युक्त*'“। 
““मिक्षुओ ! इसे कहते हैं ऋद्धि-पादू-भावना! । 

सिक्लुओ ! ऋद्धि-पाद-साधना-गाी मार्ग क्‍या हे! यही आये अष्टांगिक मार्ग । जो, सम्परू- 
दृष्टि '“'सम्यकू-समाधि । सिक्लुओ ! इसे कहते हैं 'ऋद्धि-पाद-माषना-गाी मार्ग! । 


$ १०. विभड्ग सुत्त (४९. २. १० ) 
चार ऋद्धिपादों की भावना 


(क्‌) 


मिक्षुओ ! चार ऋरद्धि-पादों के भावित और अभ्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फऊलू-परिणाम होता 
है। मिक्षुओ | चार ऋद्धि-पादों के कैसे सावित ओर अम्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फलप््परिणाम होता है ! 

भिश्षुओ ! भिश्ठु छन्दू-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि-पाद्‌ की भावना करता है--न तो 
मेरा छनद बहुत कमजोर होगा और न बहुत तेज '*'[ देखो पृष्ठ ७४७० ] 


(ख) 


मिक्षुओ ! बहुत कमजोर ( >भति लीन ) उन्द क्या है ! भिक्षुओं ! जो कुसीद-भाव ( >चित्त 
का इलका-पन ) से युक्त उन्द । मिक्षुओ ! इसे कहते हैं 'बहुत कमजोर छन्द! । 

भिक्षुओ ! बहुत तेज ( >अतिप्रगृद्धीत ) छन्द क्‍या है ? भिक्षुओ ! जो औद्ध॒त्य से युक्त छनन्‍्द । 
भिक्षुओ ! इसे कद्दते हैं 'बहुत तेज छन्द! । 

भिप्ठुओ ! अपने भीतर ही दवा छन्द क्‍या है ? भिक्षुओ ! जो भारीपन और आश्स्व से युक्त 
छन्‍्द । भिक्षुओ ! इसे कहते हैं 'अपने भीतर ही दवा ( >अध्यात्म संक्षिप्त ) छनन्‍्द! । 

भिश्षुओ ! बाहर इधर-उधर बिखरा छन्द क्‍या है! भिक्षुओ ? ज्ञो बाहर पाँच काम-गुणों में 
छगा छन्द्‌ । भिछुओ ! इसे कहते हैं 'बाहर इधर-उधर वबिखरा छन्द! । 

भिक्षुओ ! कैसे सिक्ष पीछे और पहले का ख्यारू करके विहार करता है...जेसा पीछे वैसा 
पहले' ' '! सिक्षुओ ! पीछे और पहले मभिक्षु की संज्ञा ( <ख्याल ) प्रश्ञा से अच्छी तरह गृहीत होती 
है, मन में लाईं हुईं होती है, धारण कर छी गई होती है, पेटी होती है। भिश्लुओ ! इस तरह, मिक्षु 
पीछे और पहले का रुयारू करके विहार करता है जैसा पीछे वेसा पहले, और जेसा पहले वेसा पीछे । 

मिक्षुओ ! कैसे मिक्षु जसा नीचे वेसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे घिट्टार करता है 
मिक्षुओ ! मिशक्षु तले से ऊपर और केहा से नीचे, चमड़े से लपेटे हुए अपने शरीर को नाना प्रकार 
की गन्दुगियों से भरा देखकर चिन्तन करता है---इस शरीर में हैं केश, छोम, नख, दन्त, त्वक्‌, 
मांस, धमनियाँ, हृड्लियाँ, मज़ा, वृक्ष, हृदय, यकृत, कोमक, प्लीहा ( “तिलछी ), पष्फास ( <फुप्फुस ), 
आँत, बढ़ी आँत, उद्रस्थ, मैठा, पित्त, कफ, पीब, लहू, पसीना, चर्बी, जाँसू, तेल, थूक, पोंटा, रूल्सी, 
मूत्र । सिक्कुओ ! इस प्रकार, मिक्षु जैसा नीचे बेसा ऊपर और जैसा ऊपर वैसा नीचे बिहार करता है। 

भिकछ्षुओ ! कैसे, भिक्षु जेसा दिन बेसा रात और जेसा रात वेसा दिन बिहार करता है ! 
समिझ्खुओ ! सिक्षु जिन आकार, लिन ओर निसित्त से दिन में छन्द-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋद्धि- 
पाद की साधना करता है, उन्हीं भाकार, छिड़, और निमित्त से रात में भी धष्टी मावना करता है ।*'*। 
सिक्षुओ ! इस प्रकार, मिक्षु जैसा दिन वैसा रात और जैसा रात वैसा दिन विहार करता है । 

मिक्षुओ ! केसे, मिश्ठु खुले चिस से प्रभावाले चित्त की भावना करता है ! भिक्षुओ ! मिक्षु को 

छठ 
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भाऊकोक-संज्ञा और द्वा-संक्ा अच्छी तरइ गृहीत और अधिष्ठित होती है। मिक्षुभ ! इस प्रकार, 
मिक्षु खुके चित्त से प्रभावाके चित्त की भाषना करता है| 


(ग) 


भिक्कुओं ! बहुत कमजोर वीर्य क्‍या है? भिक्षुओ ! जो कुसीद-भाव से युक्त वीर्य । मिक्षुओं ! इसे 
कहते हैं बहुत कमजोर वीर्य । 
**[ छन्द! के समान ही वीर्य! का भी समझ छेना चाहिये ] 


(घ) 


भिक्षुभो ! बहुत कमजोर चित्त क्या है ९*** 
[ 'छन्‍्द' के समान ही 'चित्तर का भी समझ लेना चाहिये ] 


(छ) 


सिक्षुभो ! बहुत कमजोर सीमांसा क्‍या है ?*** 
[ 'छन्द' के समान हो ] 


प्रासाद-कम्पन वंग समाप्त 


तीसरा भाग 
अथोगुल वर्ग 
$ १, परग सुत्त (४९. ३. १) 


ऋद्धिपाद-भावना का मार्ग 


आवस्ती''जेतवन'' । 

मिक्षुओ ! बुद्धृत्व छाभ करने के पहले मेरे थोघिसरव ही रहते मेरे मन में यह हुआ--कद्ि-पाद 
की भावना का मार्ग क्‍या हैं! 

मिक्षुओ ! तब, मेरे मन में यह हुआ--वह भिक्षु छन्‍दू-समाधि-प्रधान-संस्कार से युक्त ऋदि- 
पाद्‌ की भावना करता है--यह मेरा छन्‍दर न तो बहुत कमजोर होगा और न बहुत तेज '*'। 

वीये.''। चित्त ' । मीमांखा**'। 

भिक्षुओ ! इन चार ऋद्धि-पादों के भावित और अभ्यस्त होने से सिक्षु॒ नाना प्रकार की ऋद्धियों 
का साधन करता है । एक भी होकर बहुत हो जाता है**'। 

“चित्त और प्रक्ला की विम्युक्ति की प्राप्त कर विहार करता हैं । 

[ छः अभिन्नाओं का विस्तार कर लेना चाहिये ] 


$ २. अयोगुल सुत्त (४९. ३. २ ) 
शरीर से ब्रह्मलेक, जाना 


श्रावस्ती'' ' जेतवन '। 

“““गुक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! क्या भगवान्‌ ऋद्धि के द्वारा 
मनोमय शरीर से बद्धरोक तक जा सकते हैं ?” 

हाँ आनन्द ! जः सकता हूँ । 

भन्‍्ते | क्‍या भगवान्‌ ऋड्धि के द्वारा इस चार महाभूतों के बने शरीर से ब्रह्म छोक तक जा 
सकते हैं 

'हाँ आनन्द | जा सकता हूँ । 

अम्ते |! भगवान्‌ ऋ"दे के द्वारा मनोमय दारीर से ओर चार महाभूतों के बने शरीर से भी अहा- 
लोक तक जा सकते हैं यह बढ़ा आइचर्य और अद्भुत है । 

आनन्द ! जुद्धो की बात आइचर्य-जचक होता ही है। बुद्ध भाइचर्य-जनक धर्मों से युक्त होते हैं । 
आनन्द ! डुद्ध अपूर्य होते हैं। बुदू अपूर्व धर्मों से य्रक्त होते हैं । 

आनन्द ! जिस समय जुद्ध चित्त को काया में और काया को चित्त में लगते हैं, तथा काया में 
सुख-संशा ओर लघु-संशा करके विहार करते हैं, उस समय उनका शरीर बहुत हलकका हो अ.ता है, मदु, 
सुखद ओर देदीप्यमान । 

आनन्द ! जैसे, दिन भर का तपाया लोहे का गोला हछका हो जाता है, रदु, सुखद और देदीप्य- 
मान वैसे ही, जिस समय बुद्ध चित्त को काया में और काया को चित्त में 

आनब्व ! "उस समय बुद्ध का शरीर बिना किसी बल के कगाये एृथ्वी से आकाद में उठ जाता 
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है। वे भनेक प्रकार की ऋद्धियों का साधन करते हैं--एक हो करके बहुत'''अह्ाफोक तक को अपने 


झरीर से धष्ता में कर छेते हैं । 
आनन्द | जैसे, रूई या कपास का फाहा बढ़ी आसानी से एथ्वी से आकाश में उठ जाता है । 


भानन्द | वैसे ही,-**उस समय बुद्ध का शरीर '*। 
$ ३, मिक्‍्खु सुत्त (४९. ३. ३ ) 
सार ऋद्धिपाद 


भिक्षुओ ! ऋद्धिपाद चार हैं । कौम से चार ? 

छन्द्‌'। वीर्य" चित्त'"'। सीमांसा'*'| 

भिक्षुओ ! मिश्षु इन चार ऋद्धिपादों के भावित और अभ्यस्त होने से आश्रवों के क्षय हो जाने से 
अताश्रव चिस ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को अपने देखते ही देखते जान, देख और प्राप्त कर विद्वार करता है। 


$ ४. सुद्धक सुत्त (४९. ३. ४ ) 
चार ऋद्धिपाद 
भिक्षुओ ! ऋद्धिपाद चार हैं। कौन से चार ? 
खत्दू *"। वीये *'। चित्त"! मीमांसा * । 
$ ५. पठप फल सुत्त (४९. ३, ५ ) 
चार ऋद्धिपाद 


सिश्लुओ ! ऋद्धिपाद चार हैं ।*** 
भिक्षुओ ! इन चार ऋद्धिपादों के भात्रित आर अम्यस्त होने से दो में से एक फल अबदय सिद्ध 
होता ऐ--देखते वी देखते, परम-ज्ञान की प्राप्ति, था उपादान के कुछ शेष रहने से अनागामिता । 


$ ६, दुतिय फल सुत्त (४९. ३. ६ ) 


चार ऋडद्धिपाद 


भिक्षुओ ! ऋद्धि-पाद चार हैं ।'** 

मिक्षुओ ! इन चार ऋद्धिपादों के भावित और अभ्यस्त होने से सात बढ़े अच्छे फल-परिणाम 
हो सकते हैं। कौन से सात ? 

देखते ही देखते परम-जश्ञान का लाभ कर लेता है । यदि नहीं तो मरने के समय से परम-ज्ञान 
का छाम्र करता है | यदि नहीं, तो पाँच नोचेवाले संयोजनों के क्षय हो जाने से बीच ही में परिनिर्षाण 
पानेबाला द्वोता है *'[ देखो ४६, २, ५] 


8 ७. पठप आनन्द सुत्त (४९. ३. ७ ) 


ऋद्धि और ऋशिपाद 


भाषस्ती '' जेतथन | 
**पुक ओर बैठ, भायुष्मान्‌ आतन्‍्द्‌ भगवान्‌ से बोले, “सम्ते ! ऋदि क्‍या है; ऋद्धि-पाद क्या 
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है; ऋद्धि-पाद-भाषना क्या है; भर ऋद्धि-पाद-भावना-गा्मी मार्ग क्‍या है १" 
*[ देखो ४९, २, ५ ] 


$ ८. दुतिय आनन्द सुच (४९. ३. ८ ) 
ऋद्धि और ऋद्धिपाद 
“एक ओर बैठे आयुष्मान्‌ आनन्द से भगवान्‌ बोले, “आनन्द ! ऋ्ि क्या है'**?" 
भन्‍्ते ! धर्म के सूछ भगवान्‌ ही'**।*''[ देखो ४९, २. ९ ] 
$-९, पठम भिक्‍्खु सुत्त (४९. ३. ९) 
ऋछ्धि और ऋश्िपाद 
तब, कुछ भिक्षु जहाँ, भगवान्‌ थे वहाँ आये'“'। एक ओर बैठ, वे मिक्ष॒ भगवान्‌ से बोछे, 
“रखते ! कऋ्ि क्या है "१९ 
“*[ देखो ४९, २. ९ ] 
$ १०. दृतिय भिक्‍खु सुत्त ( ४९. ३. १० ) 
ऋद्धि और ऋद्धिपाद 
“एक ओर बेठे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ बोले, “सिश्लुओ ! ऋद्धि क्या है ' १!” 
भन्‍्ते | धर्म के मूल भगवान्‌ ही * । 
*'[ देखों ४९, २. ९ ] 
$ ११. मोग्गलान सुत्त (४९. ३. ११) 
मोग्गलान की ऋद्धिमत्ता 
भगवान्‌ ने मिक्षुओं फो आमन्न्रित किया--भिक्षुओ ! क्‍या समझते हो, किन धर्मों के भावित 
और अभ्यस्त होने से मोग्गलान भिक्षु इतना बढ़ा ऋद्धिशाल्ली भोर महानुभाव हुआ है ९ 
भस्ते ! घर्मके मूछ भगवात्र्‌ ही **'। 
भिक्षुत ! चार ऋद्धिपादों के भावित ओर अभ्यस्त होने से मोग्गछान भिश्ठु हतना बढ़ा 
ऋद्िशाली ओर महानुभाव हुआ है । 
किन चार के ! 
छन्द '** । घीयें ***। चित्त ***| मीमांसा 
भिक्षुओ ! इन चार ऋद्धिपादों के भांवित और अभ्यस्त होने से मोग्गछान भिक्षु अनेक प्रफार 
की ऋद्धियों का साधन करता है---एक होकर बहुत हो जाता दै' *॥ 
सिक्षुओ !*''मं(र्गलान भिक्षु “चित्त और प्रशा की पिमुक्ति को'*'प्राप्त कर विहार करता है । 


$ १२. तथागत सुत्त ( ४९. ३. १२ ) 
घुद्ध की ऋद्धमत्ता 
“भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमब्त्रित किया--मिक्षुओ ! क्‍या समझते हो, किन धर्मों के 
आधित और अम्यस्त होने से बुद्ध इतने बढ़े ऋद्धिशाली और महालुभाव हुए हैं ! 
**भ[ मोग्गकान! के स्थान पर बुद्ध! करके ऊपर जैसा ही ] । 
अयोशुल यर्ग समाप्त 


चोथा भाग 
गह्ा पेय्याल 
$ १-१२, सब्बे सुर्तेन्ता ( ४५. ४, १-१२ ) 
निवयोण की ओर अग्नसर होना 


भिक्षुओ ! जैसे गंगा नदी पूरव की ओर बदती है जैसे ही हन चार ऋछ्धिपादों को भावित और 
अभ्यस्त करने वाका भिक्षु निवांण की ओर अग्रसर होता है ।... 

[ इसी तरह, ऋष्धिपाद के अनुसार अप्रमाद-वर्ग, बलकरणीय -बर्ग, एपण-घर्ग और ओघ-वर्ग का 
मार्ग-संयुक्त के ऐसा विस्तार कर लेना चाहिये ]। कक. 


गड्ा पेय्याल समाप्त 
ऋष्धपाद-संयुत्त समाप्त 


आठवों पर्छिदे 
५०, अनुरुद्-संयुत्त 


पहला भाग 
रहोगत बर्ग 
$ १. पठम रहोगत सुच ( ५०, १. १) 
स्पृति-प्रस्थानों की भावना 


ऐसा मैंने सुना । 

एक समग्र आयुष्मान अलुरुद्ध श्रावस्ती म अनाथपिण्डिक के जेतवन नामक आराम में 
जिहार करते थे । 

तब, आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को एकान्त मे एकाग्र-चित्त होने पर मन में ऐसा वितक उत्पन्न हुआ । 
जिन किन्हीं के चार स्प्टति-प्रस्थान रुक गये, उनका सम्यक्‌-दुःख-क्षयना।मी आर्य मार्ग भी रुक गया। 
और, जिन किन्हीं के चार स्ट्ूति-प्रस्थान आरवब्ध ( >परिषूर्ण ) हो गये, उनका सम्यक्‌-दुःख-क्षय-गामी 
आये मार्य भी आरब्ध हो गया | 

तब, आयुष्सान्‌ महा-मोग्गलान अयुष्मान्‌ अजुरुद्ध के मन के वितक को अपने चित्त से जान, 
जसे बलवान पुरुष समेटी बाँह को फैलाये या फेलायी बाँह को समेटे, बसे ही आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध के 
सम्मुख प्रगट हुए । 

तब, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गछान ने आयुष्मान्‌ अनुरुह को यह कहा--आशुस अनुरुद्ध ! कैसे 
भिक्षु के चार स्मृति-प्रस्थान आरब्ध ( >पूर्ण ) होते हैं !” 

आयुस ! भिक्षु उच्योगी, सम्प्रश्न, स्टतिमान्‌, संसार में छोभ तथा बेर-भाव को छोड़कर भीतरी 
काया में समुदय-धर्मानुपइ्यी होकर विहार करता है ।'''भीतरी काया में व्यय-धर्मानुपश्यी होकर 
विहार करता है। भीतरी काया में समुदय-ब्यय-धर्मानुपश्यो होकर विहार करता है । 

“बाहरी काया में ध्यय-धर्मालुपश्यी होकर विहार करता है'*'। 

“भीतरी और बाहरी काया में**'।*' । 

यदि वह चाहता है कि 'अप्रतिकूक में प्रतिकूछ की संश्ा से विद्र करूँ” तो वेसा ही बिद्दार 
करता है । यदि घह चाहता है कि 'प्रतिकूछ में अप्रतिकूछ की संज्ञा से विद्वार करूँ? तो बैला ही बिहार 
करता है। भदि बह चाहता है कि “अग्रतिकूल और प्रतिकूछ में प्रतिकुछ की संज्ञा से विहार करूँ” तो 
वैसा ही विहार करता है। यदि वह जाइता है कि 'अप्रतिकूछ और श्रतिकूछ दोनों को छोड़, उपेक्षा- 
चूर्बक स्टतिमान्‌ और संप्रश होकर बिहार करूँ” तो बेसा ही विहार करता है । 

भीतरी बेदनाओं में “। चित में "'।'घ्मो में 

जाबुस ! ऐसे मिक्षु के चार स्टूति-प्रस्थान आरब्घ होते हैं । 


उबर ] संयुत्त-निकाय [५०, १. ४ 
$ २, दुतिय रहोगत सुत्त (५०. १. २) 


चार स्सृति-अस्थान 


आवस्ती '''जेसवन''। 

“सब, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान ने आायुष्मान्‌ अमुरुद् को यह कद्ा--मादुस अनुरुद्ध ! 
कैसे मिक्षु के चार स्शृति-अस्थान आरब्घ ( -पूर्ण ) होते हैं !? 

भिक्षु उच्चोगी, सम्मश, स्टृतिमाद्‌, संसार में लोभ तथा वेर-भाव को छोड़कर भीतरी काया में 
कायाजुपश्यी होकर विहार करता है ।' ' 'बाहरी काया में कायाजुपह्टयी होकर विद्ार करता है ।'' 'भीतरी- 
बाइरी काया में कायालुपदयी होकर घिदार करता है ।*** 

बढ “बेदुनाओं में ।' ' "चित्त में ५ 'घर्मों में *। 

आशुरू ! ऐसे शिक्षु के चार स्थ्ूति-प्रस्थान भारव्ध ( -पूर्ण ) होते हैं । 


$ ३. सुतनु सुच्त (५०. १. ३) 
स्मृति-प्रस्थानों की भाषना से भूक्षिशा-आासि 


एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध भ्रावस्ती में खुतल्लु के तीर पर विहार कर रहे थे । 

तब, बहुत से भिक्षु जहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद थे, वहाँ गये। भौर कुशल-क्षेम्र पूछकर एक ओर 
बैठ गये । एक भोर बैठे हुए उन भिक्षुओं ने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध को यह कद्ा--'आवुस अनुरुद्ध ! किन 
भर्मो की भाधना करने और उन्हें बढ़ाने से आपने महा-अभिज्ञाओं को प्राप्त किया है ९ 
न्‍ आदुस ! चार स्छृति-प्रस्थानों की भाधना करने और उन्हें बढ़ाने से मैंने महा-अभिज्ञाओं को प्राप्त 
किया है। किन चार  आवधुस ! मैं उद्योगी, सम्प्रज्ष, स्टतिमान्‌ हो सांसारिक छोस और बेर-भाव को 
छोड़कर काया में कायाजुपश्यी होकर विहार करता हूँ” ''वेदनाओं में*'। चित्त में''। घ्मो में 
आयुस ! मैंने इम्हीं चार स्टृति-प्रस्थानों को भाषना करने और इन्हें बढ़ाने से महा-भभिज्ञाओं को प्राप्त 
क्रिया है । 

आयुस ! मैंने इन चार स्छृति-प्रस्थानों की भाषना करने से '“होन धर्म को हीन के रूप में जआना। 
सध्यस धर्म को मध्यम के रूप में जाना । प्रणीत ( 5उत्तम ) धर्म को श्रणीत के रूप में जाना । 


$ ४. पठम कण्टकी सुत्त (५०. १. ४) 
चार स्थृति-प्रस्थान प्राप्त कर विदरना 

एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध, जायुष्मान्‌ सारिषुञ्र और आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान साकेत 
में कण्टकी-चन& में विहार करते थे । है 

तब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र और आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान सन्ध्या समय ध्यान से उठ कर जहाँ 
आपुष्मान्‌ कजुरुद थे, वहाँ गये और, कुशल-क्षेम पूछकर एक ओर बैठ गये। एक ओर बैठे हुए 
आयुष्मान्‌ सारिपुत्न ने आयुष्मान्‌ अनुरुद को यह कहा--जाथुस अनुरुद्ध ! शैक्ष्य भिक्ु को कितने 
धर्मों को प्राप्त कके विहरना चाहिए ?” 

भआजुस सारिपुन्र ! शैद्य भिक्ठु को चार स्छति-प्रस्थानों को प्राप्त कर विहरना चाहिए। 
किन चार ? 

“काया में कायानुपइ्यी '''। बेदुनाओं में ''। चित्त में *। धर्मों में *। 

& महाकरमण्ड वन में--अदूठकथा | 


५०. है, < ) ८. संलल्हागार छुत्त [ उपदे 


8 ५, दुतिय कृष्टकी सुध (५०. ९. ५) 
चार स्थृति-प्रस्थान 


खाफेत ***| 

**“आदुस अछुरुख ! ज-शेक्षम मिक्षु को कितने धर्मों को प्रास कर विहरभा चाहिए ?” 
““ जार स्थ॒ति-प्रस्थानों को '*।''। 

[ शेष ऊपर जैसा ही ] 


$ ६. ततिय कण्टकी सुच्त (५०. १. ६ ) 
आग सदर्स-लोक को जानना 


“““आश्ुस अनुरुद्ध | किन धर्मों की भावना करने और उन्हें बढ़ाने से आपने महा-अभिज्ञाओं 
को प्राप्त किया है ? 
चार स्छूति-प्रस्थानों की भावना करने से '*'। किन चार १'* 
आधुस ! हन चार स्छति-प्रस्थानों की भाषना करने और इन्हें घढ़ाने से ही में सहस्त छोक!: को 
जामता हूँ । 
3 ७. तण्हक्खय सुत्त (५०. १. ७ ) 
स्मृति-प्रस्थान-भावना से तृष्णा का क्षय 
भावस्ती 
वहाँ आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध ने सिक्लुओं को आसन्न्रित किया ।'''आदुस ! चार स्ति-प्रस्थानों की 
भाषना करने और उन्हें बढ़ाने से तृष्णा का क्षय होता है। किन चार १ 
भावुस ! सिक्ष काया में कायाजुपश्यी होकर चिहार करता है ।'''। वेदनाओं में'''। चित्त में'''। 
धर्मा में" '। 
आयुस ! इन घार स्सतिन्प्रस्थानों की भावना करने ओर इन्हें बढ़ाने से तृष्णा का क्षय होता है । 


$ ८. सलछागार सुत्त (५०. १. ८) 
गृहस्थ होना सम्भव नहीं 
एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध श्रायस्ती में सलव्ठागार# में विहार करते थे । 
वहाँ आयुष्मान्‌ अननुरुद्ध ने मिक्षुओं को आसन्श्रित किया ।'** 
आदुस ! जैसे गंगा नदी पूरब की ओर बहती है। तब, आदियों का एक जत्था कुदाल और 
दोकरी छिये आये और इृद्दे--हमस छोग गंगा नदी को पसच्छिस की ओर यह देंगे । 
आशुस | तो क्या समझते हो, थे गंगा नदी को पर्छिप्त की ओर बहा सकेंगे ? 


नहीं आजुस ! 
सो क्‍यों! 


| इससे स्थविर का सतत-विहार प्रगठ है। ख्थविर प्रातः मुख धोकर भूत-भविष्य के सहस्त कब्पों 
का अनुस्मरण करते थे | वर्तमानकालिक दस सखी चक्रवाल (८ ब्रह्माण्ड ) उन्हें एक चिन्तन मात्र में 
दिखाई देने लूगते ये--अद्ठकथा | 

& द्वार पर सलछ वृक्ष होने के कारण इस विहार का नाभ सलब्णगार पड़ा था | 


“ज्अंदठकथा 
श्५ 


जप |] संयुत्तनलिकाय [५० हैं, १० 


आदुस ! गंगा नदी पूरव की ओर बहती है, उसे पच्छिस बहा देना जासान नहीं । थे छोग व्यथे 
में परेक्षोत्री उठा्धंगे । 

आधुस | वैसे ही, चार स्टृति-प्रस्थानों की भावना करने वाले, चार स्घ्रति-प्रस्थानो को बढ़ानेषाके 
भिक्षु को राजा, राज-सन्त्री, मित्र, सछाइकार, या कोई बन्धु-वान्धव सांसारिक भोगों का छोभ दिखा 
कर जुका्चे---भरे ! यहाँ आओ, पीछे कपदे में क्या रखा है, क्या साथा मुद्दा कर घूम रददे दो ! आभो, 
धर पर रह कासों को भोगो और पुण्य करो । 

तो आधुस ! यह सम्भव नहीं कि वह शिक्षा को छोड़ कर गृहस्थ बन जाथगा | सो क्‍यों! 
आशुस ! ऐसा सम्भव नहीं है कि दीर्घधकाल तक छो चित्त विवेक की ओर छगा रहा है, वह गृहस्थी 
में पढ़ेगा । 

आवुस ! भमिश्षु कैसे चार स्छृति-प्रस्थान की भावना करता हैं ?**' 

सिक्षु काया में कायानुपह्यो होकर विहार करता है ।'“'वेदनाओं में'“'।'“'खिक्त सें'*। 
धर्मों से" '। 

$ ९. सब्ब सुत्त (५०. १. ९ ) 
अनुरुद्ध द्वारा कक “न 

एक समय भायुध्मान्‌ अनुरुद्ध और आयुष्मान्‌ सारिपु्त भैशाली में अस्वपालि के भाम्वन 
में विहार करते ये । 

“एक भोर बैठे हुए आयुष्मान्‌ सारिपुश्न ने आायुष्मान्‌ अनुरुद् को यह कहा-- 

आधुस भनुरुद्ध ! आपकी हस्तियाँ निर्मल हैं, सुख का रंग परिशुद्ध है और स्वच्छ है। भावुस 
अमुरुद ! इस समय आप प्रायः किस विहार से विहरते हैं ? 

आधुस ! मैं इस समय प्रायः चार स्श॒ति-प्रस्थानों में सुप्रतिष्टिन-चित्त होकर विहरता हूँ । 
किन चार ? 

आदुस ! काया सें कायासुपश्यी होकर विहरता हूँ।'''। वेदनाओं में *' चित्त में '*'। धर्मों में'**। 

आयुस ! जो कोई भिक्षु अहंत, क्षीण/श्रव, प्रह्मचर्ये-चास पूर्ण किया हुआ, कृत फृत्य, भार उतरा 
हुआ, निर्वाण-प्राप्त, सव-बन्धनरदित, भली प्रकार जानकर विमुक्त है, वह इन चार स्खति-अस्थानों में 
सुप्रतिष्ठित-चित्त होकर प्रायः विद्दार करता हैं। 

आवुस ! हमें छाभ है ! आवुस ! हमें सु-लाभ है !! जो कि मैंने आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध के सुख से 
ही उत्तम घचन कहते सुना । 

$ १०. बाल्हगिलान सुत्त (५०. १. १० ) 
अनुरुद्ध का बीमार पड़ना 

एक समय आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध आवस्ती में अन्धवन में बड़े बीमार पढ़े थ ।  * 

तब, बहुत से मिश्षु जहाँ आयुष्सान्‌ अनुरुद्ध थे, वहाँ गये । जाकर आशुष्मान्‌ अनुरुद्ध से यह 
बोके-- आयुष्मान्‌ अनुरुद् को किस विहार से विहरते हुए उत्पन्न हुई शारीरिक दुःख-वेदता चिल को 
पकड़कर नहीं रहती है ९” 

आशुस ! बार सट्धति प्रस्थानों में सुमतिष्ठित-चिेत्त होकर विहरते समय मेरे चित्त को उत्पन्न हुई 
शारीरिक दुःखबेद्ना पकड़ कर नहीं रहती है । किन चार 

आधुस ! मैं काया में कायानुपन्‍्यी होकर विहरता हूँ ।'''वेदनाओं से ''। चित्त में '। घ्॒मों में -*'। 

रहोगत वर्ग समाप्त 





दूसरा भाग 


सहस््र वर्ग 


$ १. सहस्स सुत्त (५०. २. १) 
हजार कलल्‍पों को स्मरण करना 


की एक समय आयधुध्मान अनुरुद्ध भ्रावस्‍्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतथन में विद्दार 
करते थे । 

तब बहुत से मिक्षु जहाँ क्षायुष्मान अनुरुद थे धहाँ गये और छुशल-क्षेम पुछकर एक ओर बैठ 
गये । एक ओर बैठे हुए आयुष्मान्‌ अनुरुद्ध से ऐसा बोले--'आयुप्मान्‌ अनुरुद्ध ने किन धर्मों की भावना 
करने और उन्हें बढ़ाने से महा-अभिशाओं को प्राप्त किया है ९? 

“चार स्छुति-प्रस्थानों की'*' । 

आवुस | इन चार स्छति-प्रस्थानों की भावना करने और इन्हें बढ़ाने से में हजार कश्पों का 
अनुस्मरण करता हूँ। 


8 २, पठम इद्धि सुत्त (५०. २. २) 
ऋद्धि 


“*आछुस | इन चार स्छति-प्रस्थानों की भावना करने और इन्हें बढ़ाने से में अनेक प्रकार की 
ऋद्धियों का अमुभव करता हूँ | एक होकर बहुत भी हो जाता हूँ ।'''बक्मछोक तक को काया से पश में 
कर लेता हूँ । 


$ ३. दुतिय इद्धि सुत्त (५०. २. ३ ) 


दिव्य भ्रोज 


““आयुस ! इन चार स्छति-प्रस्थानों की भाषा '''से मैं अलौकिक झुद्ध दिव्य श्रोत्र ( “कान ) 
से दोनों ( प्रकार के ) शब्द सुनता हूँ, देवताओं के भी, भजुष्यों के भी, दूर के भी भौर निकट के भी । 


$ ४. चेतोपरिच सुत्त ( ५०. २. ) 
पराये के खिस्त को जानने का शान 


“आधुस | इन चार स्एति-प्रस्थानों की भावना"''से में दूसरे सत्वों के, दूसरे छोगों के चित्त 
को अपने चित्त से ज्ञान छेता हूँ---राग सहित जित्त को रागसहित जान लेता हूँ'''पिसुक्त चित्त को 
विम्युक्त चित्त जान लेता हूँ । 


अध६ ] संयुत्त-निकाय [ ५०, २. ११ 
६ ५, पढम ठात सुत्त (५०. २. ५) 
स्थान का ज्ञान होना 


““आाजुस ! इन चार स्ट॒ति-प्रस्थानों की भावना '''से स्थान को स्थान के रूप में और अ-स्थान 
को अन्‍त्थान के रूप में यथार्थतः जान छेता हूँ । 


ई ६, दुतिय ठाने सुत्त (५०. २. ६ ) 
दिव्य चक्षु 


*“आशुस ! हल चार स्मृति-प्रस्थानों की भाषना'“'ले मैं भूत, सविष्यत्‌ और चर्तसान के कसों 
के विपाक को स्थान ओर द्ेतु के अनुसार यथार्थतः जानता हूँ । 


$ ७. पटिपदा सुत्त ( ५०. २. ७ ) 
मार्ग का शान की 


''आदधुस | हन चार स्थृति-पस्थानों की भाषना'''से सैं सर्वश्र-गामी-प्रतिपद्‌ ( >मार्ग ) को 
यथार्थतः जनता हूँ | 


$ ८, लोक सुत्त (५०, २, ८ ) 
लोक का ज्ञान 


““'आधुस ! हन चार स्थृति-प्रस्थानों की भावना '''से मैं अनेक-घासु, नाना-धातुघाले लोफ को 
यथार्थराः ज्ञानता हूँ । 


$ ९. नानाधिप्रुत्ति सुत्त (५५०. २. ९ ) 
धारणा को जानना 
““'आयुस ! हम चार स्घति-प्रस्थानों की भावना'''से मैं प्राणियों की नाना प्रकार की अधिमुक्ति 
( >थारणा ) को जानता हूँ । 


» १०. इन्द्रिय सुत्त (५०. २. १० ) ह 
इन्द्रियों का शान 
““'आदुस्स | इन चार स्टति-प्रस्थानों की भावना'“'से मैं दूसरे सस्‍्वों के, दूसरे व्यक्तियों के 
इस्जिय-पिभिक्तता को यभायंतः जानता हूँ । 


$ ११, हान सुत्त (५०. २. ११) 
समाप्ति का शान 


“आयुस ! इन चार स्थ्ृति-अस्थानों की सावना'''से में ध्यान-विसोक्ष-समाधि-्समापत्ति के 
संक्केश, पारिष्ठद्धि और उत्थान को यथार्थतः जानता हूँ । 


७७०. २, १४ ] १४. सलिय चिल्ला खुत [ ७५७ 


$ १२. पठम विज्जा सुस ( ५०. २. १२) 
पूबअस्मों का स्मरण 
आधुस | इन चार स्टृतिअस्थानों की सायना'“'से में अनेक पूथे जन्मों को स्मरण करता 
हूँ । जैसे, एक जन्म, दो'। इस तरह आकार प्रकार के साथ में अनेक पूथे अन्‍्मों को स्मरण 
करता हूँ .। 
$ १३. दुतिय विज्जा सुत्त (५०. २. १३ ) 
विव्य चक्षु 
आडुस ! इन चारू स्टृति-प्रस्थानों की भाषना'''से मैं छुद्ध और अलोकिक दिव्य चक्ु से'*' 
अपने-अपने कर्म के अनुसार अधस्था को प्राप्त प्राणियों को जान लेता हूँ । 
$ १४. ततिय विज्जा सुत्त ( ५०. २. १४ ) 
उुख-क्षय शान 


-“'आशुस ! इन चार सठ॒ति-प्रस्थानों की भाषना'''से में आश्रवों के क्षय हो जाने से आश्रव- 
रहित चित्त की विमुक्ति और प्रश्ा की विमुक्ति को इसी जन्म में स्वयं ज्ञान से साक्षाककार करके प्रास 
कर विहार करता हूँ। 


सहस्न बगे समाप्त 
अन्चुरुद-संयुस समाप्त 


नवाँ परिच्छेद 
५१. ध्यान-संयुत्त 
पहला भाग 
गद्य पैय्याल 
$ १. पठप सुद्धिय सुत्त ५५१. १. १) 


आर ध्यान 

श्रावस्ती | छः 

मिक्षुओ ! चार ध्यान हैं । कोन चार ? 

भिक्षुत्रो ! भिक्षु कामों ( सांसारिक भोगों को इच्छा ) को छोड़, पापी को छोड़ स-वितकी 
स-विचार और विवेक से उत्पन्न प्रीति सुखवाछे प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हैं। 

बितक और बिचार के शान्त हो जाने से भोतरी' प्रसाद, चित्त की एकाग्रता से युक्त किन्तु 
वितर्क और विचार से रहित समाधि से उस्पक्न श्रीतिझुख वाले दूसरे ध्यान को प्राप्त होकर विहार 
करता है । 

प्रीति भीर घिराग से भी उपेक्षायुक्त ( >भन्यमनस्क ) हो स्टृति और संप्रजन्य से युक्त हो 
विहार करता है। और शरीर से आरयों ( >पण्डितों ) के कहे हुए सभी सुखों का अनुभव करता है; और 
उपेक्षा के साथ, स्टतिमान्‌ और सुख-बिहारथाले तीसरे ध्यान को प्राप्त होकर विद्वार करता है । 

सुख को छोड़, दुःख को छोद पहले ही सौसनस्थ और दौर्मनस्थ के अस्त हो जाने से न-हुःख- 
न-सुखवाले, तथा स्ट्ृति ओर उपेक्षा से छुद्ध चौथे ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है। 

मिक्षुओ ! ये जार ध्यान हैं । 

मिक्षुओ ! जैसे गंगा नदी पूरव की ओर बहती है, सिक्षुओ ! वैसे ही भिक्षु चार ध्यानों की 
भाषना करते, इन्हें बढ़ाते निांण की ओर अग्नसर होता है । 

सिक्कुओ ! भिक्षु किन चार ध्यानों की भावना करते **? 

मिक्षुओ (*'' प्रथम ध्यान''। दूसरे ध्यान । तीसरे ध्यान' ' ५ चौथे ध्यान" व 


$ २-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ५१. १. २-१२ ) 
[ रशसि प्रस्थान! की भाँति होष सबका विस्तार जानना चाहिसे। ] 
गज्ञा पेय्याल समाप्त 





दूसरा भाग 
अप्रभाद क्ग 
$ १-१०. सम्बे सुत्तन्ता (५१. २. १-१० ) 
अप्रमाद्‌ 


[ सम्षूर्ण वर्ग 'मार्यजझंयुत्” के 'अप्रमाद-धर्ग! ४३'० के समान जानना चाहिग्रे। देखो, 
पृष्ठ ६४० ]। 


अप्रमाद वर्ग समाप्त 





॥ तीसरा भाग 
बलकरणीय वर्ग 
8 १-१२. सब्बे सुत्तन्ता ( ५१. ३. १-१२ ) 
बल 


भिक्ुओ ! जैसे, जितने बल से कर्म किये जाते हैं सभी धथ्वी के आधार पर ही खड़े होकर किपरे 
जाते हैं.**। [ बिस्तार करना चाहिये ]। 

[ सम्पूर्ण वर्ग 'सार्ग संयुत्त' के बलकरणीय-बर्ग ४३. ६ के समान जानना चाहिये। देख्ो, 
पृष्ठ ६७२ |) | 


बलकरणीय वर्ग समाप्त 


चौथा भाग 
एषण वर्ग 
8 १-१०. सब्बे सुच्तन्ता ( ५१. ४. १-१० ) 


तीन एपणायें 
मिक्षुओ ! एवणा तीन हैं ।*'* 
[ सम्पूर्ण घर्ग 'सार्ग संयुत्त! के 'एपण वर्ग, ४३, ७ के समान जानना चाहिये। देखो, 
पृष्ठ ६४६ ) । 
एपण वर्ग समाप्त 





9-८ हि 
पॉँचवों भाग # 
ओघ वर्ग 
8 १. ओधघ सुच्त (५१. ५. १) 
चार बाढ़ ः 
सिछ्कुओ ! बाढ़ चार हैं। कौन से चार ? काम-बाढ़, भव-बाढ़, मिथ्या-दृष्टिबाढ़, अविद्या-बाढ़, ।''' 
[ विस्तार करना चाहिये | । 
$ २-९. योग सुत्त (५१. ५. २-९ ) 
चार योग 
[ यूत्र २ से ५ तक मार्ग संयुत्त! के 'ओोघ वर्ग! ४३,८ के सूत्र २ से ९ तक के समान जानना 
जाहिसे | देखो, एष्ठ ६४७८-६४९ ]। 
$ १०, उद्धम्भागिय सुत्त ( ५१. ५. १० ) 
ऊपरी पाँच संयोजन 
सिक्षुओ ! ऊपरवारे पाँच संयोजन हैं । कोन से पाँच ? रूप-राग, लरूप-राग, सानु, ओद्धस्य, 
अविध्या ।*'* 
मिह्कुओ | इन पाँच ऊपरवाले संयोजनों को जानने, अच्छी तरह झालने, क्षय भौर प्रहाण के लिये 
चार धयानों की भाधना करनी चाहिये। किन चार ? 


सिक्लुओ ! मिक्षु कामों को छोड' ' 'प्रथम ध्यान को प्राप्त कर विहार करता है ।*** 
[ शेष “५१, 4, १” के समान ] | 


ओधघ बर्गे समाप्त 
ध्यान-संयुक्त सप्राप्त 


रा 


दसवाँ परिच्छेद 
५२, आनापान-संयुत्त 


पहला भाग 
एकघमे वर्ग 


8 १. एकधम्म सुत्त (५२. १. १) 


आनापान-स्मृति 
श्रावस्ती " जेतवन ' । 


“भगवान्‌ बोले, “समिक्षुओ ! एक धर्म के भावित और अभ्यस्त हो जाने से बढ़ा अच्छा फल: 
परिणाम ( आनिसंस ) होता है । किस एक धर्स के ? आनापान-स्खति के । भिक्षुओ ! कैसे आनापान- 
स्मृति के भावित और अभ्पस्त हो जाने से बडा अच्छा फल-परिणाम होता है ? 


भिक्षुओ ! भिक्षु आरण्य में, या दक्ष के नीचे, था शून्य गृह मे आसन जमा, शरीर को सीधा 
किये, सावधान होकर बैठता है । वह ख्याल से सास लेता है, और ख्याल से साँस छोड़ता है । 

वह लम्बी साँस लेते हुये जानता है कि, मैं लम्बी साँस ले रहा हूँ? । लम्बी साँस छोड़ते हुये 
जानत, है कि, में लम्बी साँस छोद रहा हूँ? । छोटी साँस लेते हुये जानता हैं कि, 'में छोटी साँस ले 
रहा हू” । छोटी साँस छोड़ते हुये जानता है कि, 'में छोटी साँस छोड़ रहा हूँ? । 

सारे शरीर पर ध्यान रखते हुये साँस रूँगा--ऐसा सीखता है । सारे शरोर पर ध्यान रखते 
हुये साँस छोडूँगा--ऐसा सीखता है| काय-संस्कार ( >आमश्वास-प्रश्नास॒ की क्रिया ) को ज्ञान्त करते हुये 
साँस रूँगा--ऐसा सीखता है | काय-संस्कार को शान्त करते हुये साँस छोड़ें ग--ऐसा सीखता है । 

प्रीति का अनुभव करते हुये सास रूँय --ऐसा सीखता है । प्रीति का अनुभव करते हुये साँस 
कोहँगा--ऐ;सा सीखता है । सुख का अनुभव करते हुए साँस रूगा--पुसा सीखना है। सुख का 
अनुभव करते हुए साँस छोड़ूँग/---ऐसा सीखता है । 

चित्त-संस्कार ( + नाना प्रकार की चित्तोत्पस्ति ) का अनुभव करते हुए साँस छोह्ूँगा'*' । 
चित संस्कार को शानन्‍्त करते हुए साँस रूँगा *', साँस छोडूँगा ** । चित्त का अजुभव करते हुए साँस 
लूँगा'**, साँस छोडूँगा'*' । 

चित्त को ग्रमुदित करते हुए'। चित्त को समाहित करते हुए । चित्त को विमुक्त 
करते हुए: । 

अनित्यता का चिन्तन करते हुए" । विराग का चिस्तन करते हुए“ । निरोध का चिम्तन 
करते हुए-*' । त्याग ( 5 प्रतिनिसर्ग ) का चिन्तन करते छुए'*' । 

मिक्षुओ ! इस तरह अनापान-स्छतलि के भावित और अभ्यस्त हो जाने से बड़ा अच्छा फक् 
5 परिणाम होता है । 

श्द 


दर ] संयुस्-निकाय [५२. १. ५ 
$ २. बोज्झद्भ सुच ( ५२. १. २ ) 
आनापान-स्मृति 


आवस्ती "' जेतवन 


मिक्षुओ ! कैसे आनापान-स्टूति के भाधित और अभ्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फल ८ परिणाम 
होता है ? 

सिक्षुओ ! भिक्ठु विवेक, विराग और निरोध की ओर छे जानेवाले आनापान-स्थति से युक्त 
स््ृसि संबोध्यंग को भावना करता है, जिससे भुक्ति सिद्ध होती है।*'' आनापान-स्खृति से युक्त घर्मे- 
विचय-सस्वोध्यंग **, वीर्य“ ', प्रीति '*, प्रश्नद्धि'*', समाधि''', उपेक्षा-सस्व्ोध्यंग की भावना करता 
है, जिससे मुक्ति सिद्ध होती है । 

मिक्षुओ ! इस तरह, आनापान-स्मूृति के भाषित और अभ्यस्त होने से बढ़ा अच्छा फल ८ 
परिणाम होता है । 


$ ३. सुद्धक सुत्त (५२. १. ३) 
आनापान-स्मृति ट्रः 


धावस्ती “'जेतवन “”। 
» कैसे? 


मिक्षुओ ! मिक्षु आरण्य में“ साधधघान होकर बैठता है ।'* [ ५२.१.१ के जेसा ही ] 


$ ४. पठम फल सुत्त (५२. १ ४ ) 
आनापान-स्मृति-भावना का फल 


[५२, १, १ के जेसा ही ] 


भिक्षुओ ! इस तरह, आनापान-स्म्ृति भावित और अस्थस्त होने से यढा अच्छा फल-परिणाम 
होता है । 


भिश्षुओ ! इस प्रकार आनापान-स्मृति के भावित और अभ्यस्त होने से दो में से एक फल अवश्य 
सिद्ध होता हैं--या तो अपने देखते ही देखते परम-जान का साक्षात्कार या उफदान के कुछ शेष रहने से 
अनागामिता । 


$ ५. दुतिय फल सुत्त (५२. १. ५ ) 
आनापान-स्म्ृति-भावना का फल 
““'भिक्षुओ ! इस प्रकार आनापान-स्टृति के भावित और अभ्यस्त होने से सात फल सिद्ध 


दोते हैं । 

कौन से सात ? 

देखते ही देखते पेठकर परम-ज्ञान को देख छेता है । यदि यह नहीं तो रूत्यु के सम परम- 
ज्ञान को देख छेता है | * [ देखो ४६, २. ५ ] 

भिक्षुओ ! इस प्रकार आनापान-स्मति के भावित और अभ्यस्त होने से यह सात फल सिद्ध 
रोते हैं 


०२५, १, ७ ] ७ कप्पिन खुस [ ७६३ 
8 ६, अरित सुत्त ( ५२. १. ६ ) 
भावना-विधि 


भावस्ती'' ' जेतवन' “| 
“भगवान्‌ बोले, “सिक्षुओ ! तुम आनापान-स्मखति की भावना करो ।” 


यह कहने पर आयुष्मान्‌ अरिटु भगधान से बोले, “भन्ते ! में आनापान-स्टूति की भाषना 
करता हूँ” । 

अरिट् ! तुम आनापान-स्मृति की भावना वैसे करते हो १ 

भन्‍्ते ! अतीत के काक् के प्रति मेरी जो चाह थी वह प्रहीण हो गई, और आनेघाले कार्मो के 
प्रति मेरी कोई चाह रह नहीं गई । आध्यात्म और बाड्या चर्मो में बिरोध के सारे भाव ( - प्रतिघ-संज्ञा ) 
दबा दिये गये हैं। भन्‍्ते ! सो मैं रूपाल से सॉस छेता हूँ, और ख्याल से साँस छोडता हूँ । भन्‍्ते ! इसी 
प्रकार मैं आनापान-स्टूति की भावना करता हूँ । 


अरिठि ! मैं कदता हूँ कि यहाँ आनापान-स्ट्टति हैं; यह आनापान-स्छुति नहीं हैं सो नहीं कहता , 
तो भी, आनापान-स्ट्ृति जैसे विस्तार से परिपूर्ण होती है उसे सुनो, अच्छी तरह मन में छाओ, में 
कह्टता हूँ । 

“अन्ते ! बहुत अच्छा”? कह, आयुष्मान्‌ अरिह ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले, “अरिद ! कैसे आनापान-स्टृति विस्तार से परिषर्ण होती है ? 

“अरिद ! मिक्षु आरण्य में" ' [ देखो “५२, १. १” ] 

“अरिट ! इस तरह, आानापान-स्म्ृति विस्तार से परिषूर्ण होती है |" 


३ ७, कप्पिन सुत्त (५२. १. ७ ) 
चंचलता-रादित होना 


आरवस्ती' जेतवन । 
उस समग्र, आयुप्मान महा-कप्पिन पास ही में आसन जमाये, शरीर को सीधा किये 
सावधान हो बैंठे थे । 


भगवान्‌ ने आरुष्मानू महा-कपष्पिन को पास ही में आसन जमाये, शरीर को सीधा किये 
सावधान होकर ब्ेठे देखा | देखकर, भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “मिक्षुओ ! तुम इस मिक्ष के 
शरीर को. चब्लल या टिलिते-डोलते देखते हो १?! 

भन्‍्ते ! जब कभी हम इन आयुष्मान्‌ को संघ के बीच या एकान्त में अकेले बेंठे देखते हैं, हनके 
शरीर को चंचल या हिलते-डोलते नहीं पाते हैं । 

सिक्षुओ ! जिस समाधि के भावित और अभ्यस्त हो जाने से शरीर तथा मन मे चंचलता या 
हिलना-डोलना नहीं होता है उसे इसने पूरा-पूरा लाभ कर लिया है । 

मिक्षुओं ! किस समाधि के भावित और अम्यस्त हो जाने से शरीर तथा मन में 'चंचछता या 
हिलना-डोछना नहीं होता है । 


उद्छ . ] संयुश्-निकाय [ ५२, है. ८ 


भिक्षुओ ! आनापान-समाधि के भावित और अभ्यस्त हो जाने से शरीर तथा मनमें उद्चलता या 
हिलना-डोछना नहीं होता है । 
+“,७« कैसे ००९ है 
भिक्षुओ ! भिक्षु आरण्य में '*'[ देखो “ज२, १, १” ] | 
सिक्षुओ ! इस प्रकार आनापान-समाथि के भाबित और अम्यस्त हो जाने से वरीर तथा मन में 
'व॑च्चछता या द्विलना-डोलना नहीं होता है । हैं 


8 ८, दीप सुत्त (५२. १. ८ ) 
आनापान-समाधि की भावना 


आवस्ती'' 'ओतवन '। 

-* मिक्षुओं ! आनापाननसति के भावित और अभ्गस्त होने से बड़ा अच्छा फल ८ परिणाम 
होता है । 

मिक्षुभी ! भिक्षु आरण्य में *'। 

सिक्षुभो ! इस प्रकार आनापान-स्छति के भावित और अभ्यम्त होने से बडा अच्छा फल> 
परिणाम होता है । 

भिश्लुओ ! मैं भी बुद्धत्व कूभ करने के पहले, बोधि-सत्व रहते हुए ही इस समाधि को आप्त 
हो विहार किया करता था। भिक्ुओ ! इस भ्रकार विहार करते हुपु न तो मेरा शरीर थकता था और 
न मेरी आँखें | उपादान-रहित हो मेरा चित्त आश्रवों से मुक्त हो गया था । 

भिक्षुओ ! इसलिये, थदि कोई सिश्ठु चचह्ें कि न तो मेरा शरीर और न मेरी आँखें थे, तथा 
मेरा चित उपादान-रहित हो आश्रवों से मुक्त हो जाय, तो उसे आनापान-ससाधि का अच्छी तरह 
मनन करना चाहिये । 

भ्षिक्षुतं ! इसलिये, यदि कोई भिक्षु चाहे कि सेरे सांसारिक-संकप्प प्रहीण हो जायें **, अप्रति- 
कूछ के प्रति प्रतिकूल के भाव से विहार करूँ” , प्रतिकूल के प्रति अप्रतिकूछ के भाव से बिहार करूँ , 
प्रतिकूल ओर अप्रतिकूल दोनों के प्रति प्रतिकूल के भाव से बिहार करूं", प्रतिकूल और अग्रतिकूल 
दोनों के प्रति अग्रतिकूछ के भाव से विहार करूँ **, प्रतिकूल और अग्रतिकुल दोनोंके भाव को हटा, 
उपेक्षा-पूर्थंक स्टतिमान्‌ू और संभ्रश् हो कर विहार करूँ '', *** प्रथम ध्यान को श्राप्त हो कर विहार 


हो कर विहार करूँ ''*, *'नैवसंज्ञा-नासंजञा-आयतन को प्राप्त हो कर विहार करूँ“, '''सैज्षा-वेद्यित- 
निरोध को प्राप्त हो कर विहार करूँ, तो उसे आनापान-समाधि का अच्छी तरह मनन करना चाहिये । 

भिझ्कुओ ! इस प्रकार अनापान-समाधि के भावित और अभ्यस्त हो जाने से यदि उसे सुख की 
चेदना होती है तो वह जानता है कि यह ( > सुख की चेदना ) अनित्य है। वह जानता है कि इसमें 
आसक्त होना नहीं चाहिये; इसका अभिनन्‍्दन करन/ नहीं चाहिये । यदि उसे दुःख की बेदना होती है 
तो धह जानता है कि यह अनित्य है'*'। यदि उसे अदुःख-सुख बेदन। होती है तो वह जानता है कि यह 
अनित्य है'*। 

यदि वह सुख की वेदना का अमुभव करता है तो उससे बिल्कुल अनासक्त रहता है। 
"“हुःख की वेदना*''। अवुःख-खुख वेदना*'। 


५२५. १. ९ ] ९. केशाली सु [ ७७७ 


वह काया-पर्यन्त बेदना का अनुभव करते हुये जानता है कि मैं काया-पर्येस्त वेदुना का अनुभव 
कर रहा हू । वह जीवित-पर्यन्त वेदवा का अनुभव करते हुये जायता है कि में जीवित-पर्यन्‍्त वेदया 
का अनुभव कर रा हूँ। झरीर गिरने, तथा जीवन के अन्त होते ही यहीं सारी वेदमायें ठंढ़ी हो 
जायेंगी--ऐसा जानता है । 
मिक्षुओ ! जैसे, तेल और बत्ती के प्रस्यय से प्रदीप जलता है। उसी तेल और बस्ती के न रहने 
से प्रदीप दुझ् जाता है । मिप्लुओ ! वैसे ही, वह काया-पर्यन्त बेदना का अनुभव करते हुये जानता है'**। 
“यहीं सारी वेदनायें ढठंढी हो जायेंगी--ऐ सा जानता है । 


$ ९. वेसाली सुत्त ( ५२. १. ९ ) 


४ खुल-विहार 


ऐसा मैने सुना । 

एक समय भगवान्‌ बैशाली में महावबत की कृटागार-शाला में विहार करते थे । 

डस समय, भगवान्‌ भिक्षुओं के बीच अनेक प्रकार से अशुभ-भाषना की बातें कह रहे थे । 
अशुभ-भावना की बड़ी बढ़ाई कर रहे थे । 

तब, भगवान्‌ ने भिश्षुओं को आमन्त्रित किया, “मिक्षुओ ! मैं आधा महीना एकान्त-बास करना 
चाहता हूँ । भिक्षाज्ञ छानेवाले को छोड़ मेरे पास कोई आने न पाये ।” 

“सन्ते ! बहुत अच्छा? कह वे मिश्षु भगवान को उत्तर दे सिक्षाजझ्ष ले जनेवाले को छोड कोई 
पास नहीं जाते थे । 

“वे भिक्षु भी अशुभ-भावना के अभ्यास में लशकर बिहार करने लगे। उन्हें अपने शरीर से 
इतनी घृणा हो उठी कि वे आतस्म-हम्या के लिये बधक की खोज करने लगे। णक दिन दस सिक्षु भी 
आत्म-हत्या कर लेते थे । बीस भी **"। तीस भी ***। 

तब, आधा महीना के बीत जाने पर एकान्त-वास से निकल भगवान्‌ ने आयुप्मान्‌ आनन्द 
को आसन्तध्रित किया, “आनन्द ! क्‍या बात है कि भिक्षु-संघ इतना घटता सा प्रतीत हो रहा है ९? 

अन्ते ! भगवान्‌ सिक्षुओं के बीच अनेक प्रकार से अश्ुभ-भावना की बाते कद्द रहे थे; अशुभ- 
भावना की बडी बढ़ाई कर रहे थे । अतः वे मभिक्षु भी अज्बुभ-भावना के अभ्यास में छगकर विहार 
करने छकगे । उन्हें अपने शरीर से इतनी छुणा हो उठी कि वे आत्म-हत्या के लिये बधक की खोज करने 
लगे । एक दिन दस भिक्षु भी आत्म-हत्या कर लेते हैं। बीस भी'' । तीस भी '*'। भन्‍्ते ! अच्छा होता 
कि भगवान, किसी दूसरे प्रकार से समझाते जिसमें मिक्षु-संघ रहे । 

आनन्द ! तो, व“ेशाली के पास जितने मिक्षु रहते हैं सभी को सभा-गृद ( >उपस्थान-शाल्ूम ) मे 
एकत्रित करो । 

“सस्ते ! बहुत अच्छा” कह, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ को उत्तर दे, बेशाली के पास जितने 
मिछ्ठु रहते थे सभी को सभा-गृद्द में एकलज्नित कर, सगवान्‌ के पास गये और बोले, “भन्‍्ते ! भिक्षु- 
संघ एकश्रित है, भगवान्‌ जब जिसका समय समझें ।” 

तब, भगवान्‌ जहाँ सभा-गृह था वहाँ गये और बिछे आसन पर बैठ गये । बैठ कर, भगधान्‌ 
ने भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “सिक्षुओ ! यह आनापान-स्खति-समाधि भी भावित और अभ्यस्त 
होने से शान्त सुन्दर, सुख का विहार होता है। इससे उत्पन्न होनेवाले पाप-मय अक्ुशलूघर्म दब 
जाते हैं, शान्त हो जाते हैं । 


उद्दे ] संयुक्त-निकाय [५२, १. १० 


मिक्कुओं ! जैसे, गर्मीके पिछले महीने में उड़ती धूल अचानक खूब पानी पढ़ आने से दब जाती 
है, शान्त हो जाती है । भिश्षुओ ! वैसे ही, आनापान-स्मृति-समाधि भी भावित और अस्यस्त होने से 
चाज्तस खुम्दर सुखका विहार होता है| इससे उत्पन्न होनेवाले पाप-सय अकुशल धर्म दब जाते है, शान्‍्त 
हो जाते हैं । 

०० बडेसे * सी! 

भिक्षुभी ! सिक्षु आरण्य से । 

मिक्षुओ ! इस प्रकार,'“'पाप-मय अकुशल धर्म दव जाते हैं, शानत हो जाते हैं । 


$ १०. किम्बिल सुच्त ( ५२. १. १० ) 


आनापान-स्घृति-भावना 


पैसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ किस्बिला में वेलुवन में विहार करते थे । 

वहाँ भगवान्‌ ने आयुष्मान्‌ किस्बविल को आमन्त्रित किया, “किम्बिल ! केसे आनापान-स्मृति- 
समाधि साबित ओर अभ्यस्त होने से वड़ा अच्छा फल-परिणाम होता है १! 

अरह कहने पर आयुष्मान्‌ किसिब्रल्ल खुप रहे । ४ 

दूसरी बार भी * '। 

तीसरी बार भी ***। आयुष्मान्‌ करिस्थिक चुप रहें। 

तब, आयुष्मान आनन्द भगवान्‌ से वोले, “भगवन्‌ ! यह अच्छा अवसर है कि भगधान्‌ आना- 
पान-स्हति-समाधि का उपदेश करते । भगवान्‌ से सुनकर भिक्षु धारण करेंगे । 

आनन्द ! तो सुनो, अच्छी तरह सन में छाओ, मैं कहता हूँ । 

“सन्ते ! यहुत अच्छा” कह, आधयुष्मान्‌ जानन्द ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 

भगवान्‌ बोले, “आनन्द ! *'मिक्षु आरण्य में '। आनन्द ! इस प्रकार आनापान-स्खृति-समाधि 
आजिस जोर अम्यस्त होने से बडा भड्छा फल ८ परिणाम होता है ९ 

“आनन्द ! जिस समय भिक्षु रूग्बी साँस छेते हुये जानता है कि में लम्बी सॉस छे रहा हूँ; 
छम्बी साँस छोड़ते हुये जानता हे कि मैं लम्बी साँस छोड़ रहा हूँ; छोटी साँस ; सारे शरीर का अनु- 
भव करते साँस रूगा--ऐस। सीखता है; सारे शरीर का अनुभव करते साँस छोडूँगा-- ऐसा सीखता 
है; काथ-संस्कार को शान्त करते हुये'““उस समय वह क्लेशों को तपाते हुये, संप्रश, रस्टतिमान्‌ तथा 
संखार के छोभ आर दोर्मनस्थ को दवा काया में कायानुपइयी होकर (विहार करता ६ । सो क्यों ? 

आनन्द ! क्‍योंकि में आइवास-पश्वास को एक काया ही बताता हूँ, इसीलिये उस समय भिक्षु-*' 
काया में कायानुपह्यी होकर विहार करता है । 

आनन्द ! जिस समय भिश्ठु प्रीति का अनुभव करते साँस रूँगा ऐसा सीखता है“ ५ सुख का 
अनुभव करते “'; चित्त-संस्कार का अनुभव करते'**; जित्त-संस्कार को झल्त करते“: आनन्द | उस 
समय, भिक्षु'' बेदना से वेदनानुपश्यी होकर विहार करता है । सो क्यों ? 

धआानन्द ! क्योंकि, आइवास-प्रश्वास का जो अच्छी तरह मनन करता हैं उसे मैं एक बेदना ही 
बताता हैँ। भानन्द ! इसलिए, उस समय भिक्षु “'बेदना में बेदनानुपश्यी होकर विहार करता है । 

आननन्‍द ! जिस समग्र, सिक्षु 'चिस का अनुभव करते साँस रूँगा! ऐसा सीखता है '; चित्त 
को प्रमुवित करते **; चित्त को समाहित करते *** : चित को विसुक्त करते *; आनन्द ! उस समय, 
भिक्षु''* शित्त में चित्तानुपपथी होकर विहार करता है । सो क्यों ? 


७२, १. १० ] १०, किम्बिल खुत्त [ ७५७ 


आनन्द ! सूद स्व्ृति वाला तथा असंप्रश आतापान-स्मृति-समाधि का अ्रम्यास कर छेगा---पेसा 
में नहीं कहता | आनन्द ! इसलिए, उस समय भिश्षु' “चित्त में चित्तानुपश्यी होकर विद्दार करता है। 

आनन्द ! जिस समय, मिश्लु 'अनित्यता का चिल्तन करते साँस रूँगा” ऐसा सीखता है; 
विराश का चिन्तन करते*"'; निरोध का चिन्तन करते “'; त्याग का चिन्तन करते'**; आनन्द ! उस 
समय, भिक्षु *' धर्मों में धर्मालुपहयी होकर विहार करता है। वह छोम और दौपैनस्य के प्रह्मण को 
प्रज्ञा-पूर्वंक अच्छी तरह देख लेनेवाला होता है। आनन्द ! इसलिए, उस समय भिक्षु''“घर्मो में 
धर्मालुपइ्यी होकर विहार करता है । 

आनन्द ! जैसे, किसी चौराहे पर घूछ की एक बढ़ी ढेर हो । तब, यदि पूरब की ओर से कोई 
वैछगाली आबे तो उस धूछ की ठेर को कुछ न कुछ बिखेर दे ' पच्छिम की ओर से'*'। उच्चतर की 
ओर से '"'। दक्खिन की ओर से * । 

आनन्द ! वैसे ही, भिक्षु काया में कायानपहयी होकर विहार करते हुए अपने पाप-मय अकुशऊ 
धर्मों को कुछ न कुछ बिखेर देता है । वेदना में बेदनालुपश्यी होकर '*'। चित्त में चित्तानुपश्यी होकर *'। 
धर्मों में धर्मानुपश्यी होकर 


एकथम पर्ग समाप्त 


दूसरा भाग 
द्वितीय वर्ग 
$ १, इच्छानड्ुल सुत्त १५२, २. १) 


बुद्ध-विहार 


एक समय भगवान्‌ इच्छानइल में इच्छानड्रल वन-प्रान्त में विहार करते थे । 

जहाँ, भगवान्‌ ने सिक्षुओं को आसन्त्रित किया, “भिक्षुओ ! में तीन महीने एकान्त-वास करना 
चाहता हूँ। एक भिक्षान्न लाने वाले को छोड़ मेरे पास दूसरा कोई आने न पावे” । 

“सन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वे भिक्छु भगवान्‌ को उत्तर दे, एक भिक्षान्न ले जाने वाले को छोड़ 
हूसरा कोई सगवान्‌ के पास नहीं जाने छगे । 

तब, उन तीन महीने के बीत जाने के बाद एकान्त-वास & , निकल कर भगवान्‌ ने भिक्षुओं को 
आसन्त्रित किया, “भिक्षुओ ! यदि वूसरे मत वाले साधु तुमसे पूछे कि “आशुस ! वर्षावास में श्रमण 
गोतस किस विहार से बिहार कर रहे थे ९” तो तुम उन्हें उत्तर देना कि 'आवुस ! वर्षावास मे भगवान्‌ 
आनापान-स्मृति-लमाधि से बिहार कर रहे थे । 

मिक्षुओ ! मैं रूयाल से सास लेता हूँ, और ख्याल से सॉस छोडता हैं । लम्बी सास छेते हुये मे 
जानता हूँ कि में रूम्बी साँस ले रहा हूँ *'।-*'। व्याग का चिन्तन करते हमे सोस लछोगा-- ऐसा जानता 
हूँ। त्याग का चिन्तन करते हुये साँस छोड़ेँगा--ऐसा जानता हूँ । 

मिक्षुओ ! यदि कोई ठीक-टीक कहना चाहे तो आनापान-स्घृति-समाधि को हा आर्य-विहार, 
कह सकता है, या अद्या-चिहार भी, या बुढ़-विहार भी । 

भिश्षुओ ! जो मिक्षु अभी शक्ष्य है, जिनने अपने उद्देश्य को अभी नहीं पाया है, जो अनुत्तर 
योग-क्षेम ( >निर्वाण ) के लिये प्रयत्र-शील हैं. उनके अनापान-स्मति-ससाधि के भावित और अभ्यस्त 
होने से भश्षवों का क्षय होता है । 

भिक्ुओ ! जो भिक्षु अहंत्‌ हो चुके हैं, क्षोणात्रव, जिनका वह्यचर्य-वास पुरा हो चुका हैं 
कृतकृत्य, जिनका भार उतर गया है, जिनने परमार्थ को पा लिया हैं, जिनका भव-संयोजन परिक्षीण 
हो चुका हैं, ओर जो परम-ज्ञान को प्राप्त कर विमुक्त हो चुके है, उनको आनापान-स्मृति-समाधि 
भाष्ित ओर अभ्यस्त होने से अपने सामने ही सुख-पूर्वक्त विहार तथा स्छूति और संग्रज्ञता के 
लिये होती है । 

लिशक्षुओ ! यदि कोई ठीक-टीक कहना चाह तो आनापान-स्छति-समाधि को ही आर्य-विहार कह 
सकता है, था बरह्म-चिहार भी, या बुद्धू-घिहार भी । 


$ २. कड्लेय्य सुत्त (५२. २. २) 
शैक्ष्य और बुद्ध-विहार 


एक समय, आयुध्मान्‌ लॉमसबक्लीश शाक्य ( जनपद ) में कपिलवचस्तु के निम्रोधाराम में 
घिह्वार करते थे । 


५५, २, के $३. पठम आनन्द खुप्त [ ७६*, 


तब, महासास शाक्‍व जहाँ आयुष्धान्‌ छोमसवज्ञीश थे वहाँ आया, ओर प्रणास्‌ करके एक 
भोर बेठ गया । 

पुक ओर बैठ, महानास शाक्य आयुष्मान्‌ छोमसवज्ञीश से बोछा, “सम्ते ! जो शैक्षय-घिद्दार दे 
बही बुद्धू-विहार है, या शैक्ष्य-विद्दार दूसरा है और बुदूविह्वार दूसरा (” 

आवुस महानाम ! जो दोद्य-विहार है यही बुद्ध-वेहार नहों है; शेद्प-विद्वार दूसरा है और 
बुद्-पिहार दूसरा । 

आदुस महानाम ! जो मिक्षु अभी हौद्प हैं जितने अपने उद्देश्य को अभी नहीं पाया है, जो 

अनुसतर योग-प्ेस (८ निर्ाण ) के छिये प्रयस्न-शीर हैं ये पाँच नीवरणों के प्रह्यण के छिये विहार करते 
हैं। किन पाँच के ? कास-छन्‍्द नीवरण के प्रह्ण के लिये विहार करते हैं; व्यापाद'“'; आहलस्य 
ओऔद्धत्यकौकृत्य' * '; विधिकित्स।''*। 

आयुस महानाम | जो भिक्षु अहंत् ह चुके हैं उनके यह पॉयल नीधरण प्रद्दण होते है, 
उच्छिन्ष-मुल होते हैं, शिर कढ़े ताड के समान होते हैं. मिटा दिये गये होते हैं जो फिर कभी उर 
नहीं सकते ।'** 

क्ाहुस महानाम ! इस तरह समझना चाहिये कि शैक्ष्य-विहार दूसरा है ओर बुद्ध विहार वूसरा । 

आधुस महानाम ! एक समय भगवान्‌ इच्छानंगल में इच्छानंगल बन-प्रान्त में विहार करते थे । 

आवुस ! वहाँ भगवान्‌ ने भिक्कुओ को आसमन्त्रित किया'''। में लम्शो सास लेते हुये'*'। 
मिक्षुओो ! जो भिक्षु अभी झौक्ष्य हैं! [ ऊपर जैसा ही ] 

आधुस महानाम ! इससे भी समझना चाहिये कि दौक्षप-विहार दूसरा है और चुरू-विहार दूसरा । 


$ ३. पठपम आनन्द सुच ( ५२. २, ३ ) 
आनापान-स्घृति से मुक्ति 


भआरावस्ती जेतवन' । 

“एक ओर बैठ, आायुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्ते ! कोई एक धर्म है जिसके 
भावित आर अभ्यस्त होने से चार धर्म पूरे हो जाते हैं; चार धर्म के भावित और अभ्यस्त होने से सास 
धर्म पूरे हो जाते हैं; तथा सात धर्म के भावित अ'र अभ्यस्त होने से दो धर्म पूरे हो जाते हैं १” 

हाँ आनन्द ! ऐसा एक धर्म है; तथा सात धर्म के भावित आर अभ्पस्त होने से दो धर्म पूरे 
हो जाते हैं । 

भम्ते ! किस एक धर्स के भाबित ओर भभ्यस्त होने से * ? 

आनन्द ! आनापान-स्टृति-समाधि एक धर्म के भावित और अशभ्यस्त हाने से चार स्खति-प्रस्थान 
पूरे हो जाते हैं । चार स्छृतिप्रस्थान के भावित और अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूरे हो जाते हैं । 
सात बोध्यंग के भाधित ओर अस्यस्त होने से बिय्या और बिमुक्ति पूरी हो जाती हैं । 


(क) 


कैसे आनापान-स्खति-समाधि के भावित और जम्यस्त होने से चार स्ट्ृति-प्रस्थान पूरे हो जाते हैं ? 
आनन्द ! भिक्ठु आरण्य में'* त्याग का चिब्तन करते हुये साँस रछूगा--ऐसा सीखता है***। 
आनन्द ! जिस समय, मिक्षु लम्बी साँस छेते हुये जानता है कि मैं लम्बी साँस छे रहा हूँ, *** 
काय-संस्कार को शान्त करते साँस लूँ ग[---ऐसा सीखता है'*', जाननद ! उस समय भिक्षु'*'काया में 
कायामुपक्थी हो कर विहार करता है । सो क्यों ? 
९७ 
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““भू देखो ४७५२, १. १०” । चौराहे पर धूछ की ढेर की उपसा यहाँ नहां हे] 
आमनन्‍द ! इस प्रकार, आतापान-स्मृति-समाधि के भाषित और अभ्यस्त होने से चार स्लृति- 
अस्थान पूरे हो जाते हैं । 


(ख) 


आनन्द ! कैसे शार स्टृति-प्रस्थान के भावित और अभ्यस्त होने से सात बोध्यंग पूरे हो जाते हैं ? 

आनन्द ! जिस समय भिक्षु सावधान ( >उपस्थित स्ट्ूति ) हो काया में कायानुपइ्यी होकर 
बिहार करता है, उस समय भिक्षु की स्टति संमूढ़ नहीं होती हे। आनन्द ! जिस समय भिक्षु की 
डपस्थित स्खति असंमूढ़ होती है, उस समय उस भिश्ठु के स्छति-बोध्यंग का भारम्भ होता है। 
जानम्द ! उस समय भिक्ु स्छृति-बोच्यंग की भावना करता है, और उसे पूरा कर छेता है । वह 
स्ट्ृतिमान्‌ हो विहार करते प्रश-पूर्क उस घम का चिन्तन करता है। 

आनन्द ! जिस ससय, घह स्मतिसान्‌ हो विद्वार करते प्रश्ञ-पूंक उस घ॒र्म का चिन्तन करता 
है, उस समय उसके धर्मविचय-संबोध्यंग का आरम्भ होता है। उस समय भिक्षु धर्मविचय-संय्रोध्यंग 
की भावना करता है ओर उसे पूरा कर लेता है। ग्रज्ञा-पूर्वक धर्म का चिन्तन करते उसे घीर्य 
( झूडस्साह ) होता है । | 

आनन्द ! जिस समय भिक्षु को अ्रज्ञा-पूर्वक घ्म का दैकसन करते धोये होता है, उस समय 
डसके धोर्य संबोप्यंग का आरम्म होता हैं। उस समय भिक्षु दीय-संबोध्यंग की भावना करता है ओर 
डसे पूरा कर लेता दे । वीयेवान्‌ होने से उसे निरामिप प्रीति उत्पन्न होती है । 

आननन्‍्दु ! जिस समय लिक्षु को पीर्यधान होने से निरामिष प्रीति उत्पन्न होता है उस समय 
उसके भप्रीति-पंब्रोध्यंग का जारम्भ होता दे । उस समग्र भिक्षु प्रीति-संबोध्यंग की भाषना करता है और 
उसे पूरा कर छेता है । मन के प्रीति-युक्त होने से शरीर भी शान्त हो जाता है और चित्त भी । 

आनन्द | जिस समय मन के प्रीति-युक्त दोने से शरीर भी शान्त हो जाता हे और चिस भी, 
उस समय मिक्षु के प्रश्रव्धि-संत्रो ध्येय का आरम्भ होता है**॥ दशारीर के शान्त हो जाने पर सुख से 
चित्त समादित हो जाता है । 

आनन्द ! जिस समय धारीर के शान्त हो जाने पर सुख से चित्त समाहित हो जाता है, उस 
समग्र भिक्षु के समाधि-संत्रोध्यंग का आरस्म होता है। “। चित्त समाहित हो सभी ओर से उदासीन 
रदता है । 

आनन्द ! जिस समय चित्त समाहित हो सभी ओर से उदासीन रहता है, उस समय भिश्ठु के 
उप्रेक्षा-संबोध्यंग का आरम्भ होता है। उस समय भिश्लु उपेक्षा-संबोध्यंग की भावना करता है और 
उसे पूरा कर लेता हैं । 


'““[ इसी तरह, 'बेदना में वेदनानुपश्या?, चित्त में चित्तानुपश्यी, और धर्मों में ध्मानुपश्यी को 
भी मिराकर समझ लेना चाहिए । 


आनन्द ! इस प्रकार, चार स्म्वति-प्रस्थान भाषित और अस्यस्त होने से सात बोध्यंग पूरे 


हो जाते हैं । 
(ग) 


आनन्द ! कैसे सात बोध्यंध भावित और अभ्यस्‍्त होने से विधा और विमुक्ति पूरी हो जाती है 
आन-द ! भिक्षु त्रिविक, घिराग ओर निरोध की ओर छे आनेषाके स्थृतिब्संबोध्यंग की भावना 
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करता है जिससे मुक्ति सिद्ध होतीं है। *“'उपेक्षा-संबोप्यंग की भाषया करता है जिससे सुक्ति 
सिद्ध होती है । 
आनन्द ! इस प्रकार, सात बोध्यंग भावित और अभ्यस्त होने से विद्या और विमुक्ति पूरी 


हो जासी है । 
8 9. दुतिय आनन्द सुत्त (५२. २. ४ ) 
एकथर्म से सबकी पूर्ति 
---एुक जोर बैठे आयुष्मान्‌ आनरद से भगवान्‌ बोछे, “आनन्द ! क्या कोई एक धर्म है जिसके 
भाषित और अभ्यस्त होने से १” 
भन्‍्ते ! धर्म के मूछ भगवान्‌ ही**'। 
हाँ आनन्द ! ऐसा एक धर्म है-*'[ ऊपर जैसा ही ]। 


$ ५. पठप भिक्‍्खु पुत्त (५२. २. ५) 
आनापान-स्छति 
तथ, कुछ मिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे धहाँ आये'* । एक ओर बैठ वे लिश्लु भगवान्‌ से बोछे, भ्से ! 
क्या कोई एक घर्म है'*[ ऊपर जैसा ही ] 
$ ६. दुतिय भिक्‍खु सुत्त (५२. २. ६ ) 
आनापान-स्पृति 
तब, कुछ सिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, जौर भगवानूका अभिवादन कर एक ओर बेंठ गये । 
एक और बैठे उन सिक्षुओं से भगवान्‌ बोले, “मिक्षुओ ! क्या कोई एक धर्म है १”? 
भन्‍्ते | धर्म के मुझ भगवान्‌ ही'*' । 
हाँ मिक्षुओ ! ऐसा एक धर्म है*** [ ऊपर जैसा ही ] 
$ ७, संयोजन सुत्त (५२. २. ७ ) 
आनापान-स्मृति 
भिक्षुओ ! आनापान-स्टृति-समाधि के भावित और अभ्यस्त होने से संयोजनों का प्रद्मण 
होता हल (टी 
8 ८. अनुसय सुत्त (५२. २. ८) 
अनुदय 
**अनुशय मूछ से उखड़ जाते हैं ।'* 
$ ९, अड्भान सुत्त ८५२. २. ९ ) 
मार्ग 
* “मार्ग की जानकारी होती है ।*** 
8 १०, आसपकक्‍्खय सुत्त ( ५२. २. १० ) 
आश्रष-क्षय 


““आश्रयों का क्षय होता है ।'** 
कैसे *** ! 


भिन्षुओ ! मिह्ठु आारण्य सें *। 
आनापान-संयुत्त समाप्त 





ग्यारहवाँ परिच्छेद 


५३. स्ोतापत्ति-संयुत्त 
पहला भाग 


वेलद्वार वर्ग 
$ १, राज सुत्त (५३२. १. १) 


चार श्रेष्ठ धर्म 

आवस्ती' 'जेतवन''' । 

भिक्षुओ ! भछ्े ही चक्रवर्ती राजा चारों द्वीप पर अपनाहिशिशये जोर आधिपत्य स्थापित कर राज 
करके सरने के वाद स्वर्ग में त्रायश्िश देवा के बीच उत्पन्न हो सुगति को प्रान्न होता है; वह वहाँ 
नन्‍्दुनवन में अप्सराओं से घिरा रद्द दिव्य पाँच काम-गुणो का उपभोग करता है। घह चार धर्मों से 
युक्त नहीं होता है; अतः वह नरक से मुक्त नही है, तिरइचीन-योगि में पढने से मुक्त नहीं है, प्रेत-योनि में 
पढने से मुक्त नहीं है, नरक में पद दुर्गति को प्राप्त होने से मुक्त नही है । 

भिक्षुओ ! भले ही, आर्येक्षावक भिक्षान्न से जीवन निर्याह करता है और फटी-पुरानी गुदड़ी 
पहनता है । वह चार धर्मों से युक्त होता है; अतः धह नरक से मुक्त है, तिरश्रीन-योनि में पढ़ने से मुक्त 
है। प्रेत-योनि में पढ़ने से मुक्त है, नरक में पढ़ दुगंति को प्राप्त होने से मुक्त है । 

किन चार ( धर्मों ) से ! 

भिक्षुओ ! आयेश्राघक बुद्ध के प्रति बढ़ श्रद्धा से युक्त होता हे--ऐसे वह भगवान्‌ अहंत, 
सम्यक “सम्बुद्ध, विद्या-चरण-सम्पन्न, अच्छी गति को प्राप्त ( न्सुगत ), छोकविद, अनुत्तर, पुरुषों को 
दमन करने में सारथी के समान, देवता और मनुष्यों के युरु, छुद भगवान्‌ । 

धर्म के प्रति रढ श्रद्ध से युक्त होता हे--भगवान्‌ का धर्म स्वाख्यात ( झअसछी तरद् बताया 
गया )। सांदष्टिक ( जिसका फल सामने देख लिया जाता है )। जकालिक ( “बिना अधिक काल के 
सफछ होने वाला ), जिसकी सचाई छोगों को बुला-बुझछाकर दिखाई जा सकती है ( >पहिपस्सिक ), 
निर्धाण की भोर ले जानेबाला, विज्ञोके द्वारा अपने भीतर ही भीतर समझ लेने योग्य है । 

संघ के प्रति ह॒ह श्रद्धा से युक्त होता है--भगवान्‌ का श्रावक-संघ अच्छे सार्ग पर आरुदढ़ है, 
भगवान्‌ का श्राचक-संघ सीधे मार्ग पर आरूद है, सगवान्‌ का आवक-संघ ज्ञान के मार्ग पर आरूद़ है, 
भगवान्‌ का श्राथक-संघ सच्चे साग॑ पर आरूढ़ है। जो यह पुरुषों का चार जोड़ा, आठ पुरुष हैं, यही 
भगवान्‌ का श्रावक-संध है; स्थागत करने के योग्य, सत्कार करने के योग्य, पूजा करने के योग्य, प्रणाम्‌ 
करने के योग्य, संसार का अछोकिक पुण्य-क्षेत्र । 

श्रेष्ठ ओर सुन्दर शोलों से युक्त होता है, अखण्ड, अधित्र, निर्मल, झुद्ध, निर्याध, विज्ञोंसे प्रशस्त, 
अमिश्चित , समाधि-साधन के अनुकूल । 
हु इन चार धर्मों से युक्न होता है । 
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सिक्षुओ ! जो भह चार द्वीपों का भतिरास है, और जो यह चार धम्मों का प्रतिलाभ है, इनमें 
चार हीपों का प्रतिकाम चार धर्मों के प्रसिकाभ की एक करा के बशबर भी नहीं है । 


8 २. ओगध छुत्त (५३. १.२) 
चार चर्मो से लोतापत्र 


मिक्षुभो ! चार धर्मों से युक्त होने से आयेश्रावक खोतापश्न होता है, फिर चह मारगंअष्ट नहीं 
हो सकता, परमार्थ तक पहुँच जाना उसका नियत होता है, परम-शान की प्रासि उसे अवश्य ह्ोोती है । 

किन चार से ? हु 

मि्षुजो ! आर्यक्षाथक बुद्ध के प्रति दृढ श्रद्धा 

चर्म के प्रति 

संघ के प्रति ५ 

श्रेष्ठ और सुन्दर झीलों से युक्त 

भिक्षुओ ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से आायेश्रावक सख्रोतापन्न होता है '**] 

भगवान ने यह कहा; यह कह कर बुद्ध फिर भी बोले:--- 

जिन्हें श्रद्धा, शीछ, और स्पष्ट धर्म-दर्शन प्राप्त हैं, 

थे काऊ ( >समय ) में नहीं पढ़ते हैं, 

परम-पद बहाचर्य के अन्तिस फल को उनने पा लिया है ॥ 


$ दे. दीघायु छुत्त (५३. १. ३) 
दीघोयु का बीमार पड़ना 

एक समय भगवान्‌ गाज़गूद में वेलुबतन कलन्दक निवाप में विद्र करते थे । 

उस समय दी्घायु उपासक बढ़ा बीमार पढ़ा था। 

तब, दीर्घायु उडपासक ने अपने पिता जोतिक ग्रहपति को आमसन्त्रित किया, “गृद्दपत्ति ! सुनें, 
जहाँ भगवानु हैं वहाँ आप जाये और सगवान्‌ के चरणों में मेरी ओर से बन्दना करें--भन्‍्ते ! दीर्घायु 
उपासक बढ़ा बीमार पडा है, सो भगवान्‌ के चरणों में शिर से वन्दना करता है। और कहें--भन्‍्ते ! 
यदि भगवान्‌ दया करके जहाँ दीर्घायु उपासक का घर है पहों चछते तो बड़ी कृपा होती ।”' 

“वात ! बहुत अच्छा” कह जोनिक गृहपति, दीर्घायु उपासकको उत्तर दे जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
गया, और भरावान्‌ को अभिवादन कर एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बैठ, जोतिक ग्रहपति भगवान्‌ से बोला--भन्‍्ते ! दीर्घायु उपासक बढ़ा बीमार पढा 
है। वह भगवान्‌ के चरणों सें शिर से वनदना करता है'**। 

भगवान्‌ ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया । 

तब, भगवान्‌ पहन और पाज्न-चीषर ले जहाँ दीर्घायु उपासक का घर था वहाँ गये; जा कर बिछे 
आसन पर बैठ गये | बेठ कर, भगवान्‌ दीर्घायु उपासक से बोके, “दी्ांयु ! कहो, तुम्हारी तबियत 
अच्छी है न, बीमारी बढ़ती नहीं, घटती तो आन पढ़ती है न १” 

भन्‍्ते ! मेरी तबियत अच्छी नहीं है; बिसारी बढ़ती ही जान पढ़ती है, धटती नहीं । 

दी्घायु ! तो तुस्हें ऐसा सीखना चाहिये--जुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होऊँगा'*'; धर्म के 
प्रति'**; संघ के प्रति**'; श्रेष्ठ और सुन्दर झीलों से युक्त '**। 

भम्ते ! भगवान्‌ ने खोतापत्ति के लिन चार अंगों का उपदेश किया है वे धर्म मुझमें वर्शमान 
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हैं, मैंने उसकी साधना कर की है। मस्ते ! मैं बुद्ध के प्रति रढ श्रद्धा से युक हूँ”; घममं के प्रति *; 
संध के प्रति" *'| श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीलों से युक्त"*'। 

दीर्चायु ! तो तुम इन चार स्रोतापत्ति के अंगों में प्रतिष्ठित हो आगे छः विद्या-भागीष्र धर्मों की 
आवना करो | 

दीर्घायु ! तुम सभी संस्कारों में अनित्यता का चिन्तन करते हुये विह्वार करो । अनित्य में दुःख, 
और दुःख में अनात्म, प्रहण, विराग और निरोध समझो । दीघोयु ! तुम्दें ऐसा ही सोखना चाहिये। 

भम्ते ! भगवान्‌ ने जिन छः विद्या-सागीय धर्मों का उपदेश किया है वे धर्म मुझमें धर्तमान 
हैं" भन्‍्ते ! बल्कि, मुझे ऐसा होता है--यह जोतिक गृहपति मेरे मरने के बाद बहुत व्यग्न न हो जाय । 

तात दीर्घायु ! ऐस: मत समझो । तात दीर्घायु ! भगवाद्‌ ने जो अभी बताया है उसी का 
मनन करो । 

तब, भगवान्‌ दीघांयु उपासक को इस प्रकार उपदेश दे आसन से उठकर चले गये । 

सब, भगवान्‌ के चले जाने के कुछ देर बाद ही दीर्घायु उपासक की झूत्यु हो गईं । 

तब, कुछ सिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ गये, और भगध/चको अभिवादन कर एक ओर जैठ गये । 
एक ओर बैठ, सिक्षु भगवान्‌ से बोले, “मन्ते ! दीर्घायु उपासक, जिसे भगवान्‌ ने अभी संक्षेप से धर्मो- 
पदेश किया था, सर गया । भन्‍्ते ! उसकी अब क्या गति होगी १”? 

मिक्षुओ ! दीर्घायु उपासक पण्डित था, वह धर्म के मार्ग हुुइुआरूद था, उसने धर्म को विफल 
नहीं बनाया । भिक्षुओ ! दीर्घायु उपासक पाँच नीचेवाले संयोजनों के क्षय हो जाने से ओपपातिक हुआ 
है। वह उस छोक से बिना छोटे वहीं परिनिर्वाण पा छेगा । 


$ ४, पठम सारिपृत्त सुत्त (५५३- १ ४ ) 
चार बातों से युक्त स्नोतापन्न 

एक समय आयुष्मान्‌ खारिपुत्र और आयुष्मान आनन्द आ्रवस्ती में अनाथपिण्डिक के 
आराम ज्ेतवन में बिहार करते थे । 

तब, संध्या समय आयुष्मान्‌ आनन्द ध्यान से उठ'*। एक ओर बैठ, भायुष्मान्‌ आनन्द आायु- 
ध्सान्‌ सारिषुत्न से बोले, “आयुप्त सारिपुत्र ! कितने ध्मोसे युक्त होने से भगवान्‌ ने किसी को ख्रोतापनञ्न 
बतछाया है, जो मार्ग से च्युत नहीं हो सकता है, जिसका परम-पद्‌ तक पहुँचना निश्चय है, जिसे परम- 
ज्ञान की प्राप्ति होना अवश्य है ।” 

आयुस आनन्द ! धर्मो से युक्त होने से भगवान्‌ ने किसी को स्रोतापन्न बताया है**'। 

आधुस ! जार्यश्रावक बुद्ध के प्रति इृढ अ्रद्धा।'*'। 

धर्म के प्रति'*'। 

संघ के प्रति'**। 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त-'*। 

आवुस ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से**। 

9 ५. दुतिय सारिपुत्त सुच (५३. १. ५ ) 
स्रोतापक्ति-मह 

“““एक ओर बेठे आयुष्मान्‌ सारिपुञ्र से भगधान्‌ बोले, “सारिपुत्न ! जो ख्रोतापत्ति-भक्, सोता- 
पत्ति भज्ष कहा जाता है, पद स्रोतापत्ति-भज्ञ क्या है !” 

अन्‍्ते ! सत्पुरुष का सहयास ही स्तोतापसि-अंग है | सद्धम॑ का श्रवण ही खोतापक्ति-अंग है । 
अच्छी तरह सनन करना ही खस्रोतापत्ति-अंग है | धर्मानुकूछठ आयरण करना ही स्लोतापत्ति-अंग है । 
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डीक दै खारियुत्र ! ठीक हैं !! सरपुरुष का सहचास ही । 

सारिषुत्र ! जो जोत, खोत” कहा जाता है, वह स्तोत क्या है ? 

भस्ते | यह आय अष्टांगिक मार्ग ही खोल है । जो सम्यक-दृष्टि **'सम्यक-समाधि । 

टीक है सारिपुत्र ! ठीक है !! यह आये जष्टांगिक मार्ग ही खोत है'** 

सारिपुश्त ! जो 'जोतापन्न, खोतापन्नः कहा जाता है, वह स्रोतापश्च क्‍या है ! 

भन्‍्ते ! जो इस भार्य अष्टांगिक मार्ग से युक्त है बही खोतापन्न कहा जाता है--जो आयुष्माल्‌ 
इस माम के, इस गोत्र के हैं । 


$ ६. थपति सुत्त (५३. १. ६ / 


घर झंश्वरों से भरा है 

आवस्ती ''जेतवन :: 

उस समय, कुछ भिक्षु भगवान्‌ के लिये चीवर बना रहे थे कि--तेमासा के बीत जाने पर 
भगन्नान्‌ बने चीवर को छेकर चारिका के छिये प्रस्थान करेंगे । 

उस समय, ऋषिद्त्तपुराण कारीगर साधुक में कुछ काम से रह रहे थे। उन कारीगर मे 
सुना कि कुछ भिक्ष॒ भगवान्‌ के लिये चीवर बना रहे हैं कि--तेमासा के बीत जाने पर भगवान बने 
सीधर को झेफर चारिका के लिये प्रस्थान करेंगे । 

तब, उन कारीगर ने मार्ग पर एक पुरुष तैनात कर द्या--जब अर्ईत्‌ सम्पक-सम्बुद्ध भगवान्‌ 
को इधर से जाते देखो तो हमें सूचित करना । 

दो या तीन दिन रहने के बाद उस पुरुष ने भगवान्‌ को दूर द्वी से भाते देखा । देख कर, जहाँ 
कुषिदत्तपुराण कारीगर थे वहाँ गया और बोछा--भन्‍्ते ! यह भगवान्‌ जहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध, आ रहे 
है, भव आप जिसका काल समझे । 

तब, ऋषिदृत्तपुराण कारीगर जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये, जोर भगवान्‌ को अभियादुन कर पीछे- 
पीछे हो लिये । 

तब, भगवान्‌ मार्ग से उतर एक बृक्ष के नाचे जाकर बिछे श्लासन पर बैठ गये । ऋषिदत्तपुराण 
कारीगर भी भगवान्‌ का अभिवादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, ऋषिदत्तपुराण कारीगर भगवान्‌ से बोछे, “भनन्‍्ते ! ज़ब हम सुनते हैं कि भगवान्‌, 
भ्रावस्ती से कोशल की ओर चारिका के लिये भ्रस्थान करेंगे, तब हमें बढ़ा असंतोष और दुःख इोता 
है, कि---भगवान्‌ हमसे दूर जा रहे हैं। भन्‍्ते ! जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ ने श्रावस्ती से कोशल 
की ओर चारिका के लिये प्रस्थान कर दिया है, तब्र हमें बढ़ा असंतोप और दुःख होता है, कि--भगवान्‌ 
इमसे दूर जा रहे हैं । 

“भम्ते | जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ कोशछर से मण्लों की ओर चारिका के लिये प्रस्थान 
करेंगे, तथ हमें बढ़ा असंतोष भौर दुःख होता है, कि--भगधान्‌ हमसे दूर जा रहे हैं। भनन्‍्ते ! जब 
हम सुनते हैं कि भगवान्‌ ने कोशछ से मस्लछों की भोर चारिका के ढिये प्रस्थान कर दिया है, तब हमें 
बड़ा असंतोष और दुःख होता है, कि--भगवान्‌ हमसे दूर जा रहे हैं । 

“भम्ते | जब दस सुनते हैं कि भगवान्‌ मस्लों से खद्थियोाँ की ओर चारिका के लिये'* । 

“भ्स्ते | जब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ वज्जियों से काशी की ओर चारिका के लिये'''। 

“सन्ते ! जब हम सुनते हैं कि सगवान्‌ काशी से सगथ की ओर चारिका के लिये ***। 

“जन्से ! झब हम सुनते हैं कि भगवान्‌ मगध से काक्षी की ओर चारिका के लिये प्रस्थान करेंगे, 
तथ इसमें बढ़ा संतोष और आनन्द होता है, किल्‍>मगवान्‌ हमारे मिकट आ रहे हैं। भन्‍्से | जब इम 
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सुनते हैं कि भगधान्‌ ने मगध से काशी की ओर चारिका के ढिये प्रस्थान कर दिया है, तब हमें बदा 
संतोष और आनन्द होता है, कि--भगवान्‌ हमारे निकट भा रहे हैं । 
काशी से वजियों की ओर '*'। 
बजियो से सल्कों की ओर **'। 
मद्लों से कोशछ की ओर ''' 
कोश से आवस्ती को ओर*' '। भस्ते ! जब हम सुनते हैं कि इस समय भगवान्‌ श्ावस्ती में 
अनाथपिषिडक के आराम जेतवन में विहार करते हैं तो हमें अत्यधिक संतोष और आनन्द द्ोते हैं कि-- 
भगवान्‌ हमारे निकट चले जाये । 
है कारीगर ! इसलिये, घर में रहना झंझटों से मरा है, राग का मार्ग है । प्रशनज्या खुले जाकाह के 
सम्मान है । हे कारीगर ! तुम्हें कब प्रमाद-रहित हो जाना चाहिये । 
भस्‍्ते ! इस झंझट से बढ़ा-चढ़ा दूसरा और झंझट है । 
हे क्ारीयर ! इस झंझट से बढ़ा-चढ़ा दूसरा और क्या झंझट है ? 
भन्‍्ते ! जब कोशरूराज प्रसेनज़ित्‌ हवा खाने निकलना चाहते हैं, तब हम राजा की सवारी के 
हाथी को साज, उनकी छाड़ली प्यारी रानियों को आगे-पीछे बेठा देते हैं। भन्‍्ते ! उन भगिनियों का 
ऐसा गन्ध होता है जैसे कोई सुगन्धियों की पिठारी खोल दी गई हो, ऐसे गन्ध से वे राज-कन्यायें 
विभूवित होती हैं। भन्‍ते ! उन भगिनियां के शरीर का संस्पर्श शा ( कोसछ ) होता है जेसे किसी 
रूई के फाहे का, ऐसे सुख से वे पोसी-पाली गई हैं । 
भन्‍्ते ! उस समय हाथी को भी सम्हालना होता है, उन देवियों को भी सम्दाकना होंता है, 
और अपने को भी सम्हालना होता है| भन्‍्से ! हस उन भगिनियां के प्रति पापमय चित्त उत्पनञ्ष नहीं कर 
सकते हैं । भन्‍्ते ! यही उस अंझट से बढ़ा-चढ़ा दूसरा और झंझट है । 
है कारीगर ! हसलिये, घर में रहना झंझटो से ,भरा है, राग का मार्ग हैं। प्रश्नज्या खुछे आकाश 
के समान है| हे कारीगर ! तुम्हे भब प्रमाद-रहित हो जान। चाहिये । 
है कारोगर ! चार धर्मो से युक्त होने से आयेश्रावक स्रोतापन्न होता एऐं'" । किन चार से ? 
है कार्रागर ! आयेध्रावक बुद्ध के प्रति दृह भ्रद्धा'' । अ्र्स के प्रति*'' । संघ के प्रति''' । श्रेष्ठ 
आर सुन्दर शीछो से युक्त ** । 
हैं कारीगर ! तुम लोग बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त ' | धर्म के प्रति । संघ के प्रति *] 
श्रेष्ठ सुन्द्र शीलों से युक्त-* हो । 
हे कारीगर ! तो क्या समझते हो, कोशल में दान-संघिभाग में तुम्हारे समान कितने मलुष्य हैं ? 
अन्‍्ते ! हम छोगों को बढ़ा लाभ हुआ, सुछाभ हुआ कि भगवान्‌ इसमें ऐसा समझते हैं ९ 


3 ७, वेलुद्वारेग्य सुत (५३१. १. ७ ) 
गाहं स्थ्य घमे 
ऐसा मैंने घुना । 
एक समय, भगवान्‌ कोशल में चारिका करते हुये बढ़े भिश्ठु-संघध के साथ जहाँ कोशलों का 
बेलुड्वार नामक आद्वाण-प्राम है, वहाँ पहुँचे । 


वेलुद्दार के ब्राह्मण ग्रहपतियों ने सुना--शाक््य पुत्र श्रमण गौतम सांक्य-कुल से प्रश्रजित हो 
कोशल में चारिका करते हुये बढ़े मिक्षु-संघ के साथ बेलुद्गार में पहुँचे हुये हैं। उन भगवान्‌ गौतम की 
पेसी अच्छी कीति फैली हुई है---पेसे वे भगनान्‌ अईतद्‌ सम्यक्‌ -संयुद्ध'। वे देवताओं के साथ, मार के 


के 
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साथ" छोक को रवर्य शान से फान और साक्षास्कार कर उपदेश कर रहे है | थे चर्म का उपदेश करते 
६....आदि कल्याण, सध्य-कश्याण'''। ऐसे अद्डतों का दर्शन बढ़ा अच्छा होता है । 

तब, बेलुद्वार के वे ब्राइणण ग्ृहपति जहाँ भगवान्‌ थे पहाँ गये । जाकर, कुछ भगवान्‌ को भणाम्‌ 
कर एक ओर बैठ गये, छुछ भगवान्‌ से कुशल-क्षेम्र पूछ कर एक ओर बैठ गये, कुछ भगषान्‌ की जोर 
हाथ ओढ़ कर एक ओर बैठ गये; कुछ भगवान्‌ के पास अपने मम और गोश्र सुना कर एक ओर बैठ 
गये, कुछ चुप-चाप एक ओर बेट गये । 

एक ओर बैद, जेलुद्ार के वे ब्राह्मण ग्रहपति भगवान्‌ से बोले, “हे गौतम ! हम छोगों को 
यह कामनाल्‍अभिप्राय है--दसम छड़के-बाले के झंझट में पढ़े रहते हैं; काशी के चन्दन का प्रयोग 
करते हैं; माछा, गनध और छेप को धारण करते हैं; सोना-चाँदी के खोभ में रहते हैं; सो हम मरने के 
बाद स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को ग्राप्त होवें । हे गौतम ! अतः, हमें ऐसा धर्मोपदेश करें कि हम मरने 
के बाद स्व में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होवें । 

है गृहपति ! आपको अत्मोपनायिक धर्म की बात का उपदेश करूँगा, उसे सुनें '*'। 

»भगवान्‌ बोले, “गृहपति ! आत्मोपनायरिक घर्स की बात क्या है ? 

शहपति ! आयेश्रावक ऐसा विन्तन करता है--मैं जीना चाहता हूँ, मरना नहीं चाहता, सुख 
पाना चाहता हूँ, दुःख से दूर रहना चाहता हूँ। पुसे सुझको जो जान से माश दे वह मेरा प्रिय नहीं 
होगा। यदि मैं भी किसी ऐसे दूसरे को जान से मारूँ तो उसे भी यह प्रिय नहीं होगा । जो बात हमें 
भग्रिय है वह दूसरे को भी वैसा ही है। जो हमें स्वयं अश्रिय है उसमें दूसरे को हम कैसे 
डाल सकते हैं ! 

चह ऐसः चिन्तन कर अपने स्वयं जीघ-हिंसा से विरत रहता है; दूसरे को भी जीघ-हिंसा से 
विरत रहने का उपदेश करता है; जीव-हिंसा से विरत रहने की बढ़ाई करता है। इस प्रकार का 
आचरण शुद्ध होता है । 

गृहपनि ! फिर भी, आरयेश्रावक ऐसा चिन्तन करता है--गदि कोई मेरा कुछ चुरा ले तो धह 
मुझे प्रिय नहीं होगा । यदि में भी किसी दूखरे का कुछ चुरा रू तो वह उसे प्रिय नहीं होगा। 
“चोरी से विरत रहने की बढ़ाई करता है । इस अक्रार उसका कायिक आचरण छुद्ध होता है । 

गृहपति ! फिर भी, जारयश्रावक ऐसा चिन्तन करता है--यदि कोई मेरी सतत्री के साथ व्यभिचार 
करें तो बह सुझे प्रिय नहीं होगा ।'*'पर-सत्री-गमन से विरत रहने की बढ़ाई करता है ।'** 

“'थदि कोई सुझे झूठ कष्ठकर उस दे तो मुझे वह प्रिय नहीं होग/*'"। “झूठ से विरत रहने 
की बढ़ाई करता है । इस प्रकार, उसका घाचखिक आचरण झुद्द होता है । 

'“अथरद्ि कोई चुगली खा कर मुझे अपने मित्रों से छड़ा दे तो मुझे वह प्रिय नही होगा'''। 
* इस प्रकार, उसका वाचसिक आचरण शुद्ध होता दे । 

** 'यदि कोई मुझे कुछ कठोर बात कह दे तो घह भुझे प्रिय नहीं होगा **'। 

“यदि कोई मुझरं बढ़ी बढ़ी बातें बनाये सो वह मुझे प्रिय नहीं होग।/'"'। “बातें बनाने से 
विरत रहने की बढ़ाई करता है। इस प्रकार, उसका वाचसिक आचरण शुद्ध होता है। 

वह बुद्ध के प्रति रह श्रद्धा से युक्त होता है'*। धर्म के अ्रति*'' । संघ के प्रति'*'। श्रेष्ठ और 
सुन्दर शीलों से युक्त*"*'। 

गरृहपति ! जो भार्यक्रायक इत सात सद्धमोँ से और इन चार श्रेष्ठ स्थानों से युक्त होता है, बह 
यदि चाद्दे तो अपने अपने विषय में ऐसा कह सकता है--मेरा निरय ( >वरक ) क्षीण हो गया, मेरी 
तिरइचीनयोनि क्षीण हो गई, मेरा प्रेत-लोक में जन्म लेना क्षीण हो गया, भेरा नरक में पढ़ कर दुर्गंति 
को प्राप्त होना क्षीण दो गया । मैं खोतपत्न हूँ *'परम-ज्ञान म्राप्त करमा अचश्य दे । 

९८ 


| 


3८] संयुस-निकाय [ ५३. १. ६ 


यह कहने पर वेलुद्वार के भाह्णण गृहपति भगवान्‌ से ओके, “हे गौतम |*''सुझे अपना उपासक 
स्वीकार करें ।” 


8 ८, पठपम गिज्जकावसथ सुत्त ( ५३. १. ८ ) 
चघमौव्श 


एक समय भगवान्‌ आतिक में गिझ्ञकावसथ में पिहार कर रहे थे ! 

तब, णायुष्मान्‌ आनन्द जदाँ भगवान थे वहाँ झाये और बोले, “भन्ते ! साल्‍ह नाम का भिक्षु 
मर गया है; उसकी अब क्‍या गति होगी ? भस्ते ! नन्‍्दा नाम की एक भिक्षुणी मर गई है; उसकी अश्न 
क्या गति होगी ? भस्ते ! खुदक्त नाम का उपासक मर गया है; उसकी अब क्या गति होगी ! भन्‍्ते ! 
खुजाता नाम की उपाखिका सर गई है; उसकी अब क्या गति होगी !” 

आनन्द ! साढह नाम का जो मिक्ठु मर गया हैं वह आश्रवों के क्षय हो जाने से अनाभ्रव चित्त 
ओर प्रज्ञा की विमुक्ति को स्वयं जान, साक्षास्कार और प्राप्त कर लिया है। आनन्द ! ननन्‍दा नाम की 
मि्षुणी जो मर गई है वह पाँच नीचे के संयोजनों के क्षय का ज़ाने से आपपातिक हो उस छोक से बिना 
छोटे वहीं परिनिर्षाण पा लेगी । आनन्द ! सुदत्त नाम का जोडेपासक सर गया है घह तीन संयोजनों के 
क्षय हो जाने से तथा राग-द्ेप ओर मोहके अत्यन्त दुर्बल हो जाने से सकृदायामी हो इस संसार में 
केवर एक बार ज्षन्‍्म लेकर दुःखों का अन्त कर लेगा । आनन्द ! सुजाता नाम की जो डपासिका मर 
गई है वह तीन संयोजनों के क्षय हो जाने से खोतापञ्न हो गई है । 


आनन्द ! यह ढीक नहीं, कि जो कोई मनुष्य मरे, उसके मरने पर तथारात के पास आकर इस 
बात को पूछा जय । आनन्द ! इसलिये, मैं तुम्दें धर्मादर्श नामक धर्म का उपदेश करूँगा, जिससे 
युक्त हो आर्येश्रावक यदि चाहे तो अपने विषय में ऐसा कह सकता है--मेरा निरय क्षीण हो गया**' । 
मैं स्रोतापन् हूँ '** परमज्ञान प्राप्त करना अवश्य है। 

आलनुन्द ! धह धर्मादर्श नमक धर्म का उपदेश क्या है: १ 

आमनदु ! भआार्येश्रावक बुद्ध के प्रति दृद श्रद्ध('*' । 

चमम के प्रति**' | 

संघ के प्रति*** । 

श्रेष्ठ आर सुन्दर शीलों से” । 

आनन्द ! धर्मादर्श नामक चर्म का उपदेश यहां है, जिससे युक्त हो आयेशभ्रावक यदि चाहे तो 
अपने विपय में ऐसा कह सकता है'**। 


$ ९, दुतिय गिब्जकावसथ सुत्त (५३. १.९) 


धमोदर्श 
[ निदान--ऊपर जैसा ही ] 
एक ओर बैठ, आयुष्मान आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भन्से ! अशोक नाम का भिक्षु मर गया 


' है; उसकी अब क्या गति होगी ! भम्ते ! अशोका नाम की भिक्षुणी मर गई ह**' सन्‍्ते ! अशोक 
नास का उपासक - ) भन्‍्ते | अशोका नाम की उपासिका'* १७ 


*«[ ऊपरवाऊं सूत्र के पुंसा ही छगा लेना चाहिये ] 


५३, १. १० ] १०, ततिय गिड्जकायसथ खुफ्त [ ३७९ 


8 १०, ततिय गिश्जकावसथ सुत्त (५३. १. १० ) 


घर्मोदर्श 


[ निदान---ऊपर जैसा ही ] 

एक ओर बैठ, आयुष्मान्‌ आनन्द भगवान्‌ से बोले, “भस्ते ! आतिक में कक्ट नाम का 
उपासक मर गया है"? भन्‍्ते ! जातिक में कालिकृ, निकत, कटिस्सह, नुट्ठ, संतुट्ठ, भद्र और 
खुमद वाम के उपासक सर गये हैं; उनको अब क्या गति होगी ? 

आनस्द | भातिक में कक्कट नाम का जो उपासक मर गया है, वह नीचे के पाँय संयोजनों के 
क्षय हो जाने से औपपातिक हो उस छो५ से बिना छोटे घहीं परिनिर्वाण पा छेगा। *'*[ इसी तरह 
सभी के साथ समझ द्लेना 

आनन्द ! मातिक में प्यास से भी ऊपर उपासक मर गये हैं, जो नीचे के पाँच संयोप़नों के 
क्षय “*'। आनन्द ! जातिक में नब्बे से भी अधिक उपासक मर गये हैं, जो घीन संयोजनों के क्षय हो 
जाने, तथा राग, द्वेप ओर मोह के जन्यन्त दुर्बल हो जाने से सकृदागामी'''। जानम्त ! जातिक में पाँच 
सौ से अधिक उपासक मर गये हैं, जो तीन संयोजनों के क्षय हो जाने से स्नातापन्न'*'। 

आनन्द ! यह ठीक नहीं,कि जो कोई मनुष्य मरे, उसके मरने पर तथागत के पास आकर इस 
बात को पूछा जाय । “"'[ ऊपर जैसा ही ] 


बेलुद्वार बर्ग समाप्त 


दसरा भाग 
सहस्सक वर्ग 
8 १. सहस्स सुत्त ( ५३. २. ९१) 
चार बातों से स्रोतापन्न 


एक समय भगवान शभ्रायस्ती में राज़काराम में विहार करते थे । 


तब, सहस्य-भिक्षुणी-संघ जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया, और भगवान्‌ को अभिवादन कर एक 
ओर खड़ा हो गया । 


एक और खड़ी उन भिक्ुणियों से भगधान बोले, “स्रिक्षुणियाँ ! चार धर्मों से युक्त होने से आये- 
श्राचक सख्लोतापक्ष होता है“*'। किन चार से ९ हि 

४. बुद्ध के प्रति" । धर्म के प्रति** | रघ के प्रति": । श्रेष्ठ और सुन्दर शौलो से युक्त" '। 

'पमैक्लुणियाँ ! इन्हीं चार धर्मो से युक्त होने से आर्यश्राघक ख्रोतापन्न, होता है **'। 


$ २. ब्राक्षण सुत्त (५३. २. २ ) 
उदयगामी-मार्ग 

भ्रावस्ती '' जेतवन * | 

भिक्षुओ ! आध्वाण लोग उदयगामी-सार्ग का उपदेश करते हैं । वे अपने श्राचकों को कहते है--- 
सुनो, बहुत सड़के उठकर प्रव की ओर जाओ; बीच में पथनेवाली ऊँची-नीची भूमि, खाई, हैँट, वटीली 
जगह, गददे या नाझे से बचकर सत निकलछो । जहाँ गिरोगे वहीं तुम्हारी रूत्यु हो जाथर्गी । इस प्रकार, 
मरने के बाद तुम स्वर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होगे । 

सिक्षुओ ! यह बआाहाण की मु्खंता का जाना है| यह न तो निर्वेद के लिये, न विराण के लिये, 
न निरोध के लिये, न उपशम के छिये, न ज्ञान-प्राप्ति के लिये, और न निर्वाण के लिये है । 

भिक्षुओ ! मैं आर्यविनय में उदयगामी-मार्ग का उपदेश करता हूँ, जो बिह्कुल निर्धेद्‌ के 
लिये*"' ओर निर्वाण के लिये है । 

भिल्लुओ ! वह उदय-गामी मार्ग कौन सा है जो बिल्कुल निर्वेद के छिये:**!? 

भिछ्ुओं ! आर्यक्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा।'''। * 

चर्म के प्रति'*। 

संध के प्रति**'। 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त **"। 

भिश्षुओ ! यही वह उद्य-गामी मार्ग है जो बिल्कुल निर्वेद के लिये'* 


$ ३२. आनन्द सुत्त (५३. २. ३ ) 
चार बातों से स््नोतापन्न 


एक समय जायुष्सान्‌ आनन्द ओर आयुष्मान्‌ सारिपुत्र भावस्ती में अनाथपिण्डिक के 
आरास जेलवन में विहार करते थे । 


७५३ २, ७ ] ७, दुतिय मिक्ेनामश सुत्त [ ७८१ 


तलब, आयुष्मान्‌ सारिपुत्न संध्या समय ध्यान से उठ जहाँ आयुष्मान्‌ आनन्द थे वहाँ गये और 
कुशल क्षेम पूछ फर एक ओर बैठ गये । , 

एक ओर बेठ, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र आयुष्मान्‌ आनन्द से बोले, “आशुस आनन्द ! किन धर्मों के 
प्रहण से किन धर्मों से युक्त होने के कारण भगवान्‌ ने किसी को स्नोतापन्न होमा बतलाया हैं ?” 

आदुस ! चार धर्मों के प्रह्मण से चार धर्मों से युक्त होने के कारण भगवान्‌ ने किसी को ख्रोता- 
पन्न होना बतलाया है । किन चार के ? 

आबुस ! अश एथक-जन बुद्ध के प्रति जैसी अश्नद्धा से युक्त हो मरने के बाद नरक में पढ़ दुर्शति 
को प्राप्त होता है वेसी बुद्ध के प्रति उसे अश्रद्धा नहीं रहती है। आजुस ! पण्डित आयेश्राधक बुद्धके 
प्रति जेसी दृद अद्धा से युक्त हो मरने के कद स्थर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होता हे, उसे बुद्ध के 
प्रति वैसी ही श्रद्धा होती है--ऐसे बह भगवान्‌ अहंत्‌'*'। ह 

धर्म के भ्रति**'। 

संघ के प्रति । 

अ.बुस ! जसे दुःशील से युक्त हो अज्ष श्थक्‌ जन मरने के बाद**“दुर्गंति को प्राप्त होता है । बसे 
दुःशीछ से वह युक्त नही होता | जैसे श्रेष्ठ ओर सुन्दर शोलोंसे युक्त हो पण्डित भयेश्राधक मरने के 
बाद रघर्ग में उत्पन्न हो सुगति को प्राप्त होता है, वेसे ही उसके शील श्रेष्ठ, सुन्दर, अखण्ड'**। 

आवुस ! इन चार धर्मों के भ्रह्मण से चार धर्मों से युक्त होने के कारण भगवान्‌ ने किसी को 
स्रोतापन्न होना बतलाया हैं । 

# ४. पठम दुग्गति सुत्त (५३. २, ४ ) 
चार बातों से दुर्गति नहीं 

भिक्षुओ ! चार धर्मों से युक्त होने से आयेध्रावक सभी दुर्गति के भय से बच जाता है। 

किन चार से ?** 
$ ५. दुतिय दुग्गति सुत्त (५३. २. ५ ) 
चार बातों से दुर्गति नहीं 

भिक्षुओ ! चार धर्मों से युक्त होने से आर्थध्रावक सभी दुर्गति में पढ़ने से बच जाता है । 

किन चार से १ ** 
$ ६. पठम पित्त नामच सुत्त (५३. २. ६ ) 
चार बातों की शिक्षा 

सिक्षुओ ! जिन पर तुम्हारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, सकाहकार, या यरन्धु-धान्धव को 
समझो कि यह मेरी बात सुनेंगे, उन्हें ख्ोतापत्ति के चार अंगों में शिक्षा दो, प्रवेश करा दो, प्रतिष्ठित 
कर दो | किन चार में ? 

बुद्ध के प्रति**'। 

8 ७, दुतिय मित्त नामथ्व सुत्त (५३. २. ७ ) 
चार बातों की शिक्षा 

भिक्षुओं ! जिन पर सुस्दारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, सहाहकार, या बन्धु-बास्धव को 
समझो कि यह मेरी बात सुनेंगे, उन्हें खोतापत्ति के चार अंगों में शिक्षा दो, भ्रवेश करा दी, भतिष्ठित 
कर दो । किन चार में ९ 

बुद्ध के प्रति हद श्रद्धा रखने में शिक्षा दो,'' “--ऐसे वह भगवान्‌ भर्हृत्‌*'। पृथ्वी आदि चार 
धातुओं में भछे ही कुछ देर-फेर हो जाय, किन्तु बुद्ध के प्रति दइ॒भद्धा से युक्त आर्यक्षावक में कुछ 


७८२ ) स॑ंयुक्ष-निकाय [ ५३, २. १० 


हेर-फेर गहीं हो सकता है | हेर-फेर होना यह है कि बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त भायेश्रावक नरक 
में उरपन्ष हो जाय, या तिरइचीन-योनि में, या प्रेत-योनि में । ऐसा कभी हो नहीं सकता । 

चर्म के प्रति"! 

संघ के प्रति" । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों सें शिक्षा दो 

भिछुओ ! जिन पर तुम्हारी कृपा हो, तथा जिन किन्हीं मित्र, सलाहकार, या यन्धु-बान्धध को 
समझो कि यह मेरी बात सुनेंगे, उन्हें स्नोतापक्ति के हन चार अंग में शिक्षा दो, प्रवेश करा दो, प्रति- 
हिल कर दो । 

8 ८, पठम देवचारिक सुत्त ( ५३. २. ८ ) 
बुद्ध-मक्ति से स्वगं-प्राप्त 

श्रावस्ती ' जेतवन' | 

सब, आयुष्मान्‌ महा-मोग्गलान, जसे कोई बछवान्‌ पुरुष समेटी बाद को पसार दे और पसारी 
बाद को समेट ले वेसे, जेतवन में अन्तर्घान हो भ्रयक्तिद् देवलोक में प्रकट हुये । 

तब, अ्यखिंश के कुछ देवता जहाँ आयुप्मान्‌ मोग्गछ/न थे वहाँ आये और प्रणाम्‌ कर एक ओर 
खड़े हो शये । एक ओर खड़े उन देवता से आयुष्मान्‌ मफकीसगल/न बोले, “आाधुस ! बुद्ध के प्रति 
इंढ़ श्रद्धा) का होना बढ़ा अच्छा ह--ऐसे वह भगधान्‌ जहंत्‌'” । आधुस ! बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से 
युक्त होने से कितने प्राणी मरने के बार्द स्वर्ग में उत्पन्न द्वो सुगति को प्राप्त होते हैं । 


| 


धर्म के प्रति'* । क 
संघ के प्रति 
श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त 
मारिस मोरगछान ! ठीक है; आप ठीक कहते हैं कि बुद्ध के प्रति हृढ़ श्रद्धा'''सुगति को प्राप्त 
अर्म के प्रति * । गा 
संघ के प्रति 
ओछ और सुन्दर शीछों से युक्त 

8 ९, दुतिय देवचारिक सुत्त (५३. २. ९ ) 

बुद्ध-मक्ति से स्वग-प्राप्ति 


एक समथ, आयुष्मान महा-मोग्गलान श्रावस्ती में अनाथपिण्डिक के आराम जेतवन में 
विहार करते थे । 


तब, आयुष्मान्‌ मद्दा-मोग्गलान' ' 'अयर््रिश देवलोक में प्रकट हुये ।'''[ ऊपर जैसा ही ] 


$ १०, ततिय देवचारिक सुत्त ( ५३. २. १० ) 
युद्ध-मक्ति से स्वगं-प्रापि 
तब, भगवान्‌ “'जेतवन में अन्तर्धान हो शयरस््रिश देवलोक में प्रकट हुये । 
“*एक ओर खड़े उन देवता से भगधाद बोले--आजुस ! बुद्ध के प्रति दद श्रद्धा का होना बया 
अच्छा है**"। आयुस ! बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होने से कितने छोग ख्रोतापन्न होते हैं । 
धर्म **। संघ**'। श्रेष्ठ ओर सुन्दर शील 
भारिस | ठीक है 
सहस्सक बे समाप्त 





तीसरा भाग 


सरकानि वर्ग 
8 १. पठम मद्दानाप्र सुत्त ( ५३. ३. १) 
भाषित चित्तवाले की निष्पाप सृत्यु 


ऐसा मैंने सुक । 

एक समय भगवान्‌ शाकय ( जनपद ) में कपिलयस्तु के निम्रोधाराम में घिह्वार करते थे । 

तब, भदहानाम शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ आया, ओर भगवान्‌ को अभिषादद कर एक ओर 
खड़ा हो गया । 

एक ओर खड़ा हो, मह।नाम जशाक्य भगवान्‌ से बोला, “भनन्‍्ते ! यह कपिछवस्तु बढ़ा समझ, 
उश्नतिशील, गुलजार और गुग्जीन है | भन्‍्ते ! तो भी भगवान्‌ था अच्छे-भच्छे मिक्षुओं का सत्संग करने 
के बाद जब मैं सायंक्राल कपिलूचस्थु को लौढता हूँ तब न तो किसी हाथी से मिलता हूँ, न घोड़ा से, 
न रथ से, न बेलयार्ढी से, और न किसी पुरुष से । भस्ते ! उस समय सुझे भगवान्‌ का ख्याल चला 
जता हैं, धर्म का ख्याल चका जाता है; संच का ख्याल चला जाता है। भन्‍ते ! उस समग्र मेरे मन में 
होता दै--थदि मैं इस समथ मर जाऊँ नो मेरी क्या गति होगी ९ 

मह/नाःम ! सत ढरो, मत डरो !! तुम्हारी सुन्यु निष्पाप होगी । भहानाम ! जिसने दीधंकालू 
से अपने चित्त को श्रद्धा में भावित कर लिया है, शीलछ में भावित कर लिया है, विद्या में भाषित कर 
लिया है, त्याग में भावित कर लिया है, जा में भावित कर लिया है, उसका जो यद्द स्थूल द्वारीर, चार 
महा-भूतो का बना, मातः-पिता के संयोग से उत्पन्न, भात-दाकर खा कर पछा पोसा*“'है उसे यहाँ कोबे, 
गंध, चीलें, कुत्ते, सियार और भी कितने प्रार्णी ( नोंच-नोच कर ) खा जाते हैं; किन्तु उसका जो 
दीर्घकाल से भावित चित्त है उसकी गति कुछ और ( ऊध्बंगामी, विशेषयामी ) ही होती है । 

महानाम ! जेसे, कोई धींया तेल के एक घढ़े को गहरे पाती में डुबो कर फोड़ दे । 
तत्र, डसमे जो ठिकड़े-कंकड़ हैं ये नीचे बैठ जायेंगे, ओर जो घी या तेल है वह ऊपर चला आवेग! | 


महानाम ! वैसे ही, जिसने दीर्घकाल से अपने चित्त को श्रद्धा में भावित कर लिया है * | 


महानाम ! तुमने दीर्धकार से अपने चित्त को श्रद्धा में भावित कर लिया हैं, शील'*', 
विद्या' ' ', त्याग '', प्रज्ञा में भावित कर ठिंया है। मद्दानाम ! मत डरो !! मत डरो !! मुम्हारी झृत्यु 
निष्पाप होगी । 


8 २, दुतिय महानाम सुत्त (५२. ३. २ ) 


निर्वाण की ओर अग्रसर होना 


**न[ ऊपर जैसा ही ] 
महानाम ! मत बरो !! मत डरो !! तुम्हारी रझुस्थु निष्पाप होगी। भद्दानास | चार धर्मों से 
यूक्त होने से आर्थश्रावक निर्षाण की ओर अग्नसर होता है। किन चार से ? 


उ८छ ॥ संयुश्ष-निकाय [ ५४, दे, दे 


बुद्ध के प्रति" घर्म "। संघ' '। श्रेष्ठ और सुन्दर शीछू'*'। 

मदानाम ! कोई वृक्ष हो जो पूरव की जोर झुका हो। तब, जड़ से काट देने पर यह किस 
ओर गिरेगा ९ 

अन्‍्ते ! जिस ओर वह झुका है । 

भहानाम ! वैसे ही, चार धर्मों से युक्त होने से आर्यश्रावक निर्वाण की ओर अग्रसर होता है । 


£ ३. मोघ सुत्त (५३. ३. ३ ) 


गोधा उपालक की चुद्ध-मक्ति 

कपिलवस्तु'' '। 

तब, महानाम शाक््य जहाँ गोथा शाक्य था पहाँ गया। जाकर, गोधा शाक्‍्य से बोछा, 
“३ गोधे ! कितने धर्मों से युक्र होने से तुम किसी मनुष्य को खोतापन्न होना समझते हो***? 

सहानास ! तीन धर्मों से थुक्त होने से में किसी मनुप्य को स्रोतापञ्ष होना समझता हूँ। 
किन तीन से ? 

महदानाम ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति रद श्रद्धा से युक्न होता है--ऐसे घद भगवान **'। धर्म के 
प्रति'''। संघ के प्रति'*'। हा हि 

महानाभ ! इन्हीं तीन धर्मों से युक्त होने से **। 

महानास ! तुम किसने धर्मों से युक्त होने से किसी को स्लोत्तापक्ष समझते हो ९ 

गोधे ! चार धर्मों से युक्त होने से में किसी को स्रोतापन्न होना समझता हूँ “'। किन चार से ? 

गोधे ! भार्यश्राधक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा *'। 

धर्म के प्रति'* 

संघ के प्रति *। 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलो से युक्त ***। 

गोधे ! इन्हीं चार ध्मो से युक्त होने से में किसी को खोतापनञ्न होना समझता हूं *'। 

महानाम ! ठहरो, ठहरो ! भगवान्‌ ही थतावेंगे कि इल धर्मो से युक्त होने स या नहीं होने से । 

हाँ गाधे ! जहाँ सगवान्‌ हैं वहाँ हम चलें ओर इस बात को भगवान्‌ से पूछे । 

तब, महानाम शाक्य और ग्रोधा शाक्य जहाँ भगवान्र थे वहाँ आय्रे, ओर भगवान्‌ का जभि- 
घादन कर एक ओर बेठ गये । 

एक ओर बेठ, सहानास शाक्य भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! जहाँ गोधा शाक्‍्त्र था घहाँ मे गया 
और बोला,--“गोथे ! कितने धर्मों से युक्त होने से तुम किसी को ख्रोतापत्ष होना समझते हं।*** 
“*'[ ऊपर की सारी बात |” ठहरो, ठहरो !! भगवान्‌ दी बतावेंगे कि इन धर्मों से युक्त होने से था 
नहीं होने से ! हु ि 

“अम्ते ! यदि कोई धर्म को बात उठे और उसमें भगवान एक ओर हो जायें और भिप्ठु-संघ 
एक ओर, तो भस्‍्ते ! में उधर ही रहूँगा जिधर भगवान्‌ हैं; मैं भगवान्‌ के प्रति इतना श्रद्धा हूँ । 

“भस्ते ! यदि कोई धर्म की बात उठे और उसमें भगवान्‌ एक ओर हो जायें ओर भिक्लु-मिक्षुणी- 
संघ एक ओर, तो भस्‍्ते ! मैं डघर ही रहूँगा जिधर भगवान्‌ हैं; मैं भगवान्‌ के प्रति इतना श्रद्धाल हूँ । 

अन्‍्ते ! यदि 'पुक ओर भगवान्‌ हो जायेँ जौर एक भोर भिक्षु-संघ, लिक्षुणी-संघ तथा सभो 

डपासक '*। ' 

भन्‍्ते ! यदि'*एक ओर भगवान्‌ हो जायें ओर एक ओर भिक्षु-संघ, मिक्षुणी-संघ, सभी 
उपासक, तथा उपासिकार्ये, '-। 
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अन्‍्ते ! यदि ''एक ओर भगवान्‌ हो जायें और एक ओर भिक्षु-संघ, सिक्षुणी-संघ, सभी 
उपासक, उपासिकाये, सथा देव-मारअहा के साथ यह लोक, और देवता, मनुष्य, अमण 
तथा आइण'”'। 

गोधे | सो तुमने इस प्रकार का विचार रखते हुये महानास शाक्य को क्‍या कहा ? 

भस्ते ! मैंने महानास शाक्य को कल्याण और कुशल छोड़ कर कुछ नहीं कहा ? 


8 ४. पठम सरकानि सुच्त ( ५३. ३, ४ ) 


सरकानि शाक्य का स्लोतापन्न होना 


कपिलवस्तु'' । 
हि जा समय सरकानि झाक्य मर गया था, ओर भगवान ने उसके स्रोतपसञ्न हो जाने की बात 
कर ५००] 
वहाँ, कुछ शाक्य इकहे होकर चिद् रहे थे, खिसिया रहे थे, और त्रिरोध कर रहे थे--आश्रर्य 
है रे, अद्भुत है रे, आजकल भी कोई यहाँ क्या स्नोतापत्ष होगा !! कि सरकानि शाक्प्र मर गया है, 
ओर भगवान्‌ ने उसके स्नोतापन्न हो जाने की बात कह दी हैं। सरकानि शाक््य तो धर्मपालन में बढा 
दुर्बल था, मदिरा भी पीता था। 
तब, ''' एक ओर बैठ, महानाम शाक्य भगवान्‌ से बोला, “भस्ते ! “यहाँ कुछ शाक्य हकहठे 
होकर चिद रहे हैं, खिलिया रहे हैं, ओर विरोध कर रहे हैं: '।”” 
महानाम ! जो उपासक दीघध॑काल से बुद्ध को शरण में आ चुका है, धर्म की, और संघ की 
शरण में आ चुका है, डसकी घुरी गति कैसे हो सकती है ! 
महानाम ! यदि कोई सच कट्दना चाहे तो कटद्देगा कि सरकानि शाक्य दीर्घकाल से बुद्ध को शरण 
में क्षा चुका था, धर्म की **, और संघ की ***। 
महानाम ! कोई पुरुष बुद्ध के ग्रति एढ़ श्रद्धा से युक्त होता है--ऐसे वह भगवान्‌ भरहंत्‌'''। 
धर्म के प्रति'*। संघ के प्रति'''। श्रेष्ठ प्रज्ञा आर विश्युक्ति से युक्त होता है। वह जाश्रव्रों के क्षय हो 
जाने से अनाश्नव चित्त और प्रज्ञा की विमुक्ति को देखते ही देखते स्थर्यं जान, साक्षात्कार कर और प्राप्त 
कर विहार करता है । महानाम ! वह पुरुष नरक से मुक्त होता है, तिरशचीन ( >पक्ु ) गोनि से मुक्त 
होता है **। 
महानाम [ कोई पुरुष बुद्ध के प्रति दृह अदा से युक्त होता है--ऐसे बह सगवान्‌ अहँत्‌'*। 
धर्म के प्रति'* । संघ के प्रति '**। श्रेष्ठ प्रज्ञा से युक्त होता है; किन्तु विमुक्ति से युक्त नहीं होता है । वह 
नीचे के पाँच बसधनों के क्षय हो जाने से औपपातिक होता है**'। महानास ! वह पुरुष भी नरक से 
मुक्त होता है '*। 
मद्दानाम ! कोई पुरुष बुद्ध के प्रति'"'। धर्म के प्रति '*। संघ के प्रति'''। किन्तु न तो श्रेष्ठ प्रज्ञा 
से युक्त होता है ओर न विम्युक्ति से । धह तीन संयोजमों के क्षय हो जाने तथा राग-द्ेष-मोह के अत्यन्त 
दुबंछ हो जाने से सकृदाग।मी होता है, एक बार इस छोकफ में जन्म लेकर दु.खों का अन्त कर छेता है । 
मदहानाम ! वह पुरुष भी नरक से मुक्त होता है*'। 


महानाम ! “किन्तु, न तो श्रेष्ठ प्रज्ञा से युक्त होता है ओर न विमुक्ति से । वह तीन संयोजनों 
के क्षय हो जाने से स्ोतापन्न होता है '*'। मद्टानाम ! वह पुरुष भी नरक से मुक्त होता है । 
महानास ! कोई पुरुष न बुदू के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है, न धर्म के भ्रति, न संघ के 
प्रति, न श्रेष्ठ श्रज्ञा से युक्त होता है, और न विमुक्ति से । किन्तु, उसे यह घर्म होते हैं--भ्रद्धेन्द्िय, 
बीर्येन्द्रिय, स्टरती न्हिय, समाधीन्द्रिय, प्रशेन्द्रिय | बुद्ध के बताये धर्मों को घह बुद्धि से कुछ समझता 
है। सहानाम ! यद पुरुष नरक में नहीं पदेगा, तिरहयीम योनि में नहीं पढ़ेगा**'। 
९९ 
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सदह्दामाम | किन्तु, उसे यह धर्म होते हैं--.अद्धेग्दिय' ' 'बुद्ध के प्रति उसे कुछ प्रेम 5 भद्धा 
इोती है। मह्दानाम ! बह पुरुष भी नरकमें नहीं पढ़ेगा' ' ॥ 

मदानास ! यदि यह बढ़े-बढ़े छुक्ष भा सुभाषित और दुर्भाषित को समझते तो मैं इन्हें भी 
खोतापन्न होना कदता' ''। सरकानि शाक्यका तो कहना ही क्या ! सहानास । सरकानि शाक्य ने मरते 
समय धर्मको ग्रहण किया था । 


$ ५, दुतिय सरकानि छुसत ( ५३, ३. ५ ) 


नरक में न पड़नेवाले व्यक्ति 
कपिलवस्तु''। 


हु * [ ऊपर जसा ही ] 
तब, “एक ओर बढ, महानाम शाक्य सगवानसे बोला--“भन्ते !''' कुछ शाक्य इकट्ठे होकर 
चिढ़ रहे हैं 
महानाम ! जो छुद्धके प्रति दृढ श्रद्धा", घर्म'*, संघ “', उसकी गति डुरी केसे हो सकती है ? 
महानाम ! कोई पुरुष छुड़के प्रति जर्यन्त श्रद्धालु होता हैं--ऐसे घह भगवान्‌''*; चह नरकसे 
मुक्त हो गया है 
मद्दानाम ! कोई पुरुष बुद्धक प्रति अत्यन्त श्रद्धालु होता धर्मके प्रति, संधके प्रति'*', श्रेष्ठ 
प्रज्ञा और विमुक्ति से युक्त होता है, वह नीचेके पाँच बन्धरनोंके कट जानेसे बीच ही मे परिनिवांण पा 
लेनेवाला होता है । उपहत्य-परिनिवांयी6! होता है। संस्कार-परिनिर्वायी: होता हे, असंस्कार-परिनिर्वायीर 
होता है | ऊध्वेल्लोत' ' 'अकनिष्ठगार्मा& होता हैं। महानाम ! घष्द पुरुष भी नरक से मुक्त होता है'''। 
महानास ! कोई पुरुष बुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु होता हैं “*, धर्म के प्रति'* , संघ के 
प्रति '', किन्तु न तो श्रेष्ठ प्रज्ञा ओर न विमुक्ति से युक्त होता हैं, बह तीन संयोजनों के क्षय हो जाने 
से तथा राग, द्वेष ओर मोह के अस्यन्त दुबंल हो जाने से सकृदागामी होता है'* । महानाम ! चह 
पुद्ष भी नरक से मुक्त होता है ''। 
मद्दानास ! कोई पुरुष बुद्ध के प्रति अत्यन्त श्रद्धालु होता है, धर्म के प्रति'*', संघ के 
प्रति' ' *, किन्तु न तो श्रेष्ठ भ्रश्ा आर न विमुक्ति से युक्त होता है, वह तीन संयोजन के क्षय होने से 
स्रोत्ापन्न होता है'*' | महानाम ! वह पुरुष भी नरक से मुक्त द्वोता दै' । 
महानाम ! कोई पुरुष बुद्ध के प्रति अन्यन्त, श्रद्धालु नहीं होता, न धर्म के प्रति, न संघ के 
प्रति, ३ किन्तु उसे यह धर्म होते हैं--अ्रद्धेम्द्रिय'** । महानाम ! वह पुरुष भी नरक मे नहीं 
पढ़ता 
हु मसहानाम ! * न विमुक्ति से युक्त होता हैं, डिन्‍्तु उसे यह धर्म, और बुद्ध के श्रति उसे कुछ 
भ्रद्धा-प्रेस रहता है, महानाम ! यह पुरुष भी नरक मे नहीं पड़ता है 
महानाम ! जैसे, कोई दुरी जमीन हो, जिसमे घास-पौधे साफ नहीं किये गये हो। और बीज 
भी बुरे हो, सड़े-गले, हवा भर धूप में सूख गये, सार-रहित, जो सहज में लगाये नहीं जा सकते हो । 


पानी भी ठीक से नहीं बरसे । तो, क्‍या वह बीज उगकर बढदने पायेंगे ? 
नहीं भन्‍्ते ! 


महानाम ! वैसे ही, यदि धर्म बुरी सरह कहा गया हो (+> दुराण्यात ), छुरी तरह बताया 
गया हो, निर्धाण की ओर ले जानेवाछा नहीं हो, ( राग, द्वेष और मोह के » उपशस के किए नहीं हो, 
तथा असम्थक्‌ सम्बुद्ध से प्रवेदित हो, तो उसे में बुरी जमीन बताता हूँ । उस धर्म के अनुसार ठीक से 
चलनेवाले ओ श्राषक हैं, उन्हें में बुरे बीज बताता हूँ । 
77 # इन अच्दी की व्याख्या के लिये देखो ४६.२.०, पृष्ठ 3१४ । 
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महानाम ! जैसे, कोई अच्छी जमीन हो, जिसमें घास-पौधे साफ कर दिये गये हों; और बीज 
भी अच्छे पुष्ट हों, न स्ेगले, न हवा और धूप में सूख गये, सारयुक्त, जो सहज में लगाये जा सकते 
हों । पानी भी ठीक से बरसे । तो, क्या वह बीज उगकर बढ़ने पायेंगे ? 

हाँ भनन्‍्ते ! 

महानाम ! वैसे ह, यदि धर्म अच्छी तरह कहा गया हो ( ८ स्वाख्यात ), अच्छी तरह बलाथा 
गया हो, निर्वाणकी ओर छे जानेवाछा हो, उपशम के लिए हो, तथा सम्पड़-सम्बुद्ध से प्रवेदिश हो, 
तो उसे मैं अच्छी जमीन बताता हूँ। उस धर्म के अनुसार ठीक से चलनेवाले जो थराषक हैं, रहें में 
अच्छे बीज बताता हूँ । 

'“महानाम ! सरकानि शाकक्‍्य ने सरने के समय धर्म को पूरा कर लिया था । 


& ९. पठम अनाथपिण्डिक सुत्त (५३. ३. ६ ) 
अनाथपिण्डिक गृहपति के गुण 


भ्रावस्ती ''' जंतवन' । 

उस समय, अनाथपिण्डिक गृहर्पात बद्दा बीमार पड़ा था । 

तब, अनाथपिण्डिक ग्ृहपति ने एक पुरुष को आशभन्त्रित किया, “ सुनो जहाँ आयुध्मान्‌ 
सारिपुत्र हैं वहाँ जाओ और मेरी ओर से उनके चरणों पर शिर से घन्दुना करना--भन्ते ! अमाथपिण्डिक 
गृहपति बडा बीसार पडा है, सो आयुष्मान्‌ सारिषुत्र के चरणों पर शिर से वन्दना करता हैं। भौर, यह 
कहो--भन्ते | थदि अनुकम्पा करके आयुष्मान्‌ जहाँ अनाथपिण्हिक गृहपति का घर है वहाँ चलते तो 
ब्रढ़ी अच्छी बात होती । 

“भन्ते ! बहुत अच्छा” कह, वह पुरुष *' । 

आयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने चुप रहकर स्वीकार कर लिया। 

तब्र, आयुष्मान्‌ सारिपुत्र पूर्वाह्ष समय, पहन आर पात्र-चीघर ले आयुष्मान्‌ आनन्द को पीछे 
कर जहाँ अनाथपिण्डिक गृहपति का घर था चहाँ गये, भर बिछे आसन पर बैठ गये । 

बैठकर, आयुष्मान्‌ सारिपुत्न अनाथपिण्डिक ग्ृहपति से बोले, 'गृहपति ! भाप की तबियत*'* १? 

भन्ते ! मेरी तबियत णच्छी नहीं: । 

गृहपति ! अश्ष प्थक-जन बुद्ध के प्रति जिस श्रद्धा से युक्त होकर मरने के बाद नरक में उत्पन्न 
हो दुर्गति को भ्राप्त हौता है, वेसी अश्वद्धा आप में नहीं है; बढिक गृहपति आपको बुद्ध के प्रति शढ़ 
श्रद्धा है--ऐसे वह भगवान्‌" । बुद्ध के प्रति उस दृढ श्रद्धा को अपने में देखते हुए बेदना को 


शान्त करें । हे हे 
गृहपति ' '''धर्म के प्रति उस इृढ श्रद्धा को अपने में देखते हुए वेदना को शान्त करें । 


गुहपति ! '''संधके प्रति'** । 

गृहपति ! अक्ष पृथकू-जन जिस दुःशीक् से युक्त होकर मरने के बाद नरक में'''; बक्कि, 
गृद्दपति ! आप श्रेष्ठ और सुन्दर शालों से युक्त हैं। उन श्रेष्ठ और सुन्दर शीछों को अपने में देखते 
हुए बेदना में देखते हुए बेदना को शाब्त करें। 

गृहपति ! अज शथक्‌-जन जिस मिथ्पा-दृष्टि से युक्त, बढिकि सष्पति ! आपको सम्यक-दृष्टि है । 
डस सम्यक-इृष्टि को अपने में देखते हुए" । 

“ डस सम्पक-संकलप को अपने में देखते हुए" । 

“उस सम्प्रक-बाचा को अपने में देखते हुए *' । 

““डस सम्यरू-कर्मान्त को अपने में देखते हुए । 


७८८] संयुत्त-निकाय (५३. ३. ७ 


उस सम्बक-आजीद को अपने में देखते हुए 
उस सम्यक-ध्याथाम को अपने में देखते हुये 
“उस सम्यक स्मृति को अपने में देखते हुए“ । 
डस खम्यक-समाधि को भपने में देखते हुए** * 
गृहपति ! अज्ञ पृथक-जन जिस मिथ्या-श्ञान से युक्त “**; मद्कि, गृहपति ! आप को सम्यकू-शान 
है । उस सम्यक-शान को अपने में देखते हुए*'* । 
गृहपति ! अश् पृथकू-जन जिस मिधथ्या-चिसुक्ति से युक्त'*'३ पल्कि, गृदपति ! आपको सम्यक्‌- 
विमुक्ति है। उस सम्यक-पिमुक्ति को अपने में देखते हुए '*' । 
तब, अनाथपिण्डिक गृह्पति की घेदनायें शाल्त हो गईं । 
तब, सनाथपिण्डिक गृहपति ने आयुप्मान्‌ सारिपुत्त और आयुष्मान आनल्द को स्वयं 
स्थालीपाक परोखा । 
तब, आयुच्मान्‌ सारिपुतश्र के भोजन कर लेने के बाद अनाथपिण्डिक गृहपति नाचा आसन लेकर 
एक ओर बैठ गया। 
एक ओर बैठे भनाथपिण्डिक को जआयुष्मान्‌ सारिपुत्र ने इन गाथाओं से अनुमोदन किया--- 
बुद्ध के भ्रति जिसे अचल श्रद्धा सुप्रतिष्टिककहै: 
जिसका शीछ कल्याणकर, श्रेष्ठ, सुन्दर और प्रशंसित है ॥ १ ॥ 
संघ के प्रति जिसे श्रद्धा है, जिसकी समझ सांधी हैं, 
उसी को अवरित्र कहते है, उसका जीवन सफल है ॥ २७ 
इसलिए श्रद्धा, शीलू और स्पष्ट घर्म-ज्ञान से, 
पण्डितजन युक्त होथें, डुद्दों के उपदेश को स्मरण करते हुम्‌ ॥ $ ॥ 
तब आयुष्मान्‌ सारिपुश्र श्रनाथपिण्डिक सृहपति को इन गाधाणे से अनुमोदन कर आसन से 
डठ चले गये । 
तब आयुष्मान्‌ जाननद जहाँ भगवान थे वहाँ जाये" * | एक और बेटे हुए आयुष्मान आनन्द 
से भगवान्‌ बोके- आनन्द ! तुम इस दुपद्दरिये से कहाँ से आ रहे हो ?”! 
भन्‍्ते | आयुष्मान्‌ सारिपुश्न ने अनाथपिण्डिक ग्रृहपति दो एपे-ऐस उपदेश दिये हे! 
आनन्द ! सारिपुत्र पण्डित हैं, महाप्रज्ञ है कि खोतापक्ति के चार अंगी को दुस प्रकार से विभक्त 
कर देता है । 


$ ७. दुतिय अनाथपिण्डिक सुत्त ( ५३. ३. ७ ) 


चार बातों से भय नहीं 

भ्रायस्ती' * जेतवन "| ;॒ 

“तब, अनाथपिण्डिक ग्रहपति ने एक पुरुष को आसमन्त्रित किया, “सुनो, जहाँ भायुच्मान्‌ 
आनन्द दें वहाँ जाओ'**।! 

“सब आयुष्मान आनन्द पूर्वाक्ल समय पहन ओर पात्र-चीवर छे'* । 

-"'अम्से ! मेरी तबियत अच्छी नहीं: । 

गृहपति ! चार धर्मों से युक्त होने से अश एथक-जन को घबराहट कँपकेंपी और झृत्यु से भय 
होते हैं । किन चार से ! 

गृहपति ! अक्ष प्थक-अन बुद्ध के प्रति अधरद्धा से युक्त होता है । उस अश्रद्धा को भपने में देख 
डसे घबदहट, केंपकपी भोर झुत्यु से भप होते हैं । 


७५३. ३, ८ ] <. ततिय अनाथपिण्डिक छुक्त [ ७४८९ 


चर्म के प्रति अश्रद्धा **' । 

संघ के प्रति अश्नद्धा।*' । 

दुशशोल' ** | 

गृहपति ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से अज्ष परथक-जन को धवडाहट, केंपकेंपी और झत्यु 
से भय होते हैं । 

गृहप ते ! चार धर्मों से युक्त होने से पण्डित आर्यक्राघक्र को न घबड़ाहट, न केँपकेपी और से 
रुत्यु से भप हंते हैं । किन चार से ? 

गृहपति ! पण्डित आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त '*' । 

धर्म: । संघ: । श्रेष्ठ और सुन्दर शीछ** । 

ग्ृहपति ! इन्हीं चार धर्मो से युक्त होने से पण्डित आयेश्रावक को न घबदाहट, न कैंपकेंपी 
ओर न झत्यु से भय हमे हैं । 

भन्‍्ते आनन्द ! मुझे भग्य नहीं होता । मैं किससे इरूँगा ? भस्‍स्ते ! मैं बुद्द के प्रति हृढ़ भ्रद्धा''', 
धर्म *"*; संघ**५ तथा भगवान्‌ ने जो गृहस्थोचित शिक्षापद दतायें हैं. उनमें से मैं अपने में किसी को 
खण्डित हुआ नहीं देखता हैँ । 

गृहपति ! छाम हुआ, सुलाभ हुआ !! यह आपने ख्रोतापत्ति-फल की बात कही है | 


६ ८ ततिय अनाथपिण्डिक सुत्त (५३ ३, ८) 
आयेश्ाचक को वेर-भय नहों 


श्रावस्ती ' जतवन । 

तब, अनाथपिण्डिक गृहपल जहाँ भगवान्‌ थे घहों आया" । 

एक भोर बेठे हुए अनाथपिण्डिक गृहपति से भगवान्‌ बोले--“गृहपति ! भार्यक्षाधक्र के पाँच 
मय, वर शास्व होते है । वह ज्रोतापत्ति के चार अंगों से युक्त होता है। वह कषार्यज्ञनन को प्रज्ञा से पैट 
कर देख छेता है। वह यदि चाहे तो अपने विषय में ऐसा कह सकता है--मेरा नरक क्षीण हो गया, 
तिरइचीन योनि क्षाण हो गईं'*' में ख्रोतापन्न हूँ । 

गहपति ! जीव-हिंसा करनेवाले को' जीव-हिंसा करनेके कारण इ_स छोक में भी और परल्लोक मे 
भी भय तथा वैर होते हैं । जीव-हिंसा से घिरत रहनेवाले के घद्ठ बैर और भय शान्त द्वांते हैं । 

“चोरी से विरत रहनेवाले के *** । 

“ब्यभिज्ञार से विरत रहनेवाले के'* । 

"*'"मिथ्या-भाषण से विरत रहनेवाले के ''' । 

*“खुरा शादि नशीली चीजों के सेघन से पिरत रहने वाले के'** । 

इन से पाँच भय-बेर शान्त होते हैं । 

वह किन स्रोत्तापत्ति के चार अंगों से युक्त होता है ! 

बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा''' । धर्म''' । संघ *' । श्रेष्ठ और सुन्दर शील *' । 

घह इन्हीं स्नोतापत्ति के चार अंगों से युक्त होता है । 

किस जआर्यक्षान को वह प्रज्ञा से पैठ कर देख लेता है ? 

गृद्पति ( आर्यश्षावक प्रसीत्य समुत्पाद्‌ का ठीक से सनन करता हँ--इस तरह, इसके होने से 
यह होता है, इसके उत्पन्न होने से यह उत्पक्ष हो जाता है। हस तरदद इसके न होने से यह नहीं होता 
है, इसके निरोध होने से यह निरुद्ध हो जाता है । जो यह अविद्या के प्रत्यथ से संस्कार, संस्कारों के 
प्रत्यय से पिजश्ञान*“ । “इस तरह सारे दुःख-समुदाय का निरोध होता है । 


उर्० | संबुत्त-निकाय [ ५२, ३ १७ 


इसी आयेश्ञान को चह प्रज्ञा से पैठ कर देख लेता है । 

गृहपति ! ( इस तरह ) आयंज्ञावक के पाँव भय बेर शान्त होते हैं। बह खोतापत्ति के चार 
अंगों से युक्त होता है । वह आये-ज्ञान को प्रज्ञा से पैठकर देख लेता है। वह यदि थाहे तो अपने विषय 
में ऐसा कह सकता है---मेरा नरक क्षीण हो गया *' मैं स्लोतापन्न हूँ" *' । 


$ ९. भय सुस्त (५३.३. ९ ) 
वेर-सय रहित व्यक्ति 
आवस्ता' ' जेतवन''' । 


तब कुछ सिक्षु जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आये'*' । 
एक भर बैडे उन भिक्षुओं से भगवान्‌ बोले--'** [ ऊपर जैसा ही ] 


$ १०. लिच्छवि सुत्त ( ५३. ३. १० ) 
भीतरी स्नान 


एक समय भगवान्‌ बेंशाली में महाचन की कूटाऑरिशाला में विहार करते थे । 

तब लि्छवियों का महामात्य ननन्‍्दक जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया और भगवान्‌ को अभिवादन 
कर एक ओर बैठ गया । 

एक ओर बठे लिच्छवियों के मद्दामात्य नन्दक से भगवान्‌ बोले---'ननन्‍्दक ! चार धर्मों से युक्त 
होने से आयंश्रावक स्रोतापन्न होता है''' । किन चार से ? 

बुद्ध के प्रति €ढ़ श्रद्धा''' । धर्म “ । संघ” । श्रेष्ठ और सुन्दर शील*** । 

भन्‍्दुक ! हन चार धर्मों से युक्त होने से आर्यश्रावक दिश्य भौर मानुष आयुवाला होता हैं, 
चर्णवाछ होता है'*' सुखवाला होता है, आधिपत्पवाला द्वोता है । 

नन्दुक ! इसे मैं किसी दूसरे भ्रमण था ब्राह्मण से सुनकर नह्दी कह रहा हूँ , किम्तु जिसे मैंने 

स्वयं जाना, देखा और अनुभव किया है यही कह रहा हूँ । 

यह कहने पर, कोई एक पुरुष आकर ' नन्दक से बोला--भन्ते ! स्नान का समय हो गया । 

अरे ! इस बाहरी स्वान से क्‍या, मैंने आध्यात्म ( ८ भीतरी ) स्नान कर लिया, जो भगवान्‌ के 
प्रति श्रद्धा हुईं । 


सरकानि वर्ग समाप्त 


चोथा भाग 


पृण्याभिसन्द वर्ग 
3 १ पठम अमिसन्द सुत्त (५३. ४. १) 


पुण्५ की चाग धाराये 


आवस्ती ' जैतवन “* । 

भिक्षुओ ! चार पुण्य की घारायें > कुशल की घारायें, सुखवर्धक हैं | कौन-सी चार १ 
मिक्षुओ ! आयय॑श्रावक बुद्ध के प्रति हृढ श्रद्धा" । 

धर्म के भ्रति' * । 

संत्र के प्रति । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त *। 

भिक्षुओ ! यही चार पुण्य की *। 


$ २, दुतिय अमिसन्द सुत्त ( ५३. ४. २) 


पुण्य की चार धारायें 

भिछ्ुओ ! चार पुण्य की घारायें 5 कुशल की भारायें, सुखवधंक हैं । कौन-सी बार ? 

भिक्षुओ | आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति रद श्रद्धा *' । 

धर्म के प्रति'* । 

संघ के प्रति 

सिक्षुओ ! फिर भी आरयैश्षावक मलरू-मात्सं से रद्दित चित्त से घर भे बसता द्द दानशीछ, 
दानी, त्याग में रत, याचन करने के योग्य'**। यह चौथी पुण्य की धारा 5 कुशल की घारा सुख- 
घर्क है 

भिक्षुओ ! यहां चार पुण्य की । 


$ ३, ततिय अभिसन्द सुत्त (५३, ४. ३ ) 


पुण्य की चार घाराये 


मिक्षुओ ! चार पुण्य की '** । कोन चार ? 

सिक्षुओ ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा । 

चर्म के प्रलि*' । 

संघ के प्रति 

प्रश/वान्‌ होता है; ( सभी चीजें ) उदय और अस्त होने धाली हैं---इस प्रज्ञा से युक्त होता है 
श्रेंह्ठ भोर सीक्ष्य प्रशा से युक्त होता है जिससे दुखों का विल्कुक क्षय हो जाता है। यह चौथी पुण्य की 
धारा, कुशल की घथारा सुकवर्॑क हे । 


जथ्२ ] संयुत्त-निकाय [ ५३. ४. 


मिक्कषुओ ! यही घार पुण्य की ''* । 
8 ४. पठम देवपद सुत्त ( ५३. ४. ४ ) 
चार देव-पद्‌ 
आवबस्ती *' जेतवन *' । 


सिक्षुओ ! यह चार देवों के देव-पद, अविश्युद्ध प्राणियों के विज्वुद्धि के किए, भरघच्छ प्राणियों को 
स्वच्छ करने के लिए हैं। कौन से चार ! 

मिक्षुरो | आार्यश्रावक बुद्ध के प्रति इद श्रद्धा ''' । 

धर्म के प्रति" ** । 

संघ के प्रति** । 

श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त'** । 

भिक्षुओ ! यह चार देधों के देव-पद्‌ '*' । 

$ ५, दुतिय देवपद सुत्त (५३ ४.० ) 
३ ५:१४ 
चार देव-पद 

भिक्षुओ ! यह चार देवों के देव-पदु"*' ! कौन से चार ? 

भिक्षुओ | आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होत। हैं-- ऐसे बह भगवान्‌ अहंत्‌'' । 
बह ऐसा चिन्तन करता है, “देवों का देवपद्‌ क्‍या है १!” यह यह समझता है, “मैं सुनता हूँ. कि देवता 
हिंसा से विरत रहते हैं, में भी किसी चक या अचक प्राणी को नहीं सताता हूँ । यह मैं तो देव-पद से 
युक्त होकर विहार करता हूँ । यद्द प्रथम देवों का देव-पदढ़ है''' । 

घ॒मम के अति'** ! 

संघ के प्रति*** । 

श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीछों से युक्र'* । 

भिक्षुओ ! यही चार देयों के देव-पद ' । 


£ ६, सभागत सुत्त (५३ ४. ६ ) 


देवता भी स्वागत करते हे 

मिक्षुओ ! चार धर्मो से युक्त पुदष को देवता भी सम्तोषपूर्वक स्थागत के शब्द कहते हैं । 

किन घार से १ ] है 

भिक्षुओ ! आयंश्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है--रेले बह भगवान्‌" । जो 
देवता बुद्ध के प्रति दृइ भ्रद्धा से युक्त हैं बह यहाँ मरकर वह्दों उत्पन्न द्ोते हैं। उनके सन में यह दोता 
है-- बुद्ध के प्रति जिस श्रद्धा से युक्त हो हम वहाँ मरकर यहाँ उत्पत्न हुए हैं, उसी श्रद्धा से युक्त 
आयंश्षावक को देवता “आइये !!” कह अपने पास बुछाते हैं । 

धर्म । 


संघ । 
श्रेष्ठ ओर सुन्दर शीक्षों से युक्त *** । 


मिक्षुती | हन्हीं चार धर्मों से युक्त पुरुष को देवता भी सन्तोपपूर्यमक स्थागत के दाब्द 
कहते हैं । 


५३, ४. ९. ९. कालि खुसे [ ७९३ 


$ ७. पहानाम सुत्त (५३. ४. ७ ) 
सच्चे उपासक के गुण 

एक समय भगवान्‌ शाक्य ( जनपद )में कपिलवस्तुर्म निम्रोधाराममें विहार करते थे । 

तब महानाम शाक्य जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ आया''* । एक ओर बेठ महान।म शाक्य भगवानूसे 
बोला, “भन्ते ! कोई उपासक कैसे होता है ?” 

महद्ानाम | जो बुद्ध की, धर्म की भौर संघ की शरण में आ गया है वही उपासक हैं । 

भन्‍्ते ! उपासक शीलसम्पन्न केसे होता है ? ॥॒ 

महानाम ! जो उपासक जीवहिंसा से विरत होता हैं. शरात्र इत्यादि नशीली चोजोके सेथन 
करने से बिरत होता है; वह उपासक शील पर्पन्न है । 

अन्‍्ते ! उपासूकु श्रद्धा-सम्पद् केसे होता है ! 

महानाम ! जो उपासक श्रद्धालु होता हैं; बुद्ध की बोधिमें ध्रद्धा करता है--ऐसे बह भगवान्‌ **; 
महानाम ! इतनेसे उपास# अ्रद्धा-सम्पन्न होता है । 

भन्‍्ते ! उपासक त्याग-सम्पन्न केसे होता है ? 

महानाम ! उपासक मसल-मात्सयंले रहित ''; मह/नास ! हतने से उप्सऊ त्याग-सरपस् होता है । 

भन्‍्ते ! उपासक प्रज्ञा-सम्य्ञ केसे होता है १ 

मद्ानाम ! उपाप्तक प्रश्ावान्‌ होता दै; सभी चीज उदय और अस्त होती ६--इस प्रज्ञासे युक्त 
होता है; भार्य और वीदण प्रज्ञासे युक होता है। जिससे हुखोंका बिल्कुल क्षत्र होता है। मद्ानाम ! 
इतने से उपससक प्रज्ञा-सम्पन्त द्ोता है । 

$ ८, वस्स सुत्त (५३. ४. ८ ) 
आश्रव-क्षय के साधक-धमे _ 

भिक्षुओ ! जैसे पर्वत के ऊबर कुठ बरस जाने से पानी नीचे की ओर बहते हुए पर्वत के कन्दरे 
भर प्रदर को भर देता है; उनको भरहर छोटी-छोटी नालियों को भर देता है; उनको भरकर बद़े बढ़े 
नाकों को भर देता है; **'छोटी-छोटो नदियों को भर देता है; *''बडी-बड़ी नदियों को भर देता हैं ; 
*"महासमुद्र, सागर को भी भर देता है । 

भिक्षुओो ! वैसे ही आर्यश्राधक को जो बुद्ध के श्रति दृढ़ भरद्धा है, धर्म के प्रति' , संब के 
प्रति'*; श्रेष्ठ और सुन्दर शीकछो से युक्त***; पह धर्म बहने हुए जाकर आश्रवों के क्षय के छिए्‌ 
साधक द्वोते हैं। 


$ ९, कालि सुत्त (५३. ४. ५ ) 
स््नोतापन्न के चार घमम 
[ ऊपर मैप्ता ही ] 


तथ, भगवान्‌ पूर्वाह्ड-समय पहन भौर पात्र-चीवर छे जहाँ कालिगोधा शाक्यानी का घर था 
वहाँ गये । भाकर बिछे आसन पर बैठ गये | 

“एक जोर बैठी कालियोघा छाक्य।नी से भगवान्‌ बोले--'गोथे ! चार धर्मों से युक्त होने से 
आयंश्षापिका स्नोतापन्न होती है *' । किन चार से ? 

“गोघधे ! आायेश्षाविका बुद्धके प्रति हृढ़ श्रद्धा ''' । 

#घर्म के प्रति**' | 

“संत के प्रति-* । 


१०० 


3९४ | स॑युत्त-निकाय [ ५३. ७. १० 


“प्रलू-मात्सर्थ से रदित चित्त से घर में बसती है *' । 
द“गोधे ! इन्हीं चार धर्मो से |? 
भम्ते |! भगवान ने जो यह चार स्रोतापत्ति के अंग बताये हैं, वह धर्म मुझमें हैं, में उनका 
पाक्न करती हूँ ।''' 
गोथे ! तुम्हें छाम हुआ, सुछाभ हुआ। तुमने खोतापक्ति-फल की बात कही है । 
$ १०. नन्दिय सुत्त (५३. ४. ९० ) 
प्रमाद तथा अप्रमाद से चिहरना 
[ ऊपर मैसा ही ] 
एक ओर बेठ नल्‍न्‍्दय शाक्य भगवान्‌ से बोला--“भन्ते ! जिस जसर्थश्रावक के चार 
स्रोतापत्ति-अंग किसी तरह कुछ भी नहीं हैं वह पमाद से विद्वार करने घाला कट्दा जाता है ।” 
नन्दिय ! जिसे चार स्रोतापत्ति-भज्ञ किसो तरह कुछ भी नहीं है उसे से बाहर का पृथ ऋू-जन 
कहता हूँ । 
नन्दिय ! भौर भी जैसे भार्यश्रावक प्रमाद से विहार करनेवाका था अप्रमाद से विहार शरने 
बारा दोता है उसे सुनो, भच्छी तरह मन में लाओ), मैं कहती है । 
।सन्ते | बहुत अच्छा” कह, नन्दिय शाक्य ने भगवन्‌ को उत्तर दिया । 
भगवान्‌ बोले-- 
नन्दिय ! कैसे आायश्राधक प्रमाद से विहार करने वालः होता दै १ 
नन्दिय ! आर्यश्रावक बुद्ध के प्रति इढ़ श्रद्धा से युक्त होता है-- ऐसे बह भगवान्‌ '। बह 
अपनी इस श्रद्धा से संतुष्ट हो, इसके भागे दिन में प्रविवेक के लिये या रात में ध्यानाभ्यास के लिये 
परवाह नहीं करता है। इस प्रकार प्रभाद्‌ से घिद्दार करने से उधे प्रमोद नहीं होता है| प्रमोद के 
न होने से उसे प्रीति भी नहीं होती है। प्रीति के नहीं होने से उसे प्रश्नब्धि भी नहीं होती दें। प्रश्न डेघ 
के नहीं होने से वह दुःख-पूर्वक विहार करता है । दुःखी पुरुष का चित्त समाद्वित नहीं होता है। चित्त 
के समाहित न हीने से इसे घर्म भी प्रगट नहीं होते हैं। घम्मो के प्रमट नहीं होने से बह प्रमाद-विद्द/री 
कहा जाता है | 
अर्म ' । संघ'**। 
श्रेष्ठ और घुन्दर शीछों से युक्त *"। *''इसके आगे दिन में श्रधिवेक के छिये या शत में 
ध्यानभ्यास॒ के लिये परवाह नहीं करता है ।*** 
नन्दिय ! केसे आय॑श्रावक अप्रसाद से विद्ार करने वाला होता है ? हट 
नन्दिय ! आर्यभ्रावक बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त होता है'*'। वह भपनी इस श्रद्धा भर 
ही से संतुष्ट न हो, इसके आगे दिन में प्रविवेक के लिय भौर रात में ध्यानाभ्यास के किये प्रयत्न करता 
है । इस भ्रकार अमाद से विहार करने से उसे प्रमोद दोता दे । प्रमोद के होने से प्रीति होती है । 
प्रीति के होने से उसे भ्रश्नव्षि द्ोती है । प्रश्नव्धि के होने से वह सुख्त-पूर्वक बिद्वार है । सुख से वित्त 
घमाहित होता है । वित्त के समाहित होने से उसे घर्म प्रगट द्ो जाते हैं । घर्मो के प्रगट होने से वह 
अप्रमाद-चिह्ारी कद्दा जाता है । 
धर्म! * *| संघ** | 
श्रेष्ठ और सुन्दर शीछों से युक्त । 


पुण्यामिसन्द वर्ग समाप्त 


पाँचवाँ भाग 


सगाथक पृण्याभिसन्द वर्ग 
8 १. पठम अभिसन्द सुत्त (५३. ५. १) 
पुए" की चार धारायें 


भिक्षुभो ! चारच्युण्य की घारायें ८ कुझल की धारायें, सुखवर्धक हैं । कौन चार ? 
सिक्षुओ ! आयेध्षावक धुझ्ध के प्रति इढ़ श्रद्धा" । 
घर्म के प्रति** । 
संघ के प्रति ** । 
श्रेष्ठ और सुन्दर शीलों से युक्त. । 
भिक्षुभो ! यही चार पुण्य की घारायें* । 
सिक्षुश्रो ! इन चार से युक्त भर्यश्राइक को यह कहना कडेन है क्रि--इनके पुण्य इतने हैं, 
कुशल इतने हैं, सुख की वृद्धि इतनी है। अत. वह असंख्येय ८ अप्रमेथ ८ महा-पुण्य-स्कल्ध नाम 
पाता है। 
भिक्ुओ ! जैसे समुद्र के जछ के विषय में यद कहा नहीं जा सकता क्--इतना जक्क हैं, इतना 
आदहक ( + उस समय की एक तौर ) है, इतना सौ, इजार या काख आल्हक है; बक्कि वह असंस्पपेय 
मे अप्रमेष महा-उदक-स्कन्ध--ऐसा कहा जाता है । 
मिक्षुभो ! बेसे ही, इन चार से युक्त भाय श्रायक्र के विषय में यह €हना कटिन है । 
“भगवान यह बोले--- 
जैसे भगाध, महासर, महोद्धि; 
खतरों से भरे, रत्नों के आकर में, 
नर-गण-संघ-सेवित नदियों, 
जाकर मिल जाती हैं ॥ 
वैसे ही, अज्न-पान-वस््र के दान करने वाहे, 
शब्या-आसन-चादर के दानी, 
पण्डित पुरुष में पुण्य की घारायें आ गिरती हैं, 
चारि-वहा नदियाँ जेसे खागर में ॥ 


$ २. दुतिय अभिसन्द सुत्त ( ५३. ५. २ ) 
पुण्य की चार धारापे 
भिश्षुओ ! चार पुण्य की धारायें**। कौन चार ! 
भिक्षुभो ! बुद्ध के प्रति" । घर्म के प्रति'*'। संघ के प्रति "। मल-मास्सथं-रद्दित चित्त से घर 


में बसता है*'। 
मिक्षुओ ! इन चार से युक्त अ्यक्षावक के विषय में यह कट्टना कठिन है '**'। 
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भिक्लुन्रो ! जैसे, कहाँ गंगा, यमुना, अचिरवती, सरभू , मही मद्दानदियाँ गिरती हैं वहाँ 


के जछ के विषय में यह कहना कठिन है।”'। 
भिक्षुओ | पैसे ही, इन चार से युक्त आर्यश्रावक के विषय में यह कहना कठिन है । 


सगयवान्‌ यह बोले' ' '- 
जैसे अगाध, महासर, महोद्धि; 
*'[ ऊपर जैसा ही ] 
$ ३, ततिय अभिसन्द सुत्त (५३. ५. ३ ) 
पुण्य की चार घारायें 


मिक्षुओ ! चार पुण्य की घारायें'  '। कौन चार ? 
भिक्षुभों | बुद्ध के ग्रति**'। धर्म के प्रति** । संघ के प्रति*''। प्ज्ञाबान्‌ होता है* ''। 
भिक्षुओ ! इन चार से युक्त आायेश्रावक के विषय में यह कद्दना कठिन है' ' | 
भगवान्‌ बोले '**--- 
जो पुण्प-कामी, पुण्य में प्रतिष्ठित, 
अमृत-पद की प्राप्ति के लिये मार्ग की भावना करत डरे, 

उसने धर्म के रहस्प को पा लिया, क्ड्ेश-क्षय में रत, 

घह करिपत नहीं होता, रुत्यु-राज के पास नहीं जाता है ॥ 


९ ४७ बढ पटठम महड़्न सुत्त ( ५ ३ ढ 5 हा ्र ) 


महाचनवान्‌ शक्रावक 
भिल्ठुओं ! चार धर्मा से युक्त होने से कर्यभ्रायक सम्पक्तिशाली, मद्दाचनी, महा-भोंग, महा 
यश्वाक्ता कट्ठा जाता है ? किन चार से ? 
बुद्ध के प्रति । धर्म” । संघ * । श्रेष्ठ और सुन्दर शीला स' । 
भिक्षुभो ! इन्हीं चार धर्मों से युक्त होने से. । 
पु प्‌ देतिय 3 ७ ! 
5५ ५, दुतिय महड्धन सत्त ( ५२. ५. ५ ) 
महाघनवान्‌ श्रावक 
[ ऊपर जैसा ही ] 
$ ६. भिक्‍्खु सुत्त (५३. ५. ६ ) 
चार बातों से स्ोतापन्न 


भिक्षुओ ! चार घ्मो से युक्त होने से आर्यध्राधक खोतापन्न होता है'*' । किन चार से ? 
बुद्ध के प्रति: । धर्म." । संघ: । श्रेष्ठ और सुम्दर शीर्धों से युक्त." ।*** 


$ ७. नन्दिय सुत्त (५३. ५. ७ ) 
चार बातों से स्नोतापन्न 


डा 


कपिलयस्तु'' । 
““पुक ओर बेटे नन्द्िय शाक्य से भगवान्‌ बोले---नन्दिय ! चार धर्मों से युक्त होने से 


शार्यक्राधक स्तोतापस्च '" (0! 
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, 9 ८. भहिय सुत्त (५३.५. ८) 
चार बातों से जोत 


वस्तु '** ॥ 
“पक भोर बैठे मह्दिय शाका से: । 
$ ९. महानामर (५३. ५. ९) 


चार बात, जे स्नोतापन्न 
कपिलबस्तु 
““'एूक भोर बैठे महानाम शाक्प ऊ'*' । 


| ४ १७, अद्ज सुत ( ५३. ५. १०) 
स्रोतापन्न के चार अल 
भिक्षुओं ! स्तोतापसि के अंग चार हैं | कौत चार * * 


सत्पुरुष का सेवन । सद्धम का श्रवण | ठीकसे मनन करना । धर्मानुकुछ भाचरण | 
भिक्षुणों ! यही छ्तोत!पत्ति के चार कक्ष हैं । 


सगाथक पुण्यामिलन्द वर्ग समाप्त 


छठाँ भाग 
सप्रज्ञ वर्ग 
$ १. सगाथक सुत्त ( ५२. $. १ ) 
चार बातों से स्रोातापन्न 


सिक्षुओ ! चार धर्मों से युक्त होने से आर्यश्रावक्त खोतापन्ष द्ोता है" ' । किन चार से ? 
सिक्षुओ | जायेश्रावक बुद्ध के प्रति इढ श्रद्धा । 

धर्म के प्रति । 

संघ के प्रति' । 

श्रेष्ठ और धुन्दर शी्ों से युक्त ** । 

सिक्षुभो ! इन्ही चार धर्मों से । 

सगवान यह बोले -- 
बुद्ध के प्रति जिसे चल सुप्रतिष्ठित श्रद्धा है, 
जिसका शील कल्याण-कर, आये, सुन्दर और प्रशंसित है । 
संघ के प्रति जो प्रसन्न है, जिसका ज्ञान ऋजुभृत है, 
उसी को अदरिद्र कहते, उसका जीना सफल है ॥ 
इसलिए, श्रद्धा, शील और स्पष्ट घर्म-दर्शन में, 
पण्डितज्नन छग जादें बुद्ध के उपदेश को स्मरण करते हुए ॥ 


8 २, वस्सवुत्थ सुत्त ( ५३. ६. २ ) 
अहंत्‌ क्रम, शैक्ष्य अधिक 


ध्रावस्ती जेतवन' । 


डस समय, कोई भिक्ष श्रावस्ती में वर्षाबास कर किसी काम से कपिरूवस्तु जाया हुआ था । 
- तब, कविलवस्तु के शाक्य जहाँ वह भिक्षु था वहाँ गये, और उसे अभषादन कर पृर्र ओर 
बैठ गये । ह 

एक भोर बरेठ, कपिछवस्तु के दशाक्‍्य उस भिश्षु से बोले--भन्ते ! भगद न भले-चंगे तो हैं न |! 

हाँ भावुत्त ! मगवान्‌ भले-चंगे हैं । 

भन्‍्ते ! सारिपुत्र जौर मोग्गलान वो भछे-चंगे हैं न ! 

हाँ भावुप्त ! वे भी भले-चंगे हैं । 

न्ते | भौर, म्षिक्षुसंव तो भछा-चंगा है न? 

दाँ भावुस ! भिक्षु-संध भी भला-चंगा है । 

भन्‍्ते | हस वर्षावाप में क्या आपने भगवान्‌ के मुख से स्वयं कुछ सुनहर सीखा है ? 

हाँ आायुप्त ! भगवान के सुख से स्वयं कुछ सुनकर मैंने सीखा हे--सिक्षुओ ! ऐसे भिक्ठु थोषे 
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ही हैं जो आश्रवों के क्षप को जाने से भनाक्रव वित्त और प्रज्ञा को विश्युक्ति को देखते ही देखते स्वयं 
ज्ञान, साक्षात्कार कर भर प्र'प्त कर विद्वार करते हैं । किन्तु, ऐसे दी मिक्षु बहुत हैं. ढो पाँच नीचेयाे 
बन्धनों के क्षय हो माने से ओपपातिक हो बिना उत्त छोक से छौटे परिनियांण पा छेते हैं । 

आबुस ! मैंने और भी कुछ भगवान्‌ के मुख से स्वयं सुनकर सीखा दै--मिश्षुओ ! ऐसे सिश्षु 
भोड़े ही हैं जो पाँच नीचेवलछे बन्धनों के क्षय हो बने से, किन्तु, ऐसे हो मिक्ष 'बहुत हैं जो तीन 
संयोजरनों के क्षत हो जाने से रागद्लेप-मोह के अत्यन्त दुर्बछत हो जाने स॑ सकृदागाम होते हैं, इस 
लोक में एक ही बार जा दुःखों का अन्त कर छेते हैं ' 

आदुस ! मैंने और भी' 'सौखा ह--मभिक्षुओ | ऐसे भिक्षु थोड़े ही हैं जो* सकद्ागाभी होते 
है" । किन्तु ऐसे ही भिश्षु बहुत हैं जो तीन पंयोजनों के क्षय होने से स्रोतापन्न होते हैं, नो मार्ग से 
ज्युव नहीं हो सकते, परम-पद्‌ पाना जिनका निश्चय है, जो सबोधि-परायण हैं । 


च्क्क 
$ ३. धम्भदिन्न सुत्त (५३. ६. ३ ) 
गाहस्थ-घर्म 

एक समय भगवात बाराणसी के पास ऋषिपतन मृगदाय में बिहार करते ये । 

तब, धर्मदिज्न उपासक पाँच सो उपासकों के साथ जहाँ भगवान्‌ थे यहाँ आया, और सगवान्‌ 
को अभिवादन कर एक ओर बेड गया । 

एक ओर बैठ, धर्मदित्त उपासक भगवान से बोला, “भन्ते ! भगवान हमे कृपया कुछ उपदेश 
करें कि जो दीघंकल तक हमारे द्वित ओर सुख के लिये हो ।”! 

धर्मदिन्न ! तो नुम्ह ऐसा सीक्षना चाहिये-बुद्ध ने जिन गस्भार, गम्भीर अर्थ वाले, छोकोत्तर 
और झुन्यता को प्रकाशित करनेवाले सूत्रा का उपदेश किया है, उन्हें समय-समय पर लाभकर विहार 
करूँगा। धर्म दिन्न ! तुम्हे एस। ही सीखना चाहिये | 

भन्‍्ते ! ब्राऊ-बच्चो क। झझट में रहनेवाले *' रुपये-पेसे के पीछे पढे हुए हम लोगो को यह 
आसान नहीं कि उन्हे समय-समय पर छाभ कर विहार करें। भन्‍्ते ! पाँच शिक्ष -पदो मे स्थित 
रहने बारे हमको इसके ऊपर के कुछ धर्म का उपदेश करें । 

घर्मदिज्न ! तो, नृरदं ऐसा सीखना चाहिएु-- 

बुद्ध के प्रति इढ़ श्रद्धा सेयुक्त होऊँगा' धर्म के प्रति**' । संब्र के प्रति । श्रेष्ठ भौर घुन्दर 
शीर्लो से युक्त *** । 

म्ते ! भगवान्‌ ने जो यह स्रोतारत्ति के चार अंग बताये है थे मुझसे हैं. । 
धर्मदिश्न ! तुम्दे छाभ हुआ, सुकाभ हुआ''' । 


$ ४, गिलान सुत्त (५३. ६. ४ ) 
बिमुक्त गृहस्थ ओर भिक्षु में अन्तर नहीं 
' कपिलवस्तु'' निम्नाघाराम “| 


उस समय, कुछ सिक्षु भगवान्‌ के छिए्‌ चीवर बना रहें थे कि तेमासा के बीतने पर बने चीघर 
को रूकर सगवान्‌ चारिका के छिए निहलेंगे ! 

महानाम शाक्य ने सुना कि कुछ भिक्ठछ ' | 

भन्‍से | एक ओर बैठ महानाम शाक्य भगवान्‌ से ध्ोछा--“ सस्ते | मैने सुना हैं कि कुछ भिक्षु 
भगवान्‌ के किए चीवर बना रहे दें कि तेमासा के बीतने पर बने चीवर को लेकर भगवान्‌ चारिका के 
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छिए निकलछेंगे । भन्‍्ते ! जो सप्रश्ष से सप्रश उपासक हैं उन्होंने असली तक भगवान्‌ के सुख से स्वयं 
सुनकर कुछ सीखने नहीं पाया है, वे क्ो बढ़े बीमार पढ़े हैं उन्हें भगवान्‌ धर्मोपदेश् करते तो बढ़ा 
अच्छा था 

मदहानाम ! उन्हें इन चार धर्मों से आइवासन 'देना चाहिए--भायुष्मान्‌ आइवासन करें कि 
आयुष्मान्‌ बुद्ध के प्रति दृढ़ श्रद्धा से युक्त हैं--ऐसे वह भगधान' '* | 

धर्म'"' । संघ । श्रेष्ठ और खुन्द्र शीर्लों से युक्त **' । 

महानाम ! उन्हें इन चार धर्मों से जाश्वासन देकर यह कहना चाहिए क्या आायुष्मान्‌ को 
माता-पिता के प्रति मोह-माया है ? 

यदि वह कहे कि--हाँ, मुझे माता-पिता के प्रति मोह-साया है, तो डसे यह कहना वाहिये-- 
“ग्रदि भाप माता-पिता के प्रति मोइ-माया करेंगे तो भी मरेंगे ही, और नहीं करेंगे तो भी, तो क्‍यों 
न उस भोह-माया को छोड़ दें । 

यदि बह ऐसा कहे--माता-पिता के प्रति मेरी ज्ञो मोह-माया थी वह्द प्रहीण हो गईं, तो उसे 
यह कहना चाहिये, ' क्या आयुष्मान्‌ को स्त्री भोर बाल-बअच्चों के प्रति मोह-माया ६ ९९ *** 

क्या आयुष्म्रानू को सानुषिक पाँच काम-गुर्णो के प्रति *' १ 

यदि वह कहँ--मालुषिक पाँच काम-गुणों से विश्केंहट चुका, चार महाराज दवों में चित्त 
छगा है, तो उसे यह्ट कहना चाहिए--“आवशुस ! चार महाराज देवों ले भी प्रयख्त्रिश् देव बढ़े-चढ़े 
है ; अच्छा दो यदि आयुष्मान्‌ घार महाराज देवों से भपने दित्त को हटा त्रयखिश देवा में लगाधें । 

यदि वह कहे - हाँ, मैंने चार महाराज देवों से अपने चित्त को इंटा द्रयखिश देवों में छगा 
दिया है, तो उसे पह कहना चाहिए--/भादुस ! त्रयरिंश देवों से भी याम देव लुपित देव” ; 
निर्मौण-रति देव; परनिर्मितवद्यावर्ती देव"; प्रह्मलोक' * ' 

यदि बह कहे--हाँ, मैंने परनिर्तितवशवर्ती देवों से अपने वित्त को हटा अ्रहालोक में गा दिया 
है, तो उसे यह कहना चाहिए --'भावुस्त ! ब्रद्योक भी अनित्य है, अधुव है, सत्क्राय की अविद्या से 
युक्त है, अच्छा दो यदि भायुष्मान्‌ शरद्यालोक से अपने चित्त को दृटा सम्कराय के निरोध के लिए छगा दें । 

यदि वह कहें--मैंने अह्मछोक से अपने चित्त को हटा सत्काय के निरोध के €िएु छगा दिया हैं, 
तो हे महानास ! उस उपासक का आश्रवों से विमुक्त चित्तवाल्े भिक्षु से कोई भेद नहीं है, ऐसा मे 
कहता हूँ | घिमुक्ति विमुक्ति एक ही है । 


$ ५. पठम चतुप्फल सुत्त (५३. ६ ५) 


चार घममों की भावना से स्रोतापत्ति-फल 


भिक्षुो ! चार घर्म सावित और भभ्यस्त होने से स्रोतापत्ति-फल के साक्षात्कल् के छिए होते 
हैं| कौन से चार ? 


सम्पुरुष का सेधन करना, सह्ूम का श्रवण, ठीक से मनन करता, धर्मानुकूछ भाचरण | 
भिक्षुओ ! यही चार धर्म भाषित और अम्यस्त होने से स्रोतापत्ति-फलछ के साक्षात्कार के लिए 
होते हैं । 
$ ६. दुतिय चतुप्फल सुत्त (५३. ६. ६ ) 
चार धर्मों की भावना से सकृदागामी-फल 
“'सकृदागामी-फक्ष के साक्षात्कार के लिए' '' । 


७३, ६, ११ ] ११९, बेपुब्ल खुत्त [ <०१ 


$ ७. ततिय चतुप्फल सुत्त (५३. ६. ७ ) 
खार धर्मों की भावना से अनागामी-फल : 
“*अनागामी-फ़छ के साक्षात्कार के छिए*** । 
8 ८.'चतुत्थ चतुप्फल सुत्त ( ५३. ६. ८ ) 
चार धर्मों की भावना से अहंत्‌ फल 
*" अहंत-फछ के साक्षात्कार के छिए' ** | 
8 ९. पटिलाभ सुत्त ( ५३. ६. ९ ) 
चार धर्मों की भावना से प्रश्ञा-लाभ 


* “प्रज्ञा के प्रतिकिम के छिए*** । 
$ १०, वुद्धि सुत्त (५९. ६ १०) 
प्रशा-वृद्धि 
“प्रज्ञा की वृद्धि के किए *' । 
$ ११, बेपुल्ल सुतत (५३. ६ ११) 
प्रश्ञा की खिषुलूता 
«प्रज्ञा वी विपुलता के छिए*'* । 
सप्रश्-चर्ग समाप्त 


१०१ 


सातवाँ भाग 
महाप्रज्ञा वर्ग 
8 १. मद्दा सुस (५३. ७. १) 
महा-प्रश्ञा 
** "महा-प्रशवा के छिये'*' । 
$ २. पुथु सुत्त (५३. ७. २) 
पृथुल-प्रश्ञा 
*'पृथुल-प्रशता के लिये 
$ ३. बिपुल सुत्त ( ५३. ७. ३ ) 
विपुल-प्रशा 
**'विपुल-प्रशता के लिये'' । 
8 ४. गम्मीर सुत्त (५३. ७. ४9 ) 
गम्भीर-प्रशा 
९९ 'गम्भी र-प्रशता के छिये'' । 
$ ५. अप्पमत्त सुत्त (५३. ७. ५) 
अप्रमक्त-प्रज्ञा 
 क्षप्रमस-प्रश्षता के लिये | 
$ ६. भूरि सुतत (५३. ७. ६ ) 
भूरि-प्रशा 
*“भरि-अ्श्ता के लिये । 
$ ७, बहुल सुत्त (५३, ७. ७ ) 
प्रशा-बाहुल्‍य 
*''अज्ञा-बाहुइुय के लिये" । 
$ ८. सीघ सुत्त (५३. ७. ८ ) 
शीघ्र-प्रशा 
“''शीघ्र-प्रशता के छिये'*' । 
$ ९. हहु सुत्त (५३. ७. ९ ) 
लघु-प्श्ा 
*“रघु-प्रशता के छिये''' । 


५३, ७. रैडे ] १३. निब्बेधिक खुत्त [ ८०३ 


8 १०, हास सुच्च ( ५३. ७. १० ) 
प्रसन्न-प्र्षा 
*“ असक्ष-प्रज्ञा के छिंये '*' |] 
8 ११, जबन सुत्त (५३. ७. ११) 
तीव-प्रशा 
*''सीत्र-प्रशा के लिये: । 
8 १२. तिकख सुत्त (५३. ७. १२) 
के तीए्ण-प्रह्म 
तीदृण-प्रज्ञा के लिये । 
$ १३, निब्बेधिक सुत्त ( ५३. ७. १३ ) 
निवंचिक-प्रज्ञा 
तत्व में पेडनेवाली प्रश्ा के लिये''' । 


मद्दाप्रज्ञा वर्ग समाप्त 
स्रोतापत्ति-संयुक्त समाप्त 


बारहवाँ परचिछेदे 


५९, सट-संयुत्त 
पहला भाग 
समाधि वर्ग 


8 १. समाधि सुत्त (५०. १, १) 
समाधि का अभ्यास फरना 


भ्रावस्ती '''जेतचन''। 
सिक्षुओ | धरमाधि का अभ्यास बरो | भिक्षुओं ! समा्दिस्थ सिद्ठु यथार्थतः जान लेता है । 
क्या थथार्थतः जान छेता है ? है 
यह हुःख है, इसे यथाथ्थंतः ज्ञान लेता है। यह दुखःसमुदय (5 दुःख की हत्पक्ति का कारण ) 
है, इसे प्रथार्थतः जान छेता है। यह दुःख-निरोध है, इसे'*'। यह दुःख-निरोध-गामी मार्ग है, 
। ॥ १० 


भिक्षुभों ! इसकिये, यह दुःख-समुदय ऐ--ऐसा समझना चाहिये | यद्द दुःख-निरोध है'**। यह 
दुःश-लितेर-गामी मप्ग॑ है'*। 


$ २. पटिसल्लान सुत्च ( ५४. १. २ ) 
आत्म-चिन्तन 


मिक्षुओ ! आात्म-चिन्तन (८ पटिसल्‍्लान | करने में ढगो । भिश्लुझो ! मिक्षु जात्म-चिन्तन 
कर यथाथेतः ज्ञान लेता है । क्‍या यथार्थतः जान लेता ६ ९ 
यह दुःख है, इसे [ ऊपर जैसा ही ] 


$ ॥, पठम कुलपुत्त सुत्त ( ५४. १. ३) 


चार आये-सत्य 

भिछुओ ! अ्तीतकाक में जो कुलपुत्र ठीक से घर से बेघर ह। प्रत्जित हुये थे, सभी चार आर्य 
सत्यों को यथाथंतः जानने के लिये ही । 

भिक्षुभो | अ्रभागतकाल में *' । 

भिक्षुओ ) वर्तमानकाक में भी सभी चार भार्य-सत्यों को जानने के छिये ही । 

किन चार को ९ 

दुःख आयेसत्य को ! दुःख-पमुदय जायसेसत्य को | दुःख-निरोध आर्यसत्य को । दुःख-भिरोध- 
गामी-मार्गे भार्यसत्य को ।'** 

मिश्षुओ ! इसलिये, यह दुःख है--ऐसा समझना चाहिये । यह दुःख-समुद्य है*। यह दुःख- 
मिरोध है'''। यह दुःख-निरोच गामी साय है**। 


बा 


प्छ, है. $ ] ७, वितक सुत्त [ ८०५ 
“8 ४. दुतिय छुलपुत्त सुत्त ( ५४. १. ४ ) 


चार आये-सत्य 
समिक्कुओ ! अतीतकार में शो कुछपुत्र ठीक से घर से बेघर हो म्रश्नलित हुये थे, और जिनमे 
यथार्थतः जाना, सभी ने चार आर्य-सत्यों को यथार्थतः जाना । 


पिध्लुओ | भरमागतकाछ में * । 
सिक्षुओ ! वर्तेसानकाछ में***। 
*- ज्षेष ऊपर जैसा ही ] 


$ ५. पठम समणब्राक्षण सुत्त (५४. ६९. ५ ) 
्् 
चार आय-सत्य 
मिक्षुओ ! अतीतकाल में जिन भ्रमण-आह्वा्णों ने यथार्थशः जाना, सभी ने चार आर्यसस्यों को 
वथार्थतः जाना । 


मिक्षुओ ! अनागतकाल में'*'। 
मिक्षुओ ! वर्तमानकाल में ***। 
“[ शोष ऊपर जैसा ही ] 


$ ६, दुतिय समणत्राक्षण सुत्त ( ५४. १. ६ ) 
चार आये-सत्य 
भिक्षुओं ! जित अ्म्रण-ग्राह्मणों ने अतीदकाल में परम-ज्ञान को यथा्थतः प्राष्त कर प्रगट किया 


था, सभी ने चार भार्व-रूत्यों को ही यथा्थंतः प्राप्त कर प्रगद किया था । 
-“[ शेष ऊपर जैसा ही ] 
$ ७. वितक सुत्त (५४. १ ७) 
पाप-वितक न करना 
भिक्षुओ ! पाप-मय अकुशल वितके मन में मत आने दो। जो यह, काम-वितक', स्यापाद- 


वितक, विहिंसा-वितक । सो क्‍यों ? 

मिक्षुओ ! यह वितक॑ अर्थ सिद्ध करने वाले नहीं हैं, ब्रह्मचर्य के अनुकूछ नहीं हैं, निर्षेद के 
लिये नहीं हैं, विराग के लिये नहीं हैं, न निरोध, न उपशम, न अभिज्ञा, न सम्बोधि भर न निर्वाण 
के लिये हैं । 

भिक्षुभो ! यदि तुम्द्वारे सन में कुछ वितक उठे, तो इसका कि यह दुःख है, यह दुःख-समुद्य 
है; यह दुःख-निरोध है, यह दुःख-मिरोघ-गामी सा है । 

सो क्यों? 

मिक्षुओ ! यह वितक॑ अर्थ सिद्ध करने वाले हैं, धरह्मचर्य के अनुकूल हैं*” सम्बोधि और निर्वाण 
के छिये हैं । 

भिश्षुभो ! इसकिये, यह दुःख है--ऐसा समझना चाहिये' "४ 


८०६ ] खंथुत्ते-निकाय [ ५४. १, १० 
8 ८. चिन्ता घुत्त (५४. १. ८) 


पाप-चिन्तन न करना 


भिक्षुत ! पापमय अकुशल वलिस्तन मत करो---लछोक शाइवत है, या छोक अशाशवत है; कोक 
सास्त है, या लोक अनन्त है; जो जीव है वही शरीर है, या जीव दूसरा है और शरीर दूसरा; लागत 
मरने के कं ३ होते हैं, या होते हैं, होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, न होते हैं, भोर न नहीं होते हैं। 
सो क्‍यों? 
भिक्षुओ ! यह चिन्तन अर्थ सिद्ध करने वाले नहीं हैं'-*। 
भिक्षुओ ! थदि तुम कुछ चिन्तन करो तो इसका कि यह दुःख है ॥! 
** | ऊपर जैसा ही ] 


$ ९. बिग्गाहिक सुत्त ( ५४. १. ९ ) 
लड़ाई-झगड़े की चात न करना 


भिक्षुओ ! विग्रह ( >ऊदाई-झगड़े ) की बातें मतआंशे-- तुम इस धर्म-विनय को नहीं जानते, 
मैं जानता हूँ; तुम इस धर्म-विनय को क्या जानोंगे; तुम तो गछूद रास्ते पर हो, मैं ठीक रास्ते पर हूँ; 
जो पहले कहना चाहिये था उसे पीछे कह दिया, और जो पीछे कहना चाहिये था उसे पहले कद्द दिया; 
मैंने मतरय की बात कही, भोर तुमने तो उटपटांग; घधुमने तो उछट-पुकट दिया; तुम पर थह घाद 
भारोपित हुआ, इससे छूटने की कोशिश करो; पकढ लिये गये, यदि सको तो सुलझाओ । 

सो क्यों! 

मिक्षुओ ! थद्द बात अर्थ सिद्ध करने घाली नहीं दे *'[ शेष ऊपर जेसा ही [ 


$ १०. कथा सुत्त (५४. १. १० ) 
निरर्थक कथा न करना 


सिक्षुओ ! अनेक प्रकार की तिरइचीन ( झनिरर्थक ) कथायें मत करो--जेसे, राज-कथा, चोर- 
कथा, मह-अमात्य कथा, सेना-कथा, भय-कथा, युद्धक़था, अश्न-कथा, पान कथा, वख्-कथा, शयन-कथा, 
माछा-क्था, गग्व **, जाति-बिराईरी““, सवारी, आम, निगम'*', नगर'*', जनपद'“*, 
खक्वी', पुरुष“, सूर', बाजार ( ८ विशिखा )'**, पनघट', भूत-प्रेत", नानास्म“**, छोक- 
आख्यायिका, समुत्र-आख्यायिका जार भी इस तरहकी जनश्रुतियाँ । 

सो क्यों? 


* "[ झ्षेप ऊपर जेखा ही ] 


समाधि वर्ण सभाप्त 


दूसरा भाग 
घर्मचक्र-प्रवलेन वर्ग 


$ ?, घम्मचकक्‍्कप्पवत्तन सुत्त ( ५४. २. १) 


तथागत का प्रथम उपदेश 

ऐसा मैंने सुना । 

एक समय, भगवान्‌ वाराणसी में ऋषिपतन सृगदाय में विहार करते थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने प॑चचर्गीय भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “भिछ्ुओं ! प्रशजितकों दो अन्‍्तों 
का सेवन नहीं करना चाहिये। किन दो का ? 

(१ ) णो यह कार्मो के सुख के पीछे पड़ जाना है--हीन, ग्राम्य एथक्‌ जनों के अनुकूल 
अनार्य, अनर्थ करमेवाछा । और ( २) जो यह आस्म-क्लमथानुयोग (पं चाग्नि तपना, इत्यादि कडोर 
तपस्यथायें ८ आत्म-पीढ़ा ) हे-- दुःख देनेवाला, अनाये, अनर्थ करनेवाला । 

भिक्षुओ ! इन दो अन्तों को छोड़, तथागत ने मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त किया है--जो चक्षु 
देनेवाला, ज्ञान पैदा करनेवाछा, उपशम के लिये, अभिक्षा के लिये, सम्बोधि के किये, तथा निर्वाण 
के लिये है । 

भिक्षुओ! बह मध्यम मार्ग क्या हैं जिसका तथागत ने ज्ञान प्राप्त क्या है, जो चश्लु देनेवाला'**! 

यही आरय॑ अष्टांगिक सार्ग । जो यह, ( $ ) सम्यक्‌-दृष्टि, ( २) सम्यक-संकल्प, ( ३ ) सम्यक- 
वचन, ( ४ ) सम्धकू-कर्मान्त, (५) सम्यक-भाजीयव, ( ६ ) सम्यक-व्याथाम, ( ७ ) सम्यक-स्मृति, 
ओर ( ८ ) सम्यक-समाधि | 

भिक्कुभो । यही मध्यम मार्ग है जिसका तथागत ने ज्ञान प्राप्त किया है *'। 

मिक्षुओ ! दुःख आर्य-सत्य है! । जाति भी दुःख है, जरा भी, व्याधि भी, मरना भी, शोक- 
परिदेष ( >रोना पीटना )-दुःख, दोर्मनस्थ, उपायास ( >परेश्ञानी ) भाँ। जो चाहा हुआ नहीं मिकता 
है वह भी धुःख दे । संक्षेप से, पाँच उपादान स्कनन्‍्ध दुःख ही है । 

भिक्षुओ ! 'दुःख-समुदय आर्य-सत्य है?। जो यह “तृष्णा” हैं, पुनजेन्म करानेब्राकी, मजा 
चाहनेवाली, राग करनेवाली, वहाँ-वहाँ भाननद उठानेबाकी | जो यह काम-तृप्णा, भव-तृप्णा ( “शाइबत- 
दृष्टि-सम्बन्धिनी तृष्णा ), विभव-तृष्णा ( उच्छेदवाद-दष्टि-सम्बन्धिनी-तृ पणा ) । 

भिक्कुओ ! दुःख-निरोध आर्यसत्य हैं! । शो उसी तृष्णा का बिल्कुल विरागरनिरोध-त्याग> 
प्रतिनिःघ्तर्ग>मुक्ति-अनाछय है । 

भिक्षुओ ! दुःख-निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य है शो यह भार्य भरष्टांगिक मार्ग हैं--सम्यक्‌- 
दृष्टि '' सम्यक-समाधि। 

मिक्षुओ ! “दुःख आर्य सत्य है?” यह मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्ठु उत्पन्न हुआ, 
जान उत्पन्न हुआ, प्रश्ञा उस्पन्न हुई, विद्या उत्पन्त हुई, आाकोक उरपञ्न हुआ |” भिक्षुओ ! "यह दुःख 
भार्यसत्य परिक्षेय है” यह सुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्षु*। मिक्ष॒ओ ! “यह दुःख 
भ्ार्थसत्य परिश्ात हो गया” यह मुझे पहले कभी नहीं सुने गये धर्मो में चक्षु' । 

भिक्षुओ ! “दुःख-पन्ठुदय जायंसश्य है”! यह सुझे'"'। मिक्षुओ ! “दुःख-समुद्य आर्थखत्य का 
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अद्दण कर देना चाहिये” यह मुझे" भिक्षुओं ! “दुःख-समुदय आर्यसत्य प्रहीण हो गया” यह 
मुझे“) 

भिक्षुओ ! “दुःख-निरोध आर्यसत्य हैं?” यह मुझे" " । मिक्षुओ !” दुःख-निरोध आर्यसत्य का 
साक्षास्कार करना चाहिये “यह मुझे'*'। मिक्षुओ | “***साक्षस्कार कर छिया गया” यह मुझे" '। 

भिक्षुओ ! “दुःख-निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य है? यह मुझे भिक्षुओ ! “दुःख-निरोध- 
गामी मार्ग का अभ्यास करना चाहिये” यह मुझे*'। भिक्षुओ । “दुःख-निरोध-गामी मार्ग का अभ्यास 
सिद्ध हो गया” यद्द मुझे पहले कभी नहीं सुने गये घर्मो में चक्ु उत्पन्न हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ । 

भिछुओ ! जम्र तक, सुझे इन चार आर्यत्तत्यों में इस प्रकार तेहरा, बारह प्रकार से ज्ञान-दुर्शन 
यथार्थतः शुद्ध नहीं हुआ था, तय तक मिक्लुओ ! मैंने देवता-मार-मह्ला के स।थ इस छोक में, भ्रमण और 
भराह्मणों में, जनता में, तथा देवता और मलुष्यों के बीच पुसा द्ाया नहीं किया कि 'मैंने अनुत्तर 
सम्यक सम्धोधि का काभ कर छिया है । 

मिक्षुओ ! जब मुझे इन चार आर्यसत्यों में इस प्रकार तेहरा, बारह प्रफारसे शान-दर्शन 
यथार्थतः छुद्ध हो गया। भिष्ुओ ! तर्भी मैने ' ऐसा दावा किया कि “मैने अनुत्तर सम्यक्‌ सम्बोधि 
का छाम कर लिया द्वे ।” मुझे ज्ञान-दर्शन उत्पन्न हुआ--मेरा चित्त बिमुक्त हों गया, यही मेरा अन्तिम 
जम्म है, भव पुनर्जन्म होने का नही । कं). 

भगवान्‌ यह बोले । सन्तुष्ट हो पद्दवर्गीय भिक्षुओं ने भगव,न्‌ के क्द्टे का अभिनन्‍दन किया। 
इस घर्मोपदेश के कह्दे जाने पर आयुपष्मान्‌ कोण्डड्ञ् को राग-रहित, मरू-रहित धर्म-घक्षु उत्पन्न हो 
गया---जो कुछ उत्पन्न होने व/छा ऐे सभी निरुद्ध होने घाला है । 

भगवान्‌ के यह धर्म-चक्र प्रधर्तित करने पर भूमिस्थ देवों ने शब्द सुनायें--वाराणसी के 
पास ऋषिपतन झगदाय में भगवान्‌ ने अनुत्तर घर्म-चक्र का प्रवर्तन किया है, जिसे न तो कोई भ्रसण, 
न ग्ाह्मण, न देव, न सार, न धश्मा आर न इस छोक में कोई दूसर! प्रबर्तित कर सकता है । 

भूमिस्थ देवों के शब्द सुन चातुमेहाराजिक देवों ने भी शब्द सुनाये---बाराणसी के पास *** । 

“'अयश्म्रिद्य देवों ने भी *' । 

इस प्रकार, उसी क्षण, उसी छूय, उसी मुट्टूर्त से अल्ललोक तक यह शब्द पहुँच गये। यद्द 
दस सहस्न छोक-घातु काँपने 5 हिलने-डोलने छगी। देवो के देवानुभाव से भी बढ़, कर अप्रमाण 
अवभास छोक में प्रगट हुआ । 

तब, भगवान्‌ ने उदान के यह शब्द कट्दे--अरे ! कोण्डड्ञ ने जान लिया, कोण्डब्ल ने ज्ञान 
छिया !! इसीलिये आयुष्मान्‌ कोण्डडञ्न का नाम अम्भ/ कोण्डल्श पढ़ा । 


* २. तथागतेन वुत्त सुतत (५४. २. २) 


भर 


चार आर्य-सत्यों का ज्ञान 

भिक्षुओ ! “दुःख आर्य-सत्य दे” यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये धर्मों में चक्ठु उत्पन्न 
हुआ **'।**'परिशेय है ***।' परिक्षात हो गया'*। 

मिक्षुभो ! “दुःख-समुदय आर्य-सत्य है” यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने यये धर्मों में 
चह्षु "का प्रहण करना चाहिये***।***प्रद्ीण हो गया**'। 

मिझ्ुओ ! “दुःख-निरोध आर्य-सत्य है” यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये घ्मों में 
सक्लु "का साक्षास्कार फरना चाहिये'''।"'“का साक्षात्कार हो गया***। 

भि्ठुभो ! “दुःख-निरोध-गासी मार्ग जआार्य-खत्य है” यह बुद्ध को पहले कभी नहीं सुने गये 
घर्मो में चक्ु '"'।'"'का अभ्यास करना चाहिये '**।*“*का अभ्यास सिद्ध हो गया**'। 
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$ ३, खन्‍्ध सुत्त (५७. २. ३) 


चार आये-सत्य 

भिक्षुओ ! आर्य-सत्य चार हैं। कौन से चार ? दुःख भार्य-सत्य: दुःख-झमुदय आर्य-सत्य; दुःख- 
निरोध भाये-सत्य; दुःख-निरोध-गा्मी मार्ग आये-्सस्थ । 

भिक्षुओ ! दुःख आर्थ-सत्य क्या है? कहना चाहिये कि---यह पॉल उपादान-स्कम्थ, जो यह 
रूप-उपादान-स्कन्घ . ''विशञान-उपादान-स्कन्ध । सिक्षुज ! हसे कहते हैं दुःख आर्ये-सत्य” । 

मिक्षुओ ! दुःख-समुद्य आये-सत्य क्या है ! जो यह तृ षणा'*'। 

सिछ्ठुओ ! दुःख-निरोध आर्य-सस्य क्या है १ जो उसी तृष्णा का बिर्कुल विरागरनिरोध '**। 

भिक्षुओ ! दुःख-निरोध-गासी सार्ग क्या है ? यह आर्य अष्टांगिक सार्ग ''। 

भिक्षुओं ! यही आये-सत्य हैं । इसलिये, यह दुःख है--ऐस। समझना चाहिये-*। 


8 ४. आयतन सुत्त ( ५४. २. ४ ) 


यार आये-खत्य 
भिक्षुओं ! आर्यसत्य चार है।' * 
सिक्षुओ ! दुःख आर्यसप्य क्या है ? कहना चाहिये कि--यह छः आध्यास्म के आयतन | कौन से 
छ. ? चक्षु-आयतन * मन-आयतन । भिक्ठुओ ! इसे कहते हैं दुःख आयेधत्य । 
भिक्षुओ ! दुःख-समुदय आयेसत्य कया है ? 
* -[ शेष ऊपर जैसा ही ] 


8 ५, पठम धारण सुच ( ५०. २. ५ ) 
चार आयेसत्यों को धारण करना 


भिक्षुओं ! मेरे उपदेश किये गये चार आर्येसत्यों को घारण करों । « 

यह कहने पर, कोई भिक्षु भगवान्‌ से बोछा-:भन्ते ! भगवान के उपदेश किये गये चार आयें- 
सत्या को मैं घारण करता हूँ । हे 

मिक्षु ! कहो तो, सेरे उपदेश किये गये चार आयंसत्यों को धारण केसे करते हैं ! 

भनन्‍्ते ! भगवान्‌ ने दुःख को प्रथम आयेश्वत्थ बताया हैं, उसे में धारण करता हूँ । "'दुःख- 
समुदय को द्वितीय आयेसत्य' *।'दुःख-निरोध को तृतीय '**। दुःख-निरोच-गामी मार्ग को चतुर्थ '*'। 

भनन्‍्ते ! भगवान्‌ के उपदेश किये गये चार आर्थपत्यों को घारण मैं हृप प्रकार करता हूं । 

भिक्षु ! ठीक, बहुत ठीक !! तुमने मेरे उपदेश किये गये चार आरयेश्॒त्यो को ढीक से घारण किया 
है । मैंने दुःख को प्रथम जायेवत्य बताया है, उसे बैपा ही धारण करो'' मैंने दुःख-निरोध-गामी मार्ग 
को चतुर्थ आार्यसत्य बताया है, उसे वैसा ही धारण करो ।'** 


$ ६. दुतिय धारण सुत्त ( ५४. २. ६ ) 
चार आर्यलत्यों को घारण करना 
''[ ऊपर जैसा ही ] 
सस्ते | भगवान्‌ ने दुःख को प्रथम आर्यस्॒त्य बताया है, उसे में धारण करता हूँ। भस्‍्ते| यदि 
कोई भ्रमण था अह्यण कहे, “दुःख प्रथम आर्यसत्य गहीं है, जिसे श्रमण गौतम ने बताया है, मैं दुःखको 
छोदष दूसरा प्रथम आर्यसत्य बताऊँगा”, तो यह सम्भव नहीं । बे 
१०२ 


<ैै० )- संयुत्त-निकाय [५४, २५, १० 
“*हुःख-समुदय को द्वितीय आयेसत्य **"। 
'“'दुःख-निरोध को तृतीय आर्यसत्य' 
**हुःख-निरोध-गामी मार्ग को चतुर्थ भार्यसत्य**'। 
भन्‍्से ! भगवान,के ग्रताये चार आर्यसत्यों को मैं इसी प्रकार घारण करता हूँ । 
भिक्छु ! ठीक, बहुत ठीक !! मेरे बताये चार भायंसप्यों को तुमने बहुत टीक घारण किया है।'* 


$ ७. अधिज्जा सुत्त (५४. २. ७ ) 
अधिया कया है! 
** एक ओर बेठ, वह भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भन्ते ! छोग 'अविद्या, अविद्याः कहा करते 
हैं। भस्ते ! जविया क्या हैं, ओर कोई अविय्या में कैसे पढ़ जाता है ११ 


भिक्षु ! जो दुःख का अशान है, दुःख-समुद्य का, दुःल-निरोध का“, और दुःख-निरोध- 
गामी मार्ग का अज्ञान हे, हसी को कहते हैं, 'अविद्या', भौर इसी से कोई अविद्या में पढ़ता है।**' 


8 ८, विज्जा सुत्त ( पक, २. ८ ) 
विद्या क्‍या है ? 


“““णक भोर बैठ, थह सिश्ठु भगवान्‌ से बोला, “सस्ते ! लोग विद्या, विद्या” कद्दा करते हैं । 
सनन्‍्ते ! विद्या क्या है, ओर कोई विद्या कैसे प्राप्त करता है १” 

भिक्ु ! जो दुःख का ज्ञान है, दुःख-समुदय का**', दु.ख-निरोध का'**; भर दुःख-निरोध-गामी 
मार्ग का शान है, इसी को कहते हैं 'विद्य", ओर इसी से कोई विद्या का छाभ करता हैं।' ** 


$ ९, संकासन सुत्त (५४. २. ९) 


आयेसत्यों को प्रगट करना 


भिक्षुओ ! दुःख भायंसस्य है! यह मैंने बताया है। उस दुःख को प्रगट करने के अनन्त शब्दू हैं। 
दुःख-समुदय आर्यसत्य है-*'। 

दुःख-निरोध आर्यसत्य है *-। 

दुःख-नरोध-गासी सार्ग आयेसत्य है । 


३ १९०. तथा सुत्त ( ५४७. २. १० ) 


चार यथार्थ बातें 
लिक्कुो ! यह चार तथ्य, अवितथ, हू-ब-हू बैसे ही हैं। कौन से चार ! 
भिक्षुओ ! दुःख तथ्य है, यह अवितय, हू-ब-हू पूसा ही है । 
दुःख-समुदय ''' । 
दुःख-निरोध '*' । 
हुःल-निरोध-गामी मार्ग "* ।*« 


घर्मचफ्र-प्रवर्तेन धर्ग समाप्त 
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तीसरा भाग 
- कोटिमसास वर्ग 
$ १, पठम विज्जा सुत्त (५७. ३. १) 


आयेसत्यों के अधशंन से ही भावागमन 


पेसा मैंने खुना। 
एके समय, भगवान्‌ वज्जी ( जनपद ) में कोटिग्राम में विहार करते थे । 
घहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमनिश्वत किया--भिक्षुओ ! चार अर्यसत्यों के भनुबोध ८ 
प्रतिवेध न होने से ही दीघंकाल से मेरा जौर तुम्हारा यह दोदना-घूपना, एक जन्म से दूसरे जन्म में 
पड़ना छूगा रहद| है | किन चार $ ९ 
भिक्षुओ ! दुःख आर्यसत्य है, इसके अनुबोध > प्रतिवेध न होने से'*:'मैं, तू” चकछ रहा है। 
दुःख-समुदय' ' ५ दुःख-नरोध * । दुःख-मरोध-ग/ममी सगे 
भिक्षुओ ! उन्हीं दुःख अयेसस्य, दुःख समुदय*''। दुःख निरोध'*, तथा दुःख-निरोध-गार्मी 
मार्ग आर्यसत्य के अनुबाध ८ प्रतिवेध हो ज/ने से भव-तृष्णा उच्छिन्न हो जता है, भव ( जर्जावन ) का 
सिलूसिला हूट ज.त। है, पुनर्ज नम नहीं होता | 
भगवान्‌ यह बोले ***। 
चार अर्यसत्यों के यथार्थ शान न होने से , 
दीघंकाल से उस-उस अन्म में पढ़ते रहना पढा । 
भव वे ( चार आर्यसत्य ) देख लिये गये हैं 
भव में छानेवाली (८ तृष्णा) नष्ट कर दी गईं है । 
दुःखों का जड़ कट गया 
अब, पुनजं नम होने का नहीं। 


3 २, दुतिय विज्जा सुत्त ( ५४. ३. २ ) 
वे श्रमण और ब्राह्मण नहीं 
मिक्षुओ ! जो श्रमण था ब्ररद्माण यह दुःख है! इसे यथःथंतः नहीं जानते हैं, 'यद दुःख-समुदय 
हैं! इसे **, “यह दुःख-निरोध है” इसे “', यह दुःख-निरोध-ग भी मर गे ६? इसे , वह न त॑ श्रमणों में 
अमण जाने ज ते हैं, ओर न ब्राह्मणों में आह्ण | यह आयुदमान्‌ भ्रमण या ब्रद्भाण के परमार्थ को 
देखते दी देखते स्वयं ज'न, साक्षात्कार कर ओर प्राप्त कर विद्वार नहीं करते हैं । 
सिद्चु शो ! जो श्रमण या आह्यण यह दुःख है | इसे यथार्थतः जानते हैं “व अययुष्म न्‌ भ्रमण 
था ब्राह्मण के परमार्थ को देखते ही देखते स्वयं ज/न, साक्ष/त्कार कर ओर प्राप्त कर बिद्दार करते हैं । 
भगवान्‌ थह बोले 
जो दुःश को नहीं जानते हैं, भर दुःख की उत्पत्ति को। 
और जहाँ दुःख सभी तरह से बिल्कुक निरुद्ध हो जाता है ॥ 


८श्श] ह संयुक्च-निकाय [५७. ३, ६ 


उस मार्ग को भी नहीं आनते हैं, जिससे दुःखों का उपशम होता है । 
चित्त की पिम्ुुक्ति से हीग, भोर प्रज्ञा की विम्ुक्ति से भी ॥ 

दे अन्त करने में असमर्थ, जाति और जरा में पढ़ते हैं । 

जो दुःख को जानते हैं, भौर दुःख की उत्पत्ति को ॥ 

और जहाँ दुःख सभी तरद्द से बिल्कुक निशद्ध दो जाता है। 

उच्त मार्ग को भी जानते हैं, जिससे दुःखतनों का उपशम द्वोता है ॥ 
चित की विमुक्ति से युक्त, ओर भ्रश्ञा की बिमुक्ति से भी । 

बे अन्त करने में समर्थ, जाति जौर जरा में नहीं पढ़ते हैं ॥ 


$ ३. सम्मासम्बुद्ध सुत्त (५४. ३. ३ ) 
चार आयेसत्यों के शान से सम्बुद्ध 
श्रावस्ती' जेतवन * | 
भिक्षुओ ! क्षार्यसत्य चार हैं । कौन से चार ? 
दुःख-भर्थ सत्य '* 'दुःख-निरोध-गामी मार्ग क्ार्यसत्य #मिक्षुभो ! यही चार आर्यसत्य हैं। 
भिक्षुओ ! इन चार आर्यसश्यों का यथार्थतः बुद्ध को ६ के ठीक ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसी से थे 
भहंत्‌ सम्यक्‌ सम्दुद्ध कहे जाते हैं ।'*' 


8६ ४. भरहा सुत्त (५४. ३. ४ ) 


चार आयेसत्य 

आवस्ती '' जेतवन'' । 

भिश्षुओ ! अर्तातकार में जिन अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध ने यथार्थ का अधबोध किया है, सभी 
ने इन्हीं चार आयेसस्यों के धथार्थ का ही अवबोध किया है । 

अनागतकाछ में * 

धर्तमानकाल में '**'। 

किन चार के ) दुःख आयेसत्य का, दुःश-समुद्य कर्यस य का, दुःख-निरोध आर्यसत्य का, 
दुःख-निरोध-ग,मी मार्ग आर्यसत्य का '***' 


$ ५, आसवक्‍्खय सुत्त ( ५४. ३. ५ ) 


चार आयेसत्यों के ज्ञान से आश्रव-क्षय 
भिक्षुओं | मैं जान भोर देख कर ही आश्रवों के क्षय का उपदेश करता हूँ, बिना जाने देखे 
नहीं । भिक्षुभो ! क्‍या जान और देख कर आश्रवों का क्षय होता है ९ 
“यह दुःख है?” इसे जान और देख कर आश्रवों का क्षय होता है ।*““यह दुःख-निरोध-गार्मी 
मार्ग है” हसे जान और देख कर आश्नषों का क्षय होता है ।'* ' 


$ ६. मित्त सुत्त ८५५४. ३. ६ ) 
चार आय्ेसत्यों की शिक्षा 
मिक्षुओ ! जिन पर तुम्हारी अनुकम्पा हो, जिन्हें समझो कि तुम्द्ारी बात सुनेंगे, मित्र, सकाह- 


का बम्धु-बास्थन, उन्हें चार आरयंसत्यों के यथार्थ ज्ञान में शिक्षा दे दो, प्रवेश करा दो, प्रतिष्ठित 
कर दो । 


8, ै. १० ] -.._ १०. गधम्पति खुस [ ८१३ 


किन चार के ९ हुःख आरये-सत्य के दुःख-निरोध-गासी मार्ग भाष॑-पत्य के ।** 
$ ७, तथा सुत्त (५०७. ३. ७) 
आये-सत्य यथार्थ हैं 

मिक्षुभो ! आर्य-प्त्म चार हैं |*** 

सिश्ल॒ओ | यह चार भार्य-सत्य तथ्य हैं, अवितथ हैं, हु-बहू वैसे ही हैं, इसी से वे भारय॑-सत्व 
कहे जाते हैं ।**' 

$ ८, लोक छुत्त ( ५४. २. ८ ) 
बद्ध ही आये हैं 

भिक्ठुओ ! आर्यूसत्य चार हैं ।'*' 

मिक्षुओ ! देव-मार-जह्मा सहित इस लोक में'“'बुद्ध ही आय हैं। इसकिये भार्य-सत्य 
कहे जाते हैं ।*' **' 

8 ९. परिज्जेय्य सुत्त (५४. ३. ९) 
चार आये-सत्य 

मिक्षुओ ! आर्य-सत्य चार हैं ।*** 

भिक्षुओ ! इन चार आर्य-सत्यों में कोई आर्य-सत्य परिक्षेय हे, कोई आर्य-सत्य प्रहीण करने 
योग्य है, कोई आये-सत्य साक्षास्कार करने थोग्य है, कोई आर्य-सत्य अभ्यास करने योग्य है । 

भिक्षुओ ! कौन आर्य-सत्य परिक्षेत्र है? भिक्षुभो ! दुःख आर्य-सत्य परिश्षेय है। दुःख-समुद्धय 
आर्य-सत्य प्रहाण करने योग्य है । दुःख-निरोध भर्य-सत्य साक्षात्कार करने योग्य है । दुःख-निरोध-गामी 
मार्ग आर्य-सत्य अभ्यास करने योग्य है । 

$ १०. गवम्पति सुत्त ( ५४. ३. १० ) 
चार आये-सत्यों का दशेन 

एक समय, कुछ स्थविर भिक्षु रेत ( जनपद ) में सहश्चनिक में विद्ार करते थे । 

उस समय, भिक्षाटन से छौट, भोजन कर छेने के बाद सभा-गृह में इकहे हो बेढें उन 
स्थविर भिक्षुओं में यह बात चली, आधुस ! जो दुःखको देखता है और दुःख समुदय को, वह दुःख- 
निरोध को भी देख लेता है और दुःख-निरोध-गामी मार्ग को भी । 

यह कहने पर आयुष्सान्‌ गंवस्पति उन स्थविर भिक्षुओों से बोले--आशुस ! मैंने भगवान्‌ के 
अपने मुख से सुन कर सीखा है--- 

सिक्षुओ ! जो दुःख को देखता है, वह दुःख-समुदयकों भी देखता है, हुःख-निरोध को देखता है, 
दुःख-निरोध-गामी मार्ग को भी देखता है। जो दुःख-समुद्य को देखता है, वह दुःख को भी देखता है, 
दुःख-निरोध को भी देखता है, दुःख-निरोध-गासी मार्ग को सी देखता है। जो दुःख-निरोध को देखता 
है, घह दुःख को देखता है, दुःखसमुद्य को भी देखता है, दुःख-निरोध-गामी मार्ग को भी देखता है। 
जो हुःख-निरोधगामी मार्ग को देखता है, धह दुःख को भी देखता है, दुःख-समुद्य को भी देखता है, 
दुःख-निरोध को भी देखता है । 


कोटिआम धर्म समाप्त 


दल दवसमक७त८कन८पफ पाक न्‍क.. 


चौथा भाग 
सिंसपावन वर्ग 
$ १. सिंसपा सुत्त (५४. ४७. १) 


कही हुई यातें थोड़ी दी हैं 


पक समय, भगवान्‌ कौशाम्धी में सिलपावन में घिहार करते थे | 

तब, भगवान्‌ ने हाथ में थोढ़े-ले सिंसप ( 5 सीसम ) के पत्ते लेकर भिक्षुओं को आसमन्त्रित 
किया 'सिक्षुओ ! तो कया समझते हो, कोन अधिक है, यह जो मेरे हाथ में थोड़े सिंसप के पत्ते हैं या 
ओ ऊपर सिंसप-पन में हैं ; 

भम्ते ! भगवान्‌ ने अपने हाथ में जो सिंसप के पत्ते लिया चह तो बहुत थोड़ा है, जो ऊपर 
इस सिंसप-वन में हैं वह बहुत हैं । 

भिक्षुओ ! बैसे ही, मैंने जानकर जिसे नहीं कहा है वही बहुत है, जो कहा है यह तो बहुत 
थोड़ा है । 

भिक्षुओ ! मेंने क्यों नहीं कहा है ! भिक्षु ! यह न तो अर्थ सिद्ध, करनेचाला है, न ब्रह्मचय का 
साधक है, न निर्वेद, न विराग, न निराध, न उपशम, म अभिज्ञा, न सम्बोधि और न निवांण के छिये 
है। इसीलिये मैंने इसे नहीं कहा है । 

मिश्षुओ ! मैंने क्‍्य। कह! है ? यह दुःख है, ऐसा मैंने कट्दा है। यह दुःख-समुदय है'''। यह 
दुःख-निरोध है''*। यह दुःख-निरोध-गार्मा सार्स है *। 

भिक्षुओ ! मैंने यह क्‍यों कहा है ? भिक्षुओं ! यही अर्थ सिद्ध. करनेवाछा है-“'निर्वाण के छिये 
है। इसलिये यह कहा है।''' 


8 २. खदिर सुत्त (५७. ४७. २ ) 
चार आयेखत्यों के शान से ही दुःख का अन्त 


“मैं दुःख को यथर्थतः बिना जाने, दुःख-समुद्य को यथार्थतः बिना जाने, दुःख-निरोध को 
यथाय॑तः बिना जाने, दुःख-निराधगामी सार्ग को गधार्थत, बिना जाने,” 'दुखों का बिल्कुक अन्त कर 
सूँगा,! तो यह सम्भव नहीं | 

भिक्षुभो ! जैसे, यदि कोई कहे, “मैं खैर, या पछास, था औरों के पत्तों का दोना बनाकर पानी 
था तेक ले अ. ऊँ “तो यह सम्भव नहीं, बेसे हू! यद्दि कोई कहे,” मैं दुःख को बिना जाने '*?। 

सिश्ठुओ ! यदि कोई कहे, “में दुःख आर्यसत्य को यथार्थतः जान'' "दु ख-निरोध-गाी सार्गे को 
थथार्थतः ज,न दुःखों का बिल्कुल अन्त कर लग!” तो यह सम्भव है । 

भिक्षुभो ! जैसे, यदि कोई कह्टे “में पह्ष, पछास था महुवा के पत्तों का दोता बनाकर 


पानी था लेख छे आँगा? तो यद्द सम्भव है, बेसे ही यदि कोई कहे “में दुःख आर्य-सप्य को 
यथार्थतः जान ** 


५७, ४. ६ ६. पाण छुस [ <१५ 


$ ३. दण्ड सुच ( ५४. ४७. ३ ) 
यार आरय-सत्यों के अदर्शन से आवागमन 


भिक्कुओ ! जैसे छाठी ऊपर आकाश में फेंकी जाने पर एक बार मूझ से गिरती है, प्रूक बार 
मध्य से, ओर एक बार अम्न से, वैसे ही अधिया में पढ़े प्राणी, तृष्णा के बन्चन में बेचे, संसार में 
एक बार इस छोक से परकोक जाते हैं ओर एक बार परछोक से इस छोक में आते हैं। सो क्‍यों ! 
सिक्षुओ |! चार आये-सत्पों का दृ्शंन न होने से । 

किन चार का ! दुःख आर्य-सत्य का '''दुःख-निरोध-गामी मार्ग जाये सत्य का ।*** ** 


|; «८ 8 ४. चेल सुत्त ( ५४. ४. ४ ) 


जलने की परवाह न कर आये-सत्यों को जाने 


सिक्षुओ ! कपड़े या शिर में आग पकढ़ छेने से उसे क्‍या करना चाहिये ९ 

सन्‍्ते ! कपड़े या शिर में आग पकढ़ लेने से उसे युक्षाने के किये उसे अत्यन्द उनन्‍्द, व्यायाम, 
उत्साह, तत्परता, 'र्याछ्त और खबरगीरी करनी चाहिये । 

भिक्षुओ | कपड़े या शिर में आग पक्रढ़ लेने पर भी उसकी उपेक्ष, करके व जमे गये चार 
आर्य-सत्यों को यथार्थंतः जानने के लिये अत्यन्त छन्द, ध्यायाम, उत्साह, तत्परता, रुयाक और खबरगीरी 
करनी चाहिये । 

किन चार को ? दुःख आर्य-सत्य को ''दुःख-निरोध-गामी मार्ग आर्य-सत्य को ।** 


$ ५, सत्तिसत सुत्त (५७. ४. ५) 


सौ भाले से भोका जाना 


भिक्षुओ ! जैसे, कोई सा वर्षों की आयु बाला पुरुष हो। उसे कोई कहे, दे पुरुष ! सुबह में 
तुम्दें सी भाले भोंके जायेंगे, दोपहर में भी तुम्हें सौ भाले भोंके जायेंगे, शाम में भी तुम्हें सी भाले 
भोंके जायेंगे । हे पुरुष ! सो तुम इस प्रकार दिन में तीन बार सो स्रौ भारलों से भोंके जाते हुये सी 
वर्षों के बाद न जाने गये चार आर्यसत्यों का ज्ञान प्राप्त करोंगे” तो हे भिक्षुओ ! परमार्थ पाने की 
इच्छा रखने थाले कुलपुत्र को स्वीकार कर छेना चाहिये | सो क्‍यों, ? 

भिक्षुओ ! इस संसार का छोर जाना नहीं जाता । भाले, तझधार भौर फरसे के प्रहार कब 
आरम्भ हुये € ज्पूर्वकोटि ) पता नहीं चलता। भिक्षुओ ! बात ऐसी ही है, इसीलिये उसे मैं दुःख 
ओर दौर्मनस्थ से चार आारयंसत्यों का ज्ञान प्राप्त करना नहीं समझता, किन्तु सुख और सोमनस्य से । 

किन चार का ९९: 

$ ६. थाण तुत्त ( ५४. ४. ६ ) 

हा हे अपाय से मुक्त होना 

समिश्लुओ | जैसे, कोई पुरुष हस जम्बूड्ीप के सारे तृण-काइ-शाख्ा-पछास को काट कर पुक जगह 
इकट्टा करे, ओर उनके खूँटे बनावे । फिर, मद्दासमुत्॒ के बढ़े बड़े जीवों को बड़े खूँटे में बाँध दे; मझले 
शोधों को मझले खूँटे में बाँध दे; छोटे जीधों को छोटे खूँदे में बाँध दे | तो, मिक्षुओ ! मद्/।सझुद्र के 
पकड़े जा सकने वाले जीव समाप्त नहीं होंगे, ओर सारे तृण-का्ठ "समाप्त हो जयेंगे। मिक्कुओ ! और 
महाससुद्ग में इनसे कहीं अधिक तो वैसे सूक्म जीव हैं जो खूँटे में नहीं बॉघे जा सड़ते हैं । 


«६ ] संयुश्ष-निकाय (५९४, ४.९ 


सो क्यों ? भिक्षुओ ! क्‍योंकि वे अत्यल्त सूक्ष्म हैं । 

भिल्ुओ ! अपाय ( न्‍्यहाँ, 'नीच योनि! ) इतना बढ़ा है। भिक्षुओं | सम्यर-दृष्टि से युक्त 
पुरुष उस अपाय से मुक्त हो जाता है, जिसने 'यह दुःख है! यथार्थलः जान लिया है '* यह दुःख-निरोध 
गामी मागे है? यथार्थतः जान लिया है |" **' 


$ ७. पठम सुरियूप सुत्त ( ५४. ४. ७ ) 


ज्ञान का पूर्व-छक्षण 
मिक्षुओ ! आकाश में रूलाई का छा जाना सूर्पोदय का पूर्व-हक्षण है। भिक्षुओ ! बेसे ही, 
सम्यक्‌-दृष्टि चार आर्यसत्यों के ज्ञान के लाभ का पूर्ष-छक्षण है । 
भिक्षुओ ! सम्पक्‌-दृष्टिवाला भिक्षु यह दुःख है? इसे यथार्थतः अरूबतता जान सकता है यह 
दुःख-निरोध-गामी मार्ग है” हसे यथ(र्थतः जछबत्ता जान सकता है ।'*' 


$ ८, दुतिय सुरियूपम सुत्त (५४. ४. ८ ) 


* तथागत की उत्पत्ति से शान हो क ४ 

सिक्षुओ ! जबतक चाँद था सूरज नहीं उगता है तभी तक महान आलोक ८ अवभास का 
प्रादुर्भाव नहीं होता है । ; 

भिक्षुओ ! जब चाँद या सूरज उग जाता है तब महान आलोक ८ अवभासका प्रादुर्भाव होता 
है । उस समय अश्या बना देनेवालो अँधियारी नहीं रहती है ।-* रात-दिन का पता चलता हैं। महीना 
जोर आधे महीना का पत। चछत। है। ऋतु और वर्ष का पता चकता है । 

मिक्षुओ ! वैसे ही जबतक तथागत अर्हत्‌ सम्यक्‌-सम्बुद्ध नही उत्पन्न होते हैं। तब तक महान 
आलोक + अवभास का प्रादुर्भांच नहीं होता दे । तब तक अन्धा बना देनेवाली अँधियारी छ ई रहती है । 
तब तक, चार आये सत्यों की न तो कोई बातें करता है, न उपदेश करता है, न शिक्षा देत। है, न सिद्धि 
करता है, न उसे खोलता है, न विभाजित करता है, न साफ करता है । 


| सिक्षुभो ! जब तथागत अहंत्‌ सम्पक्‌,सम्बुद्ध, संसार में उत्पन्न होते हैं शब् महान्‌ आलोक ८ 
अवभासका प्रादुर्भाष होता है। तव, अन्धा बना देने वाली अँधियारी रहने नहीं पातो । तब, चार 
आयंसत्यों की ब'तें होने छगती हैं, शिक्ष। होने लूगतो हे, सिद्धि होती है, वह खोल दिया जाता है, 
विभाजित कर दिया जाता है, साफ कर दिया जाता है । 

किन चार की ९*' 


$ ९, इन्द्खील सुत्त (५४. ४. ९ ) 


चार आयंसत्यों के शान से स्थिरता 
मिक्षुओ ! जो अश्रमणया म्राझण “गह दुःख है” इसे यथार्थतः नहीं जानते हैं * “यह दुःख- 
निरोधृ-गाी मार्ग है! इसे बथार्थतः नहीं आनते हैं, वे दूसरे क्रमण या ब्राह्मण का मुँह ताकते हैं-.. 
शायद्‌ यह संसार को जानता हुआ जानता होगा, देखता हुआ देखता होगा । 
मिक्षुभो ! जैसे, कोई इरका रूई था कपासका फाहा हथा चलछते समय समतऊ जमीन पर फेंक 
दिया जाय । तब, पूरव की हवा उसे पश्चिस की ओर उड़ा कर छे जाय, परिचिम की हवा पूरण की 


और उड़ा कर छे जाय, उक्तर की हवा दक्खिन की ओर उड़ा कर ले आय, और दक्सिम की हवा उत्तर 
की ओर उड्य कर के जाय । हु 


५४, ४. १० ) १०, बादि खु्त [ ८१७ 


सो क्यों ? खिक्ठुओ ! क्योंकि कपास का फाडा बहुत हछ्कका है । 

सिक्षुओ ! वेसे ही, जो श्रमण या आद्ण यह दुःख है” इसे यथार्थतः नहीं जानते हैं:*“'यह 
हुःख-निरोध-गामी मार्ग है! इसे थ्रथार्थतः नहीं जानते हैं, बे दूसरे भ्रमण या आह्वाण का मुँह 
ताकते हैं'*'। 

सो क्‍यों ! भिक्षुओं | क्‍योंकि उनने चार आर्य-सत्यों का दर्शन नहीं किया है । 

मिश्षुभो | जो भ्रमण या आद्वाण यह दुःख हैं! इसे ययार्थतः जानते हैं '**यह दुःख-निरोध-गामी 
मार्ग है। इसे यथार्थतः जानते हैं, वे दूसरे भ्रमण यः ब्राह्मण का मुँह नहीं ताकते हैं **। 

भिश्षुओ ! जैसे, कोई अचऊ, अकम्प, खूब गहरा जच्छी तरह गदा हुआ छोहे ग्रा पत्थर का 
खूँदा हो । तब, यदि पूरब की ओर से भी खूब आऑँघी-पानी आधे तो उसे कुछ सी केपा नहीं सके, 
पद्तिचम की ओर से भी ''', उत्तर", दक्खिन-**। 

सो क्यों ? मिक्षुओं ! क्योंकि वह खूँटा इतना गहरा, ओर अच्छी तरह गाढ़ा हुआ है । 

भिक्षुओ ! बेसे ही, जो भ्रमण या ब्राह्मण 'यह दुःख है? हसे यथार्थतः जानते हैं'' यह दुःख- 
निरोध-गामी मार्ग है? इसे यथार्थतः जानते हैं, वे दूसरे श्रमण या अशद्वाण का मुँह नहीं ताकते '*'। 

सो क्यों ? मिक्षुओ ! क्योंकि उसने चार क्षार्यसर्यों का अच्छी तरह दर्शन कर छिया है । 

किन चार का | दुःख आरयंसत्य का''' दुःख-निरोध-गामी सार्ग आार्यसत्य का ।*** '** 


$ १०. वादि सुत्त ( ५४. ५. १० ) 


चार आयेसत्यों के ज्ञान से स्थिरता 


भिक्षुओ ! जो भिश्ु 'यह दुःख है? इसे यथार्थतः जानता है'“'यह दुःख-निरोध-गामी मार्ग 
है? इसे यथार्थतः जानता है, उसके पास यदि पूरब की ओर से भी कोई बहसी भ्रमण या ब्राक्षण बहुस 
करने के लिये आवे, तो वह उसे घममं से कँँपा देगा, ऐसा सम्भव नहीं। पर्छिम क्री ओर से *। 
उत्तर *'। दुक्खिन ***। 

भिक्षुओ ! जैसे, सोलह कुक्कु७ (,>उस समय में लम्बाई का एक परिमाण ) का कोई पत्थर का 
यूप ( स्पज्-स्तम्भ ) हो । आठ कुकक्‍्क जमीन में गहा हो, जीर आठ कुक्कु ऊपर निऊ॒ला हो | तत्र, पूरब 
की ओर से खूब आँधी-पानी आये, किन्तु उसे कैंपा नहीं सके । पच्छिम*'। उत्तर'*। दुक्खिन' * 

सो क्‍यों १ मिक्षुओ ! क्योंकि वह पत्थर का थूप बहुत गहरा अच्छी तरह गद्ा हुआ है । 

-.. भिक्षुओ ! वैसे ही, जो भिक्षु यह दुःख है! इसे यथार्थतः जानता द'''यह रु.ख-निरोध-गामी 

मार्ग हैं! इसे यथार्थतः जानता है", उसके पास यदि पूरब की ओर से***। 

सो क्‍यों ? मिक्षुओ ! क्योंकि उसने चार जाय्॑सत्यों का दर्शन अच्छी तरह कर किया हैं । 

किन चार का (*** 


सिसपायन वर्ग समाप्त 


७ सोलद इाय- अट्ठकथा । 
१०३ 


पाँचवों भाग 
प्रषात वर्ग 


$ १. चिन्ता सुत्त (५४. ५. १) 


लोक का चिन्तन न करे 


एक समय भगवान्‌ राजगृह में वेलुबन कलन्दक नियाप में विहार कर रहे थे । 

वहाँ, भगवान्‌ ने भिक्षुओं को आमन्सत्रित किया, “भिक्षुओ ! बहुत पहले, कोई पुरुष राजगृह 
से निकछ छोक का चिन्सन करने के छिये जहाँ सुमागधा पुष्करिणी थी वहाँ गया। जाकर, सुमागधा 
धुष्करिणी के तीर पर लोक का चिन्तन करते हुये बैठ गया। रु 

“पमिक्लुओ ! उस पुरुष ने सुमागधा पुष्करिणी के र ( बैठे ) कमरू-नालों के नौचे चतु- 
रंगिणी सेना को बैठती देखा | देखकर, उसके मन में हुआ, भरे ! मैं क्या पागल हो गया हूँ कि मुझे 
यह अनहोनी बात दिखाई पढ़ी है । 

“सिक्षुओ ! तब, चह्ट पुरुष नगर में जाकर लोगों से त्रोछा, भम्ते ! सें पागल हो गया हूँ. कि 
सुझे यह अनहोनी बात दिखाई पढ़ी है । 

हे पुरुष ! तुम कैसे पागल हो गये हो ? तुमने क्या अनहोनी बात देखी है ? 

भस्ते ! मैं राजग्रृह से निकछ कर लोकका चिन्तन करने के लिये । भन्‍्ते ! सो में पागल दो 
शया हूँ कि सुझे यह अनतहोनी बात दिखाई पदी है । 

है पुरुष | तो, तुम ठीक में पागल हो कि'* ५ 

भिक्षुओ ! उस पुरुष ने भूत ( ज्यथार्थ ) को ही देखा अभ्रूत्त को नहीं । 

सिक्षुओ ! बहुत पहले देवासुर-संग्राम छिड़ा हुआ था | उस संग्राम में देवता जीत गये जोर 
अझुर पराजित हुये | सो देवताओं के डर से बह असुर कमरू-नाल के नीचे से होकर अख़ु र-पुर पेठ गये । 

भिक्षुओ ! इसछिये लोक का चिन्तन मत करों--लछोक शाइवत है, या छोक अशाइवत है 
[ देखो, ४२१२ अव्याकृत-संयुत्त ] 

भिक्षुओ ! यह सिन्तन न तो अर्थ सिद्ध करने घाछा है, न ब्रह्मसये का साधक है 

भिक्षुओ ! यदि तुम्हें चिन्तन करना दे तो चिल्तन करो कि 'यह दुःख है यह दुःख-निरोध 
गामी मार्ग है 

सो क्यों १ भिक्षुओ ! क्योंकि यह चिन्तन अर्थ सिद्ध करने वाला है'*'। “* 


$ २, पपात सुत्त (५४. ५. २) 


भयानक प्रपात 


एक समय भगवान्‌ राजनृह में गृद्धफूट पर्वत पर विद्दार करते थे । 

तब, भगवान्‌ ने मिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “आओ भिक्षुओ ! जहाँ प्रतिभानकूट दे बहा 
दिन के .विद्वार के छिसे चले” 

“झस्ते ! बहुत अच्छा” कह, सिक्षुओं ने भगवान्‌ को उत्तर दिया । 
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तब, भगवान्‌ कुछ लिश्लुओषों के साथ जहाँ प्रतिभातकूट है पहाँ गये | एक मिक्षु ने चहाँ प्रतिभाव- 
कूद पर एक मद्दान्‌ प्रपात को देखा | देख कर भगवान्‌ से बोका, “भन्‍्ते ! यह एक बढ़ा सथामक भ्रपास 
है। भन्‍्ते | इस प्रपात से भी बढ़ कर कोई दूसरा बढ़ा भयानक प्रपात दै १” 

हाँ मिक्षु ! इस प्रषात से भी बढ़ कर दूसरा बढ़ा भयानक प्रपात्त है। 

अन्‍्ते ! घह कौन सा प्रभात है ? 

भिछु ! जो अश्रमण या ब्राह्मण यह दुःख है' इसे यथार्थतः नहीं जानते हैं'*' यह दुःशख-निरोध 
गामी मांगें है! इसे यथार्थतः नहीं जानते हैं, थे जन्म देने वाले संस्कारों में पड़े रहते हैं, बुढ़ापा छाने 
पाले संस्कारों में पढ़े रहते हैं, झूत्यु देने बाले संस्कारों में पढ़े रहते हैं, शोक-परिदेव-दुःख दोम॑तश्य- 
उपायास लाने वाले संस्फारों में पड़े रद्दते हैं '***इस प्रकार पदे रह, वे ओर भी संस्कारों का संचण 

हैं। अत॑ः वे जाति-प्रपात में गिरते हैं, जरा-प्रपात में गिरते हैं, मरण-प्रषात में गिरते हैं, शोकादि 

के प्रषात में गिरते हैं । वे जाति से भी मुक्त नहीं होते, जरा से भी''', सरण से भी'**, शोकादि से 
भी मुक्त नहीं होते । दुःख से मुक्त नहीं होते हैं-- ऐसा मैं कहता हूँ । 

भिष्छु ! जो भ्रमण या ब्राह्मण यह दुःख है! इसे यथार्थतः जानते हैं'*यह दुःख-मिरोध-गामी 
मार्ग है! इसे बथार्थतः जानते हैं. वे जन्म देनेवाले संस्कारों में नहीं पढ़ते हैं, शुद्ापा छानेवाले संस्कारों 
में नहीं पढ़ते हैं***। इस मकार न पड़ वे और भी संस्कारों का सशय नहीं करते हैं। अतः, वे जाति- 
प्रपात में भी नहीं गिरते हैं, जर-प्रपात में भी नहीं गिरते हैं'*'। दे जाति से भी मुक्त हो जाते हैं, जरा 
से भी' ' '। दुःखसे मुक्त हो जाते हैं--ऐसा में कहता हूँ ।**' 


$ ३. परिलाह सुत्त (५४. ५. ३ ) 


परिदाह-नरक 

भिक्कुओ ! मल-परिदाह नाम का एक नरक है। वहाँ जो कुछ आँख से देखता है अनिष्ट ही 
देखता है, इष्ट नहीं; असुन्दर ही देखता है, सुन्दर नहीं; अभ्रिय ही देखता है, प्रिय नहीं। जो कुछ 
कान से सुनता है अनिष्ट ही ।-*'जो कुछ मन से धर्मों को जानता है अनिष्ट ही''। 

यह कहने पर कोई भिक्षु भगवान्‌ से बोला, “भस्ते ! यह तो बहुत बढ़ा परिदाह है। भस्‍्ते ! 
इससे भी क्या कोई दूसरा बड़ा भयानक परिदाह है ९” 

हाँ भिक्ष | इससे भी एक दूसरा बढ़ा भयानक परिदाह है । 

भन्‍्ते ! वह परिदाइ कौन सा है जो इस परिदाह से भी बड़ा भयानक है ! 

भिक्ष ] जो भ्रमण या ब्ाह्मण 'यह दुःख है? इसे यथार्थतः नहीं जानते हैं” 'यह दुःख-निरोध 
गामी मार्ग है, हसे यथार्थतः नहीं जानते हैं, ये जन्म देनेवाले संस्कारों में पढ़े रहते हैं भौर भी 
संस्कारों का सञ्जय करते हैं | जतः, वे जाति-परिदाद से भी जलते हैं, जरा-परिदाह से भी जछते हैं 
वे जाति से भी मुक्त नहीं होते **। दुःख से मुक्त नहीं होते हैं--ऐसा में कइता हूँ । 

मिक्षु ! जो भ्रमण या ब्राह्मण यह दुःख हैं! इसे यथार्थतः जानते हैं-*“यह दुःख-निरोध-गामी 
मार्ग है! इसे यथार्थतः जानते हैं, वे जन्म देनेवाले संस्कारों में नहीं पढ़ते'' संस्कारों का सम्भय नहीं 
करते हैं। अतः थे जाति-परिदाह से भी नहीं जलते हैं, जरा-परिदाह से भी नहीं जलते हैं**'। वे जाति से 
झुक्त हो जाते हैं--'। दुःख से सुक्त हो जाते हैं--ऐसा में कहता हूँ ।*'* 

$ ४७. कूटामार सुस्त ( ५४. ५. ४ ) 
कूटामार की उपमा 

सिक्षुओ ! को कोई ऐसा कहे कि, 'मैं दुःख आयंसत्य को बिना आने ''*दुःख-निरोध-गार्मी मार्ग 

” आरयंस्त्य को बिना जाने दुःखों का विल्कुक अन्त कर लूँगा,” तो यह सम्भव नहीं । 
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भिश्कुओं ! जैसे, मो कोई कद्दे कि “मैं कूटागार का निचछा कमरा बिना बनाये ऊपर का कमरा 
बढ़ा दूँगा,” तो घट सम्भव नहीं । मिझुओ ! वैसे दी, जो कोई कहे कि “मैं दुःख“भारष॑सत्य को बिना 
आने-*'दुःख-निरोध-गामी भार्थ आर्यसत्य को विभा' जाने, दुःखों फ्रा दिदकुक अम्त कर छोगा” तो 
पद सम्भव नहीं । है 

मिक्षुओ | जो कोई ऐसा कट्दे कि “मैं दुःख आयंसत्य को जान'''दुःख-निरोध-गामी सारे आय्े- 
सत्य को जान हुःखों का बिर्कुछ अन्त कर रूँग/” सो यदद सम्भव है । 

मिक्षुओ ! जैसे, भो कोई कट्दे कि “मैं कूटायार का निचला कमरा बनाकर ऊपर का कमरा चढ़ा 
दूँगा?” तो यह सम्भव है | भिक्षुओ ! वैसे ही, जो कोई कह्दे कि “ में दुःख आर्यसत्य को जान*''दुःख- 
निरोध-गामी मार्ग भार्यसरथ को जान दुःखों का बिक्कुछ अन्त कर रूँगा” तो यह सम्भष दै ।**' 


$ ५. पठम छिग्गल सुत्त (५४. ५. ५) 


खबसे फटिन लक्ष्य 
पुफ समय, भगवान्‌ चैशाली में मद्ावन की कटा हुए शाला में बिहार करते थे । 
तब, पूर्वाह्न समय आयुष्मान आनन्द पहन श्र-चीचर के वेशाली में मिक्षादन के 


ढिये पैठे । 

भायुष्मान्‌ आनन्द ने कुछ लिस्छवी:कुमारों का संस्थागार में घलुर्विद्या का अभ्यास करते 
देखा, ओ दूर से ही एक छोटे छिर्ू में बाण पर बाण फंक रहे थे । 

देखकर उनके मन में हुआ--भरें ! यह किच्छबी-कुमार खूड सीखे हुये है, जो दूर से ही एक 
छोटे छिद्र में बाण पर बाण फेफ रहे हैं । 

सब, सिक्षारन से छौट भोजन कर छेने के उपरान्त आयुष्मान भानन्द जहाँ भगवान्‌ थे वहाँ 
आये, और भरावान्‌ को अमिषादन कर एक भर बंठ गये । 

एक ओर बैठ, भायुष्मान्‌ आनन्द सगवात्‌ से बोले, “भन्ते ! यह मैं पूर्वाह्न समय **'। देख कर 
मेरे मत में हुआ--अरे ! यद्द छिच्छवी-कुमार खूत्र सांखे हुये हैं!” 

आनन्द ! तो, तुम क्या समझते हो, कौन अधिक कठिन दे, यद्द जो दूर से दी एक छोटे छित्र में 
बाण पर बाण फेक रहे हैं वह या यह जो याल के कटे हुये साथ भाग को बाण से बेध दे ! 

भन्‍्ते ! धह्दी अधिक कठिन है, जो बाल के कटे हुये सो्ें भाग को बाण से बेब दे । 

भानन्द | किन्तु, वे सब से कठिन लक्ष्य को बेधते हैं, जो “यह दुःख है ” इसे यथार्थतः बेध 
छेसे हैं **'“यह दुःख-निरोध-गामी मार्ग है”? इसे यथार्थतः बेध छेते हैं ।*** 


$ ६. अन्धकार सुत्त ( ५४. ५. ६ ) है 


सबसे बड़ा भयानक अन्धकार 


सिक्षुओ ! एक छोक है, जो अन्धा बना देनेवाके घोर अन्धकार से ढेँका है, जहाँ इतने बढ़े 
तेश वाले चाँद-सूरण की भी रोशनी नहीं पहुँचती है । 

यह कहने पर कोई भिक्षु भगवान्‌ से घोछा, “भंन्ते ! यह तो महा-अन्धकार है, सुमहा-भव्यकार 
है !! सन्‍्ते ! क्या कोई इससे भी बदा भयानक दूसरा भल्धकार है ९” 

हाँ सिक्ष ! इससे सी बढ़ा भयानक एक दूसरा अब्धकार है । 

अस्ते | बह कौन-सा दूसरा अस्घकार है ओो इससे मी बढ़ा भयानक है ! 

मिक्षु ! जो अ्मण या बाढ़ाण 'यइ दुःख हे! इसे यभार्थतः नहीं जानते हैं'* “यह दुःख-मिरोधर- 
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यासी मार्ग है! इसे यया्यतः नहीं जानते हैं, थे जन्‍म देनेवाले संस्कारों में पदे रहते हैं: आाति-भम्यकार 
मैं गिरते हैं, जरा-भन्धकार में गिरते हैं*-। 

मिक्षु ! जो भ्रमण था आइण 'पह दधुःण है? इसे यथार्थतः जानते हैं“, वे असम देनेबाले 
संस्कारों में नहों पढ़ते“ अाति-भम्धकार में महीं गिरते, जरा-भव्यकार सें नहीं गिरते *'।'** 


$ ७. दूतिय छिग्गल सुत्त (५४. ५. ७ ) 


काने कछुये की उपमा 


भिक्षुओ ! जैसे, कोई पुरुष एक छिद्नवाछा पक घुर महा-समुद्र में फ्ंक वे । थहाँ एक कासा 
कछुआ हो जो सौ-सौ वर्षों के बाद एक बार ऊपर उठता हो । 

मिक्षुओ ! तो तुछ क्या समझते हो, इस प्रकार वह कछुआ क्या उस छित्र में भपना गका 
कभी घुसा देगा 

भन्ते |! शायद बहुत काछ के बाद ऐसा हो जाय । 

मिछुओ ! इस प्रकार भी वह कछुआ शीघ्र ही उस छिद्र में अपना गला घुसा लेगा, किश्मु 
मूर्ख एक यार नौच गति को प्राप्त कर मनुप्प्रता का जरूदी छाभम नहीं करता है | सो क्यों १ 

सिक्षुओ ! यहाँ घर्म-चर्यानसम-चर्या-कुशक-चर्यान्युण्य-क्रिया नहीं है। भिक्षुओ ! यहाँ एक 
दूसरे फो ख/ने पर पदा हैं, सबल दु््रछ्त को खा ज्ञाता है। सो क्‍यों ? 

भिक्षुश्रो ! चार क्ष्यसत्यों का दर्शन न होने से | किन चार का ९ '' 


५ ८. ततिय छिग्गल सुत्त ( ५४. ५. ८ ) 
काने कछुये की उपमा 


भिक्षुओ ! जैसे, यह महा-एथ्वी पानी से ग्रिद्कुछ छबाऊ भर जाय । तव कोई पुरुष एक छित्र- 
बाला एफ घुर फेक दे । उसे पूरथ की हवा परिचम की ओर बहाकर छे ज्ञाय, परिचम की हवा पूरव 
की ओर, उत्तर की हवा दक्षिण की ओर, और दक्षिण की हवा उत्तर की ओर । वहाँ कोई पुक् काना 
कछुआ हो **। 

भिक्षुओ ! तो तुम क्या समझते हो, इस प्रकार धह् कछुआ क्या उस छिद्द में अपना गला 
कभी घुसा देगा १ 

भन्‍्ते ! शायद पुसा कभी संयोग छय जाय तो पद कछुआ उस छित्र में भ्पना गछा कभी 

दे । 

ं सिक्षुओ | वेसे ही, थद्द बढ़े संयोग की बात है कि कोई मलुष्यत्थ का छाभ करता है । मिश्षुओो ! 
बैसे ही, यद्ट भी बदे संयोग की बात है कि तथागत भअदद॑ंत्‌ सम्बक-सम्बुद्ध छोक में उत्पन्न होते हैं । 
भिक्षुओ ! वैसे ही, घह भी बड़े संयोग की बात दे कि बुद्ध का उपदिष्ट धर्म छोक में प्रकाशित द्वो । 

भिक्षुओ ! सी तुमने मलुष्यत्थ का छाम किया है। तथायत अहंत्‌ सम्यक-सम्बुद्ध छोक में 

उत्पन्न हुये हैं । बुद्ध का उपदिष्ट धर्म छोक में प्रकाशित भी द्वो रहा हैं ।*** 


ह ९. पृठम सुमेरु सुस ( ५४. ५. ९ ) 
छुमेद की उपमा 
भिक्ठुओो ! जसे, कोई पुरुष खुमेर पर्वतराज से सास मूँग के बराबर कंकड़ छेकर फ्रेंक दे । 


८२२ ] संयुत्त-निकाय * [५७४, ५. १६० 


लिक्षुओ | तो क्या समझते हो, कौन भन्िक महान्‌ होगा, यह जो सात दूँग के बराबर कंकड़ 
फेंका गया है, या यह जो पच॑तरात् सुमेर है 

सस्ते | यही अधिक महान्‌ होगा, जो पर्चतराज सुमेरु है। यह सात मूँग के बराधर फेंका गया 
कंकढ़ तो बड़ा अदुना है, उसकी भछा पव॑तराज सुमेरु के सामने कौन सी गिनती !! 

भिक्षुओ ! वैसे ही, धर्म को समझ लेने वाले, सम्यक-दृष्टि से युक्त आयंश्राषकर के दुःख का 
चह हिस्सा बहुत बढ़ा है जो क्षीण-समाप्त हो गया, जो बचा है वह उसके सामने अस्यन्त अप है--- 
वह “यह दुःख है! इसे यथार्थतः जानता है'' 'यह दुःख-निरोध-गाभी मार्ग है! इसे यथार्थतः जानता है । 


$ १०. दुतिय सुमेरु सुत्त (५४. ५. १० ) 
सुमेरु की उपमा 
सिक्षुओ ! जैसे, यह पर्व॑तराज धुमेर सात मूँग के बराबर एक कंकड को छोड़ क्वीण दो जाय 
समाप्त हो जाय । 
भिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, कोन अधिक होगा, यह जो पर्वतराज खुमेह क्षीण हो गया * 


हे>समाप्त दो गया है, था यह जो सात मूँग के बराबर कक? बचा है १” [ ऊपर जैसा ही लगा 
छेनः चाहिये ] 


छा 


प्रषात वर्ग समाप्त 


छठाँ भाग 
अभिसमय वर्ग 
8 १, नखसिख सुत्त ( ५४७. ६. १) 
+ धूल त५। पृथ्वी की उपमा 


तब, अपने नखाम पर घूछ का एक कण रख, भगवान्‌ ते भिक्षुओं को आसन्त्रित किया, 
/'भिक्षुओ | तो क्या समझते हो, कोन अधिक है, यह जो घूछ का एक कण मैंने अपने नखाग्म पर रम्खा 
है, या यह जो महदापृथ्वी है ? 

भस्ते |! यही भधिक है जो महा-एथ्वी है। भगवान्‌ ने जो अपने नखाग पर घूछ का कण रख 
लिया है वह तो बढ़ा अदना है; महापृथ्वी के सामने भछा उसकी कया गिनती !! 

मिक्षुओ ! वैसे ही, धर्म को समझ छेने वाले, सम्पक्‌-दृष्टि से युक्त अ्येश्नावक के दुःख का 
वह हिस्सा बहुत बढ़ा है जो क्षीण-स्माप्त हो गया, जो बचा है, वह उसके सामने अस्यन्त अब्प है 
वह “यह दुःख है? इसे यथार्थतः जानता है :** यह दुःख-निरोध-गामी मार्ग है? इसे यथार्थतः जानता हैं । 


$ २, पोक्खरणी सुत्त ( ५४. ६. २ ) 
पुष्करिणी की उपमा 


सिक्षुओ ' जैसे, कोई पचास योजन रूम्त्री, पचास योजन च॑ंडी, और पचास योजन गहरा 
एक पुष्करिणी हो, जो जल से छबाछब्र भरी हो, कि कोआ भी किनारे बेंदे-बैंडे पी सके । तब, कोई 
पुरुष कुश के अग्न भाग से कुछ पानी निकाछ कर बाहर फेक दे । 
॥॒ भिक्षुओं ! तो क्या समझते हो, कौन अधिक हैं, यह जो कुश के अग्र भार से कुछ पानी निकाकू 
कर बाहर फेंका गया है, या यह जो जल पुष्करिणी मे हे ? 
*“[ ऊपर जैसा ही लगा छेना चाहिये ] 


६ २. पठम सम्बेज्ज सुत्त ( ५०७. ६. ३ ) 
जलकण की उपमा 
मिक्षुओ ! जैसे, जहाँ गंगा, जमुना, अचिरयती, सरभू , मही इत्यादि महानदियाँ गिरती 
हैं वहाँ से कोई पुरुष दो या तीन जल-कऋण निकाल कर फेक दे । 
सिश्षुओ ! तो क्‍या समझते हो “*'[ ऊपर जैसा ही छगा लेना चाहिये ] 
8 ४. दुतिय सम्बेज्ज सुच्त (५४. ६. ४ ) 
जलकण की उपमा 
भिक्षुओ ! जैसे, जहाँ-*'महानदियाँ गिरती हैं वहाँ का सारा जरू दो या तीन कण छोड़कर 


क्षीण हो जाय ८ समाप्त हो जाय । 
मिझुओ ! तो क्या समझते हो '*'[ ऊपर जैसा ही छगा लेना चाहिये ] 


८] संयुत्त-निकाय [ ५७, दे, ६ 


8 ५, पठम पठवी सुत्त ( ५४..६. ५ ) 
पृथ्वी की उपमा 
भिक्षुओं ! जैसे, कोई पुरुष इस महाप्ृथ्वी से सात बेर की गुठछी के बराबर एक ढेका के कर 
फेक दे । 
हे मिक्षुओ ! तो क्‍या समझते हो, कौन अधिक है, यह जो सात बेर की गुठली के बराबर ढेला है, 
था यह जो मद्ापृध्वी है ! 
“[ ऊपर जैसा ही का छेना चाहिये ] 
8 ६, दुतिय पठवी सुत्त ( ५४. ६. ६ ) 
पृथ्वी की उपमा 
मिक्षुत्री ! जैसे, सात बेर की गुठछी के बराबर एक ढेला को छोड़, यह महापृथ्वी क्षीण>समाप्त 
हो जाय । 
-* | ऊपर जैसा ही छगा छेना चाहिये ] 
$ ७, पठम समुदद सुत्त ( ५४४६. ७ ) 
मद्दासमुद्र की उपमा 
मिक्षुनो ! जेसे, कोई पुरुष मदासमुव से दो या वीम जल-रूण निकाक छे । 
“न ऊपर जैसा ही छगा लेना चाहिये ] 
$ ८. दुतिय सप्रुद्द सुत्त ५ ५४. 5. ८ ) 
भद्दा-समुद्र की उपमा 
भिक्षुओं ! जेसे, दो था तीन जल-कण को छोड़ मद्दा-समुद्र का सारा जछ क्षीण-समाप्त हो जाथ। 
** पृ ऊपर जैसा ही छगा छेना चाहिये ] 
$ ९. पठम पब्बतुपमा सुत्त ( ५४. ६. ९ ) 
हिमालय को उपमा 
मिक्षुओ ! जेसे, फोई पुरुष पदंतराण द्विपालय से सात सरसों के घरावयर पूछ कंकड़ 
छेकर फेंक दे । 
-“'[ ऊपर जैंसा ही लगा लेना चाहिये ] 
$ १०. दुतिय पब्बतुपमा सुच (५४. ६. १० ) * 
द्विमालय की उपमा 
भिक्षुतो ! जैसे, सात सरसों के यराबर पक फंकढ़ को छोड़ पर्वतराज हिमालय क्षीणक 


समाप्त हो आय । 
“-'[ ऊपर जैसा ही छगा छेना चाहिये ] 


अभिसमय यर्ग समाप्त 


अस्‍रलरलयनम-ंपप नमक ऊ- न्‍कल५ कम. 


सातवाँ भाग 
सप्तम बर्ग 
$ १, अच्छत्र छुत्त (५४७. ७. १) 


घूल तथा पृथ्वी की उपमा 


तब, अपने नखपर कुछ घूछ रख भगवान्‌ न भिक्षुओं को आमन्त्रित किया, “निश्षुओ ! “कौन 
अधिक है, यह मेरे नखपर रक्‍्खी हुई धूछ या यह महापृथ्वी ? 

अन्ते | यही अधिक है जो महाप्रथ्ची है'* । 

मिक्षुओ ! वैसे ही, वे जीव बहुत कम हैं जो मनुष्य-बोनि में जन्म लेते हैं; वे जीव बहुत हैं जो 
मजुष्य-योनि से दूसरी-दूसरी योनियों में जनमते हैं | सो क्यों ! 

भिक्षुओ ! चार आये-पघत्यो का दर्शन न होने से । 

किन चार का ! दुःख आर्यसत्य का*' दु.ख-निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य का ।**' 


$ २. पत्चन्त सुत्त (५४७. ७, २ ) 
प्रत्यन्त जनपद्‌ की उपमा 
' [ऊपर जसा हीं ] 
भिक्षुओं ! वेसे ही, वे बहुत थोड़े है जो मध्यम जनपदों में जन्म लेते हैं; वे बहुत हैं जो अत्यन्त 
जनपदों में अज्ञ स्छेच्छों के योच पेदा होते हैं । “* 
8 ३. पञ्ञा सुत्त (५४. ७. ३ ) 
आये-प्रश्ञा 
“*भिक्षुओ ! वैसे ही, वे बहुत थोड़े हैं जो आय प्रशा-चक्ष से युक्त हैं; वे बहुत हैं जो अविश्वा 
में पढ़े सम्मूढ़ हैं। “' 
३ ४. सुरामेरय सुत्त ( ५४. ७. ४ ) 
नशा से विरत होना 
'*'मिक्षुओ ! बसे दी, वे बहुत थोड़े हैं जो सुरा, मेरथ (८ कच्ची झराब ), मसच्य, इत्यादि 
नशीली चीजों से विरत रहते हैं; वे बहुत हैं जो इनसे विरत नहीं रहते हैं। * 
8 ५, आदेक सुत्त (५४. ७. ५ ) 
स्थल और जल के प्राणी 
**'मिक्कुओ ! वैसे ही, वे प्राणी बहुत थोड़े हैं ओ स्थल पर पैदा होते हैं; वे प्राणी बहुत हैं. जो 


जक में पैदा होते हैं ।'** 
१०४ 


दरेंदे .] संयुत्त-निकाय [५४, ७, १० 
| 8 ६. मत्तेय्य सुच्त (५४. ७. ६ ) * 


मातू-भक्त 
** थे बहुत थोड़े हैं जो मात्भक्त हैं; थे बहुत हैं जो मातृ-भक्त नहीं हैं।*** 
8 ७, पेत्ते य्य सुत्त (५४. ७. ७ ) 
पिद-भक्त 
“जे बहुत थोड़े हैं जो पितृ-भक्त हैं; ये बहुत हैं शो पितृ-मक्त नहीं हैं ।*** 
$ ८. सामथ्ञ सुत्त (५४. ७. ८ ) 
श्रामण्य 


जे बहुत थोड़े हैं जो भ्रमण (८ मुक्ति के लिये श्रम करने वाले ) हैं; वे बहुत हैं जो भ्रमण 
नहीं हैं ।'** 


& ९, ब्रद्मज्ञ सुत्त (५४.६७. ९) 
ब्राह्मण्य 
*“'बे बहुत थोढ़े हैं जो ब्राह्मण हैं; वे बहुत हैं जो आक्षण नहां हैं | **' 
$ १०, पचायिक सुत्त ( ५४.७.१० ) 
कुल के जेठों का लम्मान करना 
“बे बहुत थोड़े हैं जो कुछ के जेठों का सम्मान करते हैं; वे बहुत हैं जो झुछ के जेढों का 
सम्मान नहीं करते हैं।**' 


सप्तम धर्ग समाप्त 


आठवाँ भाग 
अप्पका विरत वर्ग 


$ १, पाण सुत्त (५४. ८ १) 
ह्सि 
मिछुओ ! चैसे ही, वे बहुत थोड़े हैं जो जीष-हिंसा से घिरत रहते हैं; थे बहुत हैं जो जीव- 
हिंसा से विरत नहीं रहते हैं ।*** 
8 २. अदिञ्व सुत्त (५४. ८. २) 
चोरी 
“बे बहुत थोड़े हैं जो अदत्तादान (८ चोरी ) ले पघिरत रहते हैं: । 


8 ३, कामेसु सुत्त (५४. ८. ३ ) 
व्यभिचार 
*' थे बहुत थोड़े हैं जो कामों में मिथ्याचार ( ८ ब्यभिचार ) से विरत रहते हैं । 


8 ४-१०, सब्बे सुत्तन्ता ( ५४. ८. ४-१० ) 


सषा-वाद 
“जो झूषा-वाद (<झठ बोलने ) से... । 
“जो चुगछी खाने से *' । 
«जो कठोर भाषण करने से'** । 
*»० “हो गण्पें मारने से ** | 
» "जो बीज-वनस्पसि के नाश करने से**' । 
“"औो विकाकनभोशन से*** । 
«* जो माहढगन्ध-पिलेपन के ज्यवद्ार करने और अपने को सजने-घजने से विरत रहते हैं*"' । 


अप्पका विरत वर्ग समाप्त 


नवाँ भाग 
आमकधान्य-पेय्याल 
$ १. नख सुत्त (५४. ९. १) 


नृत्य 
« शो नाचने, गाने, बजाने, ओर अइलील दहाव-भाष देखने से विरत रद्दते दें *** । 


8 २. सयन सुत्त (५४. ९५. २) 
दशयन 
"जो ऊँची जोर मह्ाघ शय्या के व्यवहार से घिरत रा । 
$ ३. रजत सुत्त (५४. ५. ३ ) 
सोना-चाँदी 
“जो सोना-चाँदी के म्रहण करने से'*' । 
$ ४ घब्ज सुत्त (५४. ९. ४ ) 
अन्न 
“जो कच्चा भर्न लेने से विरत रहते है'' । 
$ ५, मंस्त सुत्त ( ५४. ९. ५) 
मॉाँस 
“जो कच्चा मॉस ग्रहण करने से ** । 
$ ६, कुपारिय सुत्त ( ५७. ९. ६ ) 
सन्नी 
जो ख्री-कुमारी के प्रहण करने विरत रहते हैं । 
$ ७, दासी सुत्त (५४. ९. ७ ) 
दासी 
** "शो दासी-दास के प्रदण करने से विरत रहते हैं । 
$ ८, अजेरक सुत्त (५४. ९. ८ ) 


भेड़-बकरी 
*“* शो लेब-बकरी के प्रहण करने से विरत रहते हैं-- । 


५७, ९. १० ] १०. हत्थि सुख [ <२६ 


$ ९. इुक्कुटशूकर सुचत ( ५७. ९. ९) 


मूगो-सूअर 
“““झो मुर्गे भौर सूभर के म्रहण करने से'*' । 


$ १०, हत्थि सुत्त (५४. ९. १० ) 
दाथी 
“जो हाथी-गाय-घोढ़ा-घोड़ी के ग्रहण करने से**' । 


आमकधान्य-पेप्याल समात्त 


दसवाँ भाग 


बहुतर सत्य वर्ग 
$ १. खेत्त सुत्त ८ ५४. १०. १) 
खेत 
“''ञो खेत-बस्तु के प्दण करने से ***। 
8 २. कयविकय सुत्त ( ५४७. १०. २ ) 
फ्रय-विक्रय 
“जो ऋ्य-विक्रय से विरत रहते हैं. । छः 
$ ३. दूतेय्य सुत्त (५४. १०. ३ ) 


द्त 
“'क्लो दूत के काम में कहीं जाने से विरत'*'। 


8 ४. तुलाकूंट सुत्त (५४. १०. ४ ) 
नाप-जोख 
“जो नाप-जोख में ठगी करने से विरत'** । 


8 ५ उक्कोटन सुत्त ( ५४, १०. ५ ) 
ठगी 
““झो ठगने, घोला देने, दग़ा देने से घिरत***। 


8 ६-११. सब्बे सुत्तन्ता ( ५४. १०. ६-११ ) 
फाटना-मारना 
“““ओ काटने-मारने-बॉघने-चोरी-डकेती, कर कर्म से विरत रहते हैं:*' । 


बहुतर सत्व वर्ग समाप्त 


ग्यारहवाँ भाग 
गति-पञ्चक वर्ग 
$ १, पञ्चगति रृत्त (५४. ११. १) 


नरक में पैदा होना 
“'मिक्षुओ ! बैसे ही, ऐसे मनुष्य बहुत थोड़े हैं जो मरकर फिर भी मलुष्य ही के यहाँ जन्म 
लेते हैं; वे बहुत हैं जो मरने के बाद नरक में पैदा होते हैं ।**' 
8 २. पञ्चगति सुत्त (५४. ११. २) 
पशु-योनि में पैदा होना 
“वे बहुत हैं जो मरने के बाद तिरश्चीन ( जपश् ) योनि में वैदा होते हैं ।**' 
8 ३. पञ्चगति सुत्त ( ५४. ११. ३ ) 
प्रेत-योनि में पैदा होना 
“थे बहुत हैं जो मरने के बाद प्रेत-योनि में पैदा होते हैं ।“** 
$ ४-६. पञ्चगति सुत्त ( ५४. ११. ४-६ ) 
देवता होना 
भिक्षुओ ! वैसे दी, पेसे मजुष्य बहुत थोड़े है जो मरकर देवों के बीच उत्पन्न होते हैं; वे बहुत 
हैं जो नरक मे ''' । 
तिरहवीन-योनि में'*' । 
प्रेतन्योनि में '"* । 
$ ७-९. पश्वगति सुचत ( ५४. ११. ७-५ ) 
. देवलोक में पेदा दोना 
*“भिक्षुओ ! चैसे ही, ऐसे बहुत थोढ़े हैं जो देवकोक से मर कर देवकोक में ही उत्पन्न होते 
हैं। वे बहुत हैं जो देवकोक में मरकर मरक में तिरश्वीन योनि में''' प्रेतन्योनि में ** । 
8 १०-१२. पश्चगति छुत्त ( ५४. ११. १०-१२ ) 
मलुष्य योनि में पैदा दोना 
--“सिक्षुओ ! बैसे ही, ऐसे बहुत थोड़े हैं जो देवकोक में मर कर मनुच्य-य्ोनि में उत्पन्न होते हैं; 
वे बहुत हैं जो देवछोक में मर कर नरक'' 'तिरश्रीन-योनि में ' 'प्रेतन्योनि में'*' । 
8 १३-१५. पशञ्चगति सुत्त (५४. ११. १३-१५ ) 
नरक से मलुष्य-योनि में आना 


““मिक्षुओ ! चैसे दी, पेसे बहुत थोदे हैं जो नरक में मर कर मलुष्य-योनि में उत्पन्न होते हैं 
दे बहुत हैं जो नरक में मर कर नरक में तिरशीन-योनि में '*' प्रेत-योनि में ** । 


<ढेश ] संयुक्त-निकाय [ ५४. ११. २८-३० 


8 १६-१८. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. १६-१८ ) 
नरक से देवछोक में आना 
“ऐसे बहुत थोड़े हैं जो नरक में मर कर देवकोक में उत्पन्न होते हैं: [ ऊपर जेसा ही 
छगा छेना चाहिये। ] 
$ १९-२१. पश्चगति सुत्त ( ५४. ११. १९-२१ ) 
ः पशु से मलुष्य होना 
“ऐसे बहुत थोड़े हैं जो तिरश्लीन-योनि में मर कर मनुष्यन्योनि में उस्पक्ष “' । 
8 २२-२४ पश्चगति सुत्त ( ५४. ११ १२-२४ ) 
पशु से देवता होना 
ऐसे बहुत थोढ़े हैं जो तिरश्लीन-योनि में मर कर देवलोक में उत्पन्न '"* । 
$ २५-२७. पश्चगणति सुत्त ( ५४०. हु. २५-२७ ) 
प्रेत से मनुष्य होना 
ऐसे बहुत थोढ़े हैं जो प्रेव-योनि में मर कर मलुष्य-योनि में उत्पन्न'* । 
६ २८-३०, पश्चणति सुक्त ( ५४. ११. २८-३० ) 
प्रेत से देवता होना 
“-'ऐसे बहुत थोड़े हैं जो प्रेत-योनि में मरकर देवलोक में उत्पन्न होंते हैं; वे बहुत हैं जो प्रेत- 
योनि सें'*'सरकर नरक में ''तिरश्रीयन-योनि में' * 'प्रेत-योनि में * '। 
सो क्यों ! भिक्षुओ ! चार आर्यसत्यों का दर्शन नहीं होने से । 
किन चार का ? दुःख आययेसत्य का, दुःख-सम्॒दय आर्यसत्य का, दुःख-निरोध आर्येसत्य का, दुःख- 
निरोध-गामी मार्ग आर्यसत्य का। 
मिक्षुओ ! इसलिये, 'यह दुःख है? ऐसा समझना चाहिये; 'यह दुःख-समुदय है! एसा समझना 
चाहिये; “यह दुःख-निरोध है? ऐसा समझना चाहिये; “यह दुःख-निरोध-गा्मी मार्ग है! ऐसा समझना 
चाहिये। 
भराधान्‌ यह बोले । संतुष्ट हो भिक्षुओं ने भगवान्‌ के फह्टे का अभिनन्‍्दन किया । 
गतिपश्चक वर्ग समाप्त + 
सत्य-संयुत्त समात्त 
महावर्भ समाप्त 
संयुक्त निकाय समाप्त 
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आकाशानन्त्यावतन ७४० ( समापत्ति ), ५४४ 

आकिद्ध न्यायतव ५४० ( सघमापसति ), ७४४७ 

आनन्द (-आायुष्मान्‌ ) ४७५, ४९०, ४९१, ४९८, 
७१९, ५४१, ७५४२, ६१७, ६१९, ६२०, 
६२६, ६८५, ६९१, ६९७, ६९९, ७२२, 
4८, ७४३, ७४३४७, ७४८, ७४९, ७६६, 
७६९, ७७१, ७७४, ७७८, ७७९, ७८०, <२० 

आपण ( -कस्मा ) ७२६ ( अऊ़ जमपद में ) 


आयुध्मान! पूर्ण ४७७७ 

इच्छानड्क ( -भ्राम ) ७६८, (“बन ) ७६८ 

डक्काचेक ५६३ ( बउज्ञी जनपद में गंगा नदी के 
तोर ), ६९३ 

डअगृहपति ४९६ ( वैशाली का २हनेवाला ), ४९६ 
( हस्तिप्राम का रहनेवाछा ) 

उण्णाभ आह्ण ७२२ ( श्राघस्त्री में ) 

उत्तर ७९३ ( को छिय जनपद का कस्मा ) 

डक्तिय ६९४ ( -भिक्छु ) 

डदयन ४९६ ( कौशास्त्री का शज्ञा ), ७३८ 
( वैशाली में चैत्य ) 

उदायी ७५०१ ६ “भिक्षु ), ५१९, ५४३, ६६०, ६६१ 

डद्दकरा मपुश्न ४८६ 

उपचान ४६९ (-भिक्षु ), ६५० 

उपसेन ४६८ (-भिक्ष ), ४६९ 

डपाछि गृहपति ४९५६ ( नालन्दावासी ) 

उर्वेलकप्प ०८७ ( मदलजनपरद में कस्बा ), ७३५ 


उस्बेला ६९५, ७०४, ७२९ ( नेशक्षरा नदी के 
तीर ) 

ऋषिदृत्त ५७१, ५७२ (-भिक्षु ), (-पुराण) ७७५ 

ऋषिपतन सुगदाय ७१८, ६०९ ६ पाराणसी में ), 
७०५९, ८०७ 

ककक्‍्ढट ७७९ ( उपासक 2) 

करिस्घह ६७९ ( उपासक ) 

कण्टकीवन ६९८ ( साकेत में ), ७७२ ( महाकर- 
मण्ड वन--भ्रट्टकथा ) 

कपिलवस्तु ७५२६ ( छाक्य जनपद में ), ७६८, 
७4३, ७८५०, ७५९३, ७९८, ७९१९ 

का प्रण्डा ५०१ ( झाम ) 

कामभू ०१५, ५७४, ८७५ ( भिक्ठ ) 

कालिगोघा शाक्यानी ७९३ ( कपिलघ्स्तु में ) 

कालिड़् ७७९ ( उपासक ) 

काशी ६४१, ७७५ 

काइयप भसमवान्‌ ७२५९ 

किस्बिक (-भायुध्मान्‌ ) ५९६, »६६ 

किस्बिक्ा ०२६, ७६६३ (नगर, गंगा नदीके किनारे) 


८६ 


कुक्कुटाराम ६२६ ( पाटक्षिपुन्न में ), ६९७, ६९८ 

कुण्डकिय परिध्राजक ६७३ 

कुररघर ४९८ ( अधम्ती जनपद में एक पर्थत ) 

कूटसिग्बछि ७३२ ( सुपर्ण छोक का वृक्ष ) 

कूटागारशाछा ४९६ ( वैशाली के महावन में ), 
जु३4, १०७, ७३१८, ७६५, ७९०, <२७० 

कोटिप्राम 4११ ( धज्जी जनपद में ) 

कोछिय अनपद्‌ ५९३, ६७१ 

कोशल ५८५ ( जनपद ), ६०६, ७२७, ७७७५ 

कौशाम्बी ४९६, ७४९८, ५१९, ५२५, ६१५४, ७२५, 
७२७, ७४३, ८१४ 

खेमा भिक्षुणी ६०६ 

गज्जा नदी ७५२० ( कौशास्बी में ), ५२६ (किम्बिला 
में ), ७६३६ ( उफ्काचेरू में ), ६०७ ( बालु- 
कण को ग्रिनना ) १६३७ ( पूरव बहना ), 
६४५, ६४९, ६७९, ६८१, १९३ ( उक्का- 
चेक में ), ७०७, ७४३, ७५०, ७७३, ७५८, 
८२३ ( पाँच महानदियाँ ) 

गया ४५८ ( गयासीस पर ) 

गयासीस ४५८ ( गया में ) 

गवम्पष्ति ८१६ ( भिक्छु ) 

शिक्षकापसथ ४९५९ ( नातिक में ), ६१४ (जातिका 
में ), ७७८ ( जातिक में ) 

शृद्धकूट प्यंत ४७९ ( राजगृह में ), ४९२, ६०७, 
६७४, ९७७०, ४३०, <१८ 

गोदत्त ५७६ ( भिक्षु ) 

गोधा ७८४ ( कपिक्षयणस्तु का शाक्य ) 

गौतम ४७३, ५४७६, ७४६०, ५७७, ५८५, ५९४, 
६१७, ६२९, ६७३, ६७३, ( -बुद्ध ) ६९८, 
७२२, ( -चैत्य ) ७३८, ७७६ 

गआसणी ५४८५ 

घोषितारम ४९६ , ४९८, ५१९, ६५४ (कौश्ास्थी में) 

अक्रवती राजा ५७९ 

चष्ड प्रामणी ७८० 

जन्‍्दन ५६५९ (देवपुश्न) 

जापाक सैत्य ७३८ (बैशाली में) 

खार महाराज ८००  चातुर्मदाराजिक देवता ) 

चित्र शाइपति ७७० ( अस्थाटक वन के पीछेषाले 
झ्ाम का रहनेवाका, सब्छिकासण्ड में ), ७७१, 


जुछ३े, ज७३३- ५७९ 


संयुक्ष-निकाय 


चित्रपाटछी ७३२ ( असुर-छोक का दृक्ष ) 

विर्वासी ७८८ ( उरवेऊकप्प के भव्॒क आमणी 
का पुत्र ) 

खुन्द श्रामणेर ६९२ 

छश्न ४७६ ( झिक्षु ) 

जमुना नदी ६३६७ ( पूरय बहना ), ८२३ (पाँच 
सहानदियों में एक ) 

जम्घुखादक ७५५५९ ( -परिवाजक ) 

अम्बू द्वीप ७३२, 4२३ 

जानुश्नोणी ६२० 

जेतवन ४५१, ४८५, ४९३, ४९४, ५२२, ५६४५, 
५६७,७४८०, ६०६, ११९-६२७५,६२७-६१९, 


६३१-६१३१, ६३२५-९३७, १६४०, ६४२, 
६४८, ६५०, ६०३, ६६७, ६७३, ६७६, 
६८१, १८९, ६९१, ६९२, ६९४, ६९५, 
६९८, ७०१, ७०२, ७०७४७, ७०६, ७२२, 
७३०, ७३४, ७४७, ७४८, ७५०१, ७५२, 
७६१--७६४, ७६९, ७७२, ७७४, ७७५, 
७८०, ७८१, ८१६९ 


जोतिक ७७३ ( दीर्घायु उपासक का पिता, 
राजग्रुह-त्रासी ) 

जातिक ६१४, ७७८, ७७५९ 

तथागत ४९१, ६०६, ६०९, ७७८ 

तालपुश्र नट आमणी ७८० 

तुद्ठ ७७९ ( उपासक ) 


तुषित ८०० ९ देव ) 


तोदेण्य ५०१ (ब्राह्मण ) 

तोरणवत्थु ६०६ ( श्रावस्ती सौर साकेत के बीच 
एक प्राम ) 

श्रयस्त्रिश् ५४३३, ७६७, ७३२, ७८२, ८०० (देव) 

ब्रायस्त्रिश ७७२ डे 

दीर्घायु उपासक ७७३ 

देव ७१६, ७२३ 

देवदइ ७०२ ( शाक्य जनपद का कसया » 

चर्मदिन्न ७९९ ( वाराणसी का उपासक ) 

नकुछपिता ४९८ ( सुंसुमारगिरि-वासी ) 

नम्दूक ७९० ( किुछवियों का महामात्य ) 

नन्‍द्‌ ग्वाछ्ा ७२५ ( कौशास्वी-वासी ) 

मम्दनवन ७७२ 


मज्दा ७७८ ( भिक्षुणी ) 


परिशिष्ट 


लबम्दिय परिजाज्षक ६२३ 

नम्दिय शाक्य ७९४ 

नाथ ६४२ ( सप॑ ) 

नातिक ४८५९ 

मारूकग आस ५५९, ६९२ ( मगध में ) 

नाकस्दा ४९६ ( का पाधारिक आख्रवन ), ५८२, 
८३, ७८४, ५८७५, ६९१ 

निगण्ठ नातपुत्र ७७७, ५८४, ५८७, ६१३, 

निर्माणरति 4०० (देव ) 

निम्रोधाराम ५२६ ( कपिलछवस्तु में ), ७६८, ७८३, 
७९२, ७९९ क 

मेरअरा नदी ६९७, ७०३, ०२९ ( उरुवेला में ) 

पम्धकांग ७४३ ( कारीगर, थपति ) 

पन्चवर्गीय भिक्षु ८०७ ( धर्मचक्र-प्रचर्तेत; ऋषिपतन 
मसुगदाथ में ) 

पश्चशिख गन्धव॑पुश्न ४९२ 

परनिर्मित घशवर्ती «०० ( देव ) 

पश्चिम सूमिवाले ७८२ 

पादलिग्रामणी ५९४, ५९९ ( कोलिय जनपद के 
उत्तर कस्बे का निवासी ) 

पाटलिपुत्र ६९६, ६९७, ६९८ 

पारिच्छन्रक ७३२ ( त्रग॒स्त्रिश देवलोक का दुक्ष ) 

पाधारिक आस्रवन ४९६, णज८दर२-५८५, ६९१ 
€ नाडनन्‍दा में ) 


पिण्डोल भारदहाज ४९६, ७२५ ( कौशाम्बी के 
घोषिताराम में ) 


पिष्फलिगुद्दा ६५६ ( राजगृद मे ) 

पुदबकोहक ७२४७ ( आवस्ती में ) 

घुडब्रविज्ञन ४७७ ( वज्ियों का एक झाम, भिक्ष 
छस् की मातृ भूमि ) 

पूरण कस्सप ६७४ ( एक आचाये ) 

चूर्ण ४७७ ( सूनापरान्त के भिक्ष ) 

धृर्णाश्यप ५९८, ६१३ ( एक आचार्य ) 

पूर्वाराम ७२२, ( श्राचस्ती में ) ७२७, ७४२ 

प्रकुद कात्यायन ६१३ ( एक आचार्य ) 

प्रतिभान कूट 2१८ ( राजयृह में ) 

प्रसेनलित्‌ ६०६ ( कोशछल-मरेश ), ७३६ 

प्रहास-देव ५८० ( एक देव-योनि ) 

बहुपुश्नक चैत्म ७३८ ( वैशाली में ) 

यबाहिय ४७९, ६९४ € भिक्षु ) 


<रेज 


बुद्ध ४९० ५३५, ५३६, ५६७, ५७१, ७७९, ५८४६० 
५८७५, ७८८, ६००, ६०२, ६०८, ६२१, 
६०३, ६१५७, ६९७, ७२३, ७२६ , ७३०, ७१८, 
७३४७, ७४५९, ७७२, ७७३, ७७७, ७७८, 
७८२, ७९३ 

बोधघिसत्व ४७५४, ४९१, ५४७८ , ७४७७, ७६४ 

अह्याजाल सृश्र ५७२ 

प्रह्मलोक ७२९, ७४७, ८०० 

बह्या ४९९, ५२४. 

भर्ग ४९८ 

भद्र ६२६, ६९७ ( सिशक्षु ), ७७९ ( उपासक ) 

भद्रक ग्रामणी ५८७ 

मेसकलावन रूगदाय ४९७ ( भर्ग में ) 

सकरकट ४९५९, ५०० ( अवन्ती का एक आरण्य ) 

मक्‍खलि गोसाक ६१३ ( एक आचार्य ) 

मगघ ७५९, ६९२, ७७७५ 

मब्छिकासण्ड ७७०, ५७१-५७४, ०७६, ७५७७, 
२७५9८ 

मणिचूछक आमणी ५८६ 

मल-परिदाह नरक ६१९ 

मल ७८७ ( -जनपद ) ७२७, ७७५ 

सहक ७५४३ 

महाकप्पिन ७६३ ( भिक्षु, श्रावस्ती में ) 

महाकाध्यायन ४९८, ४९५ ( अधस्ती में ) 


महाकाश्यप ६५६ ( राजगृह की पिथ्फछी गुद्दा में 
बीमार ) 


महाकोहित ५१०, ७१८, ६०९, ६१० 

महाशुन्द ४७६, ६५७ ( भगवान्‌ बीमार थे ) 

महानाम शाक्‍्य ७६९ € कपिलवस्तु में ), ७4३, 
७८४, ७८७, ७९३, ७९९ 

महामोग्गछान ५२७ ( निग्नोधाराम में ), ५३८, 
५६४ (जेतवन में), ७६७, ६१३ ( ऋषिएतन 
सगदाय में ), ६१३१, ६५७ ( गृद्धकूट पंत 


पर ), ६९३ (-का परिनिर्वाण ), ६५९८ 
(कण्टहीवन में ), ७०४२ ( पूव्वाराम में 2, 
७४९ ( जेतबन ), ७५१, >५२, ७८१ 
( जेतवन ) 


महावन ४९६ ( वैश्ञाली में ), ५३८, ६०७, ७३८, 
७६७५, ७९०, ८२० 
महासमुद्ध ८२४ 


८२८ 


मही नदी ६३७ ( पूरब की ओर बहना », <२३ 
( पाँच महानदियों में से एक ) 

सानविज्न ७०० ( गृहपति, बीमार पढ़ना ) 

सार ४३६८, ४९०, ५१७, ६६७, ७१६, ७२३,८१ ३ 

साहुक्यपुन्र ४८२, ४८३ 

मेदकथाहिका ६९५ ( खेक्षादी का झागिद॑ ) 

भोकिय सीचक ५४६ (परिन्नाजक) 

सगणाछ ४६७ ( मिक्षु ) 

सगपत्यथक ५७० ( सित्र गृहपति का अपवया गाँव ) 

मसगारमाता ७२२ ( विशाखा ), ७२४, ७४२ 

याम ८०० ( देव ) 

योघालीवी झामणी ५८१ 

शजकाराम ७८० [ श्रावस्ती में ) 

राजगृह ४५९ ( वेलुवन ), ४६८, ४७६, ४९२ 
( शूद्धकूट प्वंस ), ४९७ ( बेलुबन ), ५०९ 
( जीवक का आज्रवन ), ७४६ ( वेलुथन ), 
७५८०, ५८१, १५३६, ६५७, ६७४ ( गृरुकूट 
पंत ), ६९९ ( बेलवन ), ७३०, ७७३, 
८१८ 

राध ४७२ ( -मिक्षु ) 

राशिप ग्रामणी ७८८ 

राहुक ४९४ 

किच्छधी ८२० 

छोमसबंगीश ७६८ 

कोहिष्च ४९९ ( -प्राह्मण ) 

वज्डयी ४७७७, ४९६, ०६३, ( - जनपद ) ६९३, 
७७५, (जनपद) <११ 

वत्सशोश्र परित्राभक ६११, ६१३१, ६१४ 

चदावर्ती ०६९ ( देवपुत्र ) 

वाराणसी ५१८, ६१०९, ७९९, ८०७ 

विज्ञानानन्त्यायतन ७५४०, ५४४ ( समापक्ति ) 

वेद ४९९ ( तीन ) 

वेपखिसि ७३३ ( असुरेन्द्र ) 

जेरहरुखानि ७०१ (-गोन्र ) 

बेलुद्वार ७७६ ( कोशकों का ब्राह्मण प्रास ) 

वेखुवप्राम ६८८ ( पैशाली में ) 

घेलुबषन कलऊन्दक निवाप ४७५९, ४६८, ४७६, ४९७, 
५४६, ५८०, ५८६, ६५६, ६७७, ६९९, 
७१९६९, ७७३, ८१८ 

वैशाली ४९६, ५३८, ६०७ ८ कृटागारशाऊा ), 


खसंयुश-निकाय 


६८४ ( अम्बपालीवन ), ६८५ (बेडुव-आम), 
७३८ ( कूटागारशाला ), ७५४ ( अम्ब्पाछ्ि 


का आध्रवन ), ७६५ (कूटागारज्षाछा), ७९०, 
<र२० 


शक्र ४९२, ७३३, ५६७ 

शाक्य ५०२, ५२६ (-नलनपढ़ ), ६१९, ७६८, 

(-कुछ ) ७७६, (-जनपद ) ७८३, ७९३ 

शाक्य-पुशत्र ५८६ 

शाला ७२७ ( -ब्राह्मण ग्राम ) 

शीववन ४६८ ( राजगृह में ) 

आपस्ताी ४५१ ( जेतवन ), ४५७, ४६२, ४६३, 
४९४, ४६७, ४७१, ४८४, ४९२, ४५९४, 
५२२, ५६४, ५६७, ५८०, ६०६, ६१९, 

६२०, ।अबक ६३०-३१३७, १४०, ६४२, 

६४८, ५५०, ६०३, ६६७, ६६८, ६७३, 
६७६, १८१, ६८९, ६९१, ६९२, ६५९४, 
६९०, ६९८, ७०१, ७०२, ७०४, ७०६, ७२२, 
७२४, ७३०, ७३४, ७४०, ७४२, ७४७, 
७४८, ७५२, ७६१, ७६२, ७६३, ७३६४, 
७०१, ७०२, ७०२, ७६९, ७७२, ७७४ 
८७७५, ७८०, ८१२ 

श्री ब्धंन ६९९ 

संगारव ६७३ 

संज्ञावेदबित निरोध ५४०, ५४४ 

संतुद्द ७७९ ( उपास# ) 

संतुसित ५६५० ( देवपुत्र ) 

सुंसुमार ५३२ (८ मगर ) 

सुंसुमार गिरि ४९८ ( भर्य में ) 

सक़र ६१९ ( करबा, शाक्य जनपद में ) 

सजय वेलटिपुत्र ६१३ ( एक भायार्य ) 

सप्पसोण्डिक प्राग्मार ४६८ ( राजगृद्द में ) 

सप्तान्नक चैय ७३८ ( वैशाली में ) 

सलिय कात्यायन ६१४ 

समिद्धि ४६८ (-सिक्ष ) 

सम्पक्‌ सम्जुद्ध ४९७, ५०३, ५६७, ६४०, ६६५, 
६९१, ७२९, ७३०, ७७७, ७७६ 

सरकानि शाक्‍्य ७८५ 

सरकी ५३२ ( -का जंगल; एक तृण ) 

सरखित-देव ५८१ 

सरभू नदी ६३८, ८२३. 
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सझ्रझागार ७५३ ( क्षावस्ती मे ) 

सहक समिक्षु ७२९ 

सहस्पति अह्या ६९५ 

साकेद ६०६, ६५३, ६९८, ७२३, ७५२, ७५३ 

साधुके ७७० 

साझण्डक, ०६३ 

सारंदद चैत्य ७३८ 

सारिपुत्र ४६८-४६५, ४७६, ४९३, ५१८, ५६०, 
७५६१, ५६२, ५६३, ६०९, ६१०, ६२०, 
६७३, ६५४, ६९१६ ६९२, ६५८, ७२४, 
७२६, ७३०, ७५२, ७५७०७, ७७४७, ७८० 

साहहू ७७८ ( -भिक्षु ) 

सलिंसपाथन 4१४ ( कौशाम्बरी में ) 

सुगत ४७८ ( बुद्ध ) 

सुजाता ७७८ ( उपासक ) 

सुतनु नदी ७०२ ( भ्रावस्ती में ) 

सुदत ७७८ ( उपासक ) 


<८ड्टेर, 


सुधर्मा देवसला ५श३ 

सुनिमित ७६९ ( देवपुत्र ) 

सुपर्ण लोक ७३२ 

खुभन्न ७७९ 

सुस्भ जनपद ६६१, ६९७५, ६९६ 
सुमागधा ८१८ ( राजगृह से, पुष्करिणी ) 
सुमेरु पर्व तराज़ ८२९ 

सुयाम ५६९ ( देवपुश्र ) 

सूकरखाता ७३० ( राजगुह में ) 
सूनापरान्त ४७८ ( -जनपद ) 

सेतक ६६१ ( करया ) 

सेदक ६९०, ६९६ ( कस्था ) 

सोण ४९८ ( -मृहपतिपुन्र ) 
हाकेहवसन ६७३ ( कोलियों का करबा ) 
इस्तिग्राम ४९६ ( बज्जी जनाद में ) 
हालिदिकानि ४९८ ( गृहपति ) 
हिस्नालय ६४२, ६००, ६८७, ८२४ 


३. शब्द-अनुक्रमणी 


अकाछिक ४६९, ७७२ ( बिना देरी के तस्काल 
फक्ष देनेवाला ) 

अकुशक ०३२ ( पाप ) 

अज्ञ ५१३, ६१९ 

अगुप्त ४८१ 

भ्रतिप्रगृहीत ७४५ ( बहुत तेज ) 

अतीत ४५२ ( भूत ), ४५३, ४९१, ७८७ 

अदान्स ४८१ 

अधिमुक्ति ७५६ ( घारणा ) 

भन्न व ८०० 

अननन्‍्स ७५७२ 

अनपशन्नपा ६१९ ( निर्मयता ) 

भ्रमपेक्ष ४५२ 

अनभिरति-संज्ा ६७८ 

क्षमवश्चुत ५२७ ( राग-रहित ) 

अमागत ४९२, ( भविष्यत्‌ ), ४७५३, ४९५ 

अलागासी ७१३, ७१७, ( -फल ) ७०० 

अनागामिता ७४८ 

अनाष्म ४०३, ४५२, ( “संज्ञा ) ६७८ 

अनाभ्रव ७७८ ( भहंत्‌ ) 

अनित्थ ६२१ 

अनिमित्त ५६६, ५७६, ६०५ 

क्षमिस्त ४७७ ( न-क्गात्र ) 

अनीतिक ६०५ ( निदुंःख ) 

अनुप्रद्द ४९२ 

अनुत्तर ४६८ ( श्रेष्ठ), ७०२, ५६०, ५८४, ६२१ 
७३०, ७६८, ७७२ 

अनुत्पन्न ६५७ 

अनुबोध ८११ 

अजुभोदन ७२३ 

अशुरोध ५३७ 

अनुशय ४६७, ६१३२, ( सात ) ६४८, ७७१ 

अनुहान ५३४. 

अनेज ४७५९ ( तृष्णा-रहित ) 

अल्तरापरिनिर्यासी ७९४ 


अन्तर्धान ६९७५, ७२९, ७८२ 

अन्तेवासी ४७६, ५०६ ( शिष्य ) 

अपन्रपा ६१५ ( भय ) 

क्षपरिह्ानीय ६६० ( क्षय न होनेबाऊा ) 

अपाय ८१६ ( नीच योनि ) 

अपार ६७७ ( संधार ) 

अप्रतिकूछ ७७१ 

अशभ्रणिह्िित ६०१, ६९० 

अप्रमत्त ४६७ 

अप्रमाण ९ क? 

अप्रमाण चेतोघिमुक्ति ५७६ 

अप्रमाद्‌ ५०२, ७२९ 

अप्रमेय ७९७ 

अभिज्ञा ५८८, ७५२ 

अभिशेय ४६३ 

अभिधथ्या ६०२ ( लोभ ), ६४८ 

अभिनरदन ७२३. 

अभिनिवेध्च, ४७३, ४८८ 

अभिभाषित ४८३ 

अभिभूत ४८४ ( हराया गया ), ६७३, ६७५७ 

अभिसंस्कृत ५०७ ( कारण से उत्पन्न ) 

अभिसब्नेतयित ५०५ ( चेतना से उत्पसत्ष ) 

अभ्पस्त ५३२, ७२९ 

अमानुषिक ७५२ 

अमृत ६२२, ( “पद ) ६३१९ 

अयस १६२ ( छोहा ) ज 

अहंत्‌ ४६८, ४८३, ४९७, ५०१, ५०२, ७५७४, 
६५७५, ६९१, ७१३, ७२९, ७६८, ७७१ 

अहंत्व ज७५ 

अछौछिक ५६८, ७५७ 

अहपशुत ७५०३ 

अवरस्भागीय ७०० ( नीचे के संयोजन ) 

अवश्लुत ५२७ ( राग-युक्त चित्त ) 

अधवस्थिति ७२७ ( अपने-अपने स्थान पर ठीक से 
चैठना ) 
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अधितरक जुछ७ 

अविशा ६१९ 

णब्याकृत ६०६, ११०, ६१२, ९१५, ( जिसका 
ड्तर 'हाँ? था “ना? नहीं दिया जा सकता ) 

अध्यापाद ६२१ 

अदज्ु भ ४९७ 

अज्लुभम-भावना ७६० 

अश्ुभ-संज्ञा ६७८ 

अधीक्षय ६९९,,७२८ ( -भूसि ) ७२८ 

अष्टोगिक मार्ग ५००, ०२५ ९०१ 

असंवर ४८४ 

असंस्कार परिनिर्वायी ७५१०, ७१६ 

असंस्कृत ६०० ( अक्ृत, निर्ाण ), ६०२ 

असम्मूद ५७८७ 

अस्त ४५६, ५८७ 

अस्थिकन्संजा ६७६ (हड्डी की भावना, एक 
कर्मस्थान ) 

अम्सिता "३२ ( अहंकार ) 

अस्मिसान ५२० ( 'मैं हूँ” का अभिमान ) 

अहंकार ५३२ 

अहिंसा ६२१ 

अन्हो ६१५९ ( निर्लज्ञता ) 

आकार-परिवितर्क ५०७ 

आकिद्लन्य ५७६ 

आकीर्ण ४६७ ( पूर्ण , भर हुए ) 

आच्छादन ०७४ ( छाजन, ठकन ) 

आतापी ६००१ ( क्लेशों की तपानेवाछा ), ६५१ 


७२१ 
आत्म-हत्या ४७५ 


आत्मक्लमथानुयोग ५८८ ( पश्चाग्न आदि से 
अपने शरीर को कष्ट देना ) 

आत्मा ४७७, ६१४ 

आत्मानुदष्टि ५११ 

आर्मोपनाथि क धर्म ७७७ 

सादिपत ४५८, ७२० 

आधिपत्य ७७२ 

आध्यात्म ७९० ( भीतरी ) 

आध्यात्मिक ४५४ 

आनापान ६७७ ( आश्वास-प्रश्वास ) 

आनापान स्मृति ७६१ 


टह्व *ैं 


आनिसंस ७६१ ( सुपरिणाम, गुण ) 

आाधतन ४७५२, ४५३, ४५४, ४८३, ५२७० 

आयुध ६२१ 

आयुरंस्कार ७३५ ( ज्लीजन-बाक्ति ) 

आरब्ध ७७१ ( परिषूर्ण ) 

जाये ५२३, ७५८ ( पण्डित ) 

आये-अष्टोंगिक मार्ग ५३१, ५७९ 

जाये-विभय ४७५, ४९१, ०१६ 

जआये-चिहार ७६८ 

आये-श्रावक ४५१, ४७२, ४०३, ४५७९, ५१३, 
७२७ 

भायेस्तत्थ 4११, ८१७ 

भालिन्द ५७३ ( बरामदा ) 

जआलोक-संज्ञा ७४५ 

आढहक ६०७ ( एक माप ) 

आवरण ४९३, ५२४, ६६३ 

आवास ४९० 

आइवासन ७६० 

आइवधास-प्रश्वास ७४० 

आध्रव ४५९ ( चित्त-मर ), ४६५, ४९४, ५६१, 
६४७ ( चार ) ५०६, ७५१ 

आसक्ति ६६७ 

इन्द्रिय ६०१ 

ईंपा ६२१ 

उच्छेद्वाद ६१४ 

उच्पक्ति ४५६ 

उद्यगामी मार्ग ७८० 

उद्धुमातक ६७७ 

उपक्लेश ६६२ ( मर ) 

उपगन्तब्य ४७७७ ( जिनके पास जाया जाय ) 

उपधज् ४७७ ( जाने आने के संसर्ग वाला ) 

उपछक्षम ७८० ( शाल्ति ) 

उपचेण ज३२ 

डपस्थानशाला ७६५ ( सभा-गृद्द ) 

डउपसूट ४६३ ( परेशान ) 

उपहस्प रिनिब्बाथी ७१४, ७१३ 

उपादान ७४४५९, ४६०, ४६७०, ४७२, ४८4, ४८९, 
४९२, ५६१, ५६२, ६१४, ( तार ) ६४८, 
८०७ 

डपादास स्कनध ५२२ ( पाँच ) 


६ढॉन्रे 


उपायाख ४०६ (६ परेशानी ), १३७, ५८७, 6०७५ 
उपेक्षा ५९९, ६२१ 

ऊध्वंगासी ७८३ 

ऊर्ध्चस्लोत-अकनिष्ठगा|्सी ७५१४, ०१६ 

ऋजु-दृष्टि ६९४ 

ऋषि ५७३, ६०१, ७४७ 


ऋष्धिपाद ६०३, ७३६, ७शै८, ७४१५ 
पएकब्रीजी ७१७ 


एकविहारों ४६७ 
एकाअता ७१३ 


एज ४७९ ( चित्त का स्पन्दन ) 

एड्मूक ६६५ ( सेंड जैसा गँँगा ) 

एपणा ६४६, ७६० ( खोज, चाह ) 

एडिपस्सिक ४६९५ (जो छोर्यो का पुकार कर 
दिखाने के योग्य है कि आओ इसे देखो” ) 

ओध ०२३ ( बाद ), ६८१ ( चार ) 

आद्धुत्य ७४७ 

ओौद्धस्य-कौकृत्प ६४९, ६५७, ६७५० ( आावेश मे 
आकर कुछ उलडा-सलछ॒टा कर बेठना ओर पीछे 

उसका पछताधा करना )» ॥॒ 

ओऔपनायिक ४६५ ( निर्वाण की ओर ले जानेवाला) 

ओपपातिक ७९७ ( स्वयं भू ), ७७८ 

करुणा ७५७६, ७4७, ७५५९ 

फररप ७३८ 

कल्याण मित्र ६१९ 

कास-हुप्णा ८०७ 

कार्मेषणा ६४६ 

कायगतास्टति ५३२ 

काया ४५८ 

कायालुपदयी ६०२, ६८४, ६९४ 

काक्काजुसारी ६४१ ( खस ) 

किचन ७७७ ( कुछ » 

कुक्कु ८१७ ( लम्बाई का एक परिमाण । 

कुछटा ५०३ ( बेइया ) 

कुछपुत्र ७७२ 

कुशछ ६१९ ( पुण्य ) 

कुसीत ५०३ ( उत्साह-हीन ), ७४५ 

कूटागार ५२८, ६४१, ६७५४, ७२७ 

कुटागारशाक्ा ५२८, ७२६३ 

कोलंकोल ७१७ 


संयुस्‍्तर्ननकाय 


कातूइलशाका ६१३ ( स्ंधर्म-सम्मेलन-भृद्द ) 


क्ृतकृत्य ५०२ 
क्षयधर्मा ७६२ 


क्षोणाअत्र ७०२, ५७७, ७३०, ७६८ ( अहंत्‌ ) 

ज्ञानदर्शन ४५७०, ७१६ 

ज्ञानस्वरूप ४९० 

गण्ड ५८६ ( दुःख ) 

गोघातक ४७६ ( कसाइ ) 

ग्लानशाला ७५३८ ( रोगियों का रखने का घर ) 

गृहपति ६०५ ( ग्रहपति, बेदय ) 

गृहपति-रत्न ६६७५ 

ग्रन्थ ६४८ ( -चार ) 

चंक्रमण ४९३, ७२४ ( टहलना ) 

चण्ड ७८० नकर 

चक्षुतिज्ञान ४५८ 

चल्लुविजशेय ४६७ 

चारिका ७८७५, ७७७ ( श्रसण *सन ! 

चित्तसमाधि ६०३ 

चित्तानुपत्यी ६१४ 

चीबर ७५% 

चेतोविमुक्ति १००, ५२५ ५३-, ७. 

चत्य ७३८ 

छन्द्राग ४७४, ४८८ ७३८, २८७ ६ तृष्णा ) 

जनपद ४७८, ७८७ | भान्त ) 

जनपद कल्याणी ६९६ ( बेद्या ) 

जराधर्मा ४६२ ( बूढ़ा होने के स्वभाववान्दा 3 

जाति ४०८ ( जन्म ) 

जातिधर्मा ४६२ ( उत्पन्न होने के स्वभाघ वाला ) 

तथागत्त ७७२ ( जीच ), ६०८६, ६०७ 

तिरइचीन ५२० ( पशु ) ५८१, »२७, ( -थोनि ) 
७७२, ७८७, ( निरर्थक ) ८०६ 

तेथिक ४६७ ( अन्य मतावलरूस्बी ) 

पज्रिपु ६६२ ( जस्ता ) 

तृष्णा ४६७, ७०८, ५६१, ६४७ 

थपति ५४३ ( कारीगर ) 

थीनमिद्धू ६६७ (शारीरिक एवं मानसिक जालस्प) 

दव ४९३ ( क्रीड़ा ) 

दर्शन ७५३० ( परमार्थ की समञ ) 

दिवा-संज्ञा ७४६ 

दिव्य ०५२ ( अलोकिक ) - 


. परिशिष्ट 


दुन्दुभी ५३९ 

दुर्गति ५९४. - 

दुष्प्रश ६६५ ( बेवकूफ ) 

दूत ७५३६६ 

देदीप्यमान ७४७ 

देवासुर-संग्राम ५३३ 

द्रीणी ७३२ 

दौर्मनस्थ ४७५८, ५७२८, ७२१५ 

दौवारिक ७३९ 

इशष्टिनिध्यान-क्षान्ति ५०७ 

घरण ६४१ 7 

धनुर्विद्या ८२५ 

बरम-कथिक ५८२ 

घर्म-विनय ४५० 

घर्म-स्वरूप ४०० 

घर्मस्वामी ४९५ 

धरम्मसंज्ञा ४०१ 

घर्ममान ४२९ 

घर्मानुपक्ष्यी ६८४ 

घर्मानुसारी ७५६२, ७५५ 

धर्मादर्श ७9८८ 

वातुनानात्य कुण्ह 

नंद ७८० 

नरक ४०६, ०८५ 

नाश्तिता ६१४ 

निदान ७८७, ७२५ ( कारण ) 

निमित्त ७२१ 

निरय ७७७ ( नरक ) 

निरासिष ५४० € नमिष्काम ), ६ -प्रीति ) ७७० 

निरुद्ध ४९१, ५३१५, 59०, ६४८, ७०१ ( करके 
जाना ) 

निरोध ४फज२, ४०३, ४५६, ४७७, ४८८, "०७, 
७३०, ७५७७, ६५८ 

निरोधगामी ६६१ 

निरोधधर्मा ४३२ 

निरोध-संज्ञा ६9८ 

निरोध -समापत्ति ७५७० 

निर्जेर ७१३ ( जीर्णता प्राप्त ) 

निर्वाण ४७६०, ४७७२, ४७९, ४८२, ७०२, ५०३, 
घध०ज, १०८, 3२० ०३१ ,'ज० जदह, ज८८, 


€छेने 


६९३, ६३७, ६४३२, ६०४, ६५७, ६०८, 
६६४, ७०७, ७२३, ७२४, ७२०, ७४३, 


७३९ ( अतुल ), ७८० 


निर्णता ४९० 

निर्वेद ४०२, ४५३, ४०७९, ४६०, ७०८, ०१३, 
दज८ट, ७८० 

निष्कटमप ७६८ ( निर्मल ) 

निष्कास ७४१ 


निरुत ४७७ निः्पाप ७८३ ( छगाव ) 

नीचरण ६०७ / चित्त के आवरण ), ६६३, ६६४, 
६६७, ६७७ 

नैर्यानिक मार्ग ६५८ ( मोक्ष-मार्ग ) 

नेवसंज्ञी-नासंज्ञी ६१७ 

नेवसज्ञ-नासंज्ञायतन ७२१ 

परमशान्ति ५८८ 

परमशझान ६०५ 

परमार्थ ७६८ 

परिचर्या ७८२ 

परितन्नास ४६० ( भय ), ४७० 

परिदेव ४७०८, ७८७, ६८४ (ना-पीटना ), ८१७ 

पहिनायकरत्न ६5५ 

परिनिर्धाण 8७४, ४९२, '५३७०, ६८०, ६९४, ५१७, 
३8९०, 9७9५ 

परिछाह ७२८, 5१० 

प्ररिव्राजक ६१४ 

परिहान घर्य ४८३ 

परिहानि ६०८ 

परिक्षा ४६० 5२१ ( पहचान ) 

परिज्ञात ४६5 

परिज्षेय ४६३ 

पर्यवसान ७०१ 

पर्यादत ४६७ ( नष्ट ), ४६६ 

वर्यादान ४६० ( नाश ), ४5६ 

पाताल ७५३६ 

पात्र ६९६ 

पात्र-चीवर ४०४ 

पुलब॒ंक ६७७ 

घुष्करिणी ८१८ 

चूर्वकोटि ८६७ ( आरम्भ ) 

प्रथक-जन ०९६, ०३३, ७८८, ( अञ् ) ७६ 


८४४ संयुत्त-निकाय 


प्रणिघान ६९० ( चित्त ऊगाकर ) 

प्रणीत ७५२ ( उत्तम 9 

पअतिकूक-संशा ६७८ 

भ्रतिध ५३५ ( खिन्नता ) 

प्रतिघानुशय ५३६ ( द्वेष, खिन्नता ) 
प्रतिनिःश्तर्ग ७६१ ( त्याग ) 

प्रतिषत्ति ६६० ( मार्ग ) 

प्रतिपद्‌ ७५६ ( सार्ग ) 

प्रसिवेध ८११ 

प्रतिशरण ७२२ 

प्रतिष्ठित ७२९ 

प्रतिस्नल्छान ४८५ ( चित्त की एकाग्रता ) 
प्रतीत्य-समुष्पक्ष ५३९ ( कार्य-कारण से उत्पन्न ) 
अत्यय ४५८ ( कारण ), ७५१८, ५३२, ६९७, ७२१ 
प्रत्याव्म ६५७ ( अपने भीतर ही भीतर ) 
प्रपद्न ४७४, ( >संज्ञा ) ४७८२ 

प्रपात ८१९ 

प्रमाद्‌ ४८४ 

प्रतोकधर्स ६९३ ( नाशवान्‌ ) 
प्रक्ेकचर्मा ४७७५ ( माशवान्‌ स्वभाष वाछा ) 
प्रत्रश्या ५६२ ( संब्यास ) 

प्रश्रब्ध ५४२, ५७५, ५९८ 

प्रश्र्चि ४८४, ( छः ) ५४० 

प्रद्मण ५५५९ 

प्रह्ाण-संज्ञा ६७८ 

प्रद्यातव्य ४६३ 

प्रहितात्म ४६७ 

प्रहीण ७४६४, ५श्५, ५९३, ७०० 

प्रज्ञा ६२१ 

प्रशाधिमुक्ति ७००, ५२७, ५३२ 

प्रादुर्भाध ७३० 

प्रादुभूंत ४८४ 

प्रेत-योनि ७७२ 

बाढ़ ६४८ ( चार ) 


बुद्धत्व ४५७, ४९१, ४४८, ६९५, ७२९, ७४७, 
७६४ 


खुद्धचिहार ७६८ 
बोध ६७५९ ( ज्ञान ) 
बोधि ७९३ 


बोध्यंय ६०१, ६५० ( सात ), ६७५४, ६०७, ६५९ 


बद्गाच्य ४५१, ४५९, ४६८, ७०१ 
अह्यर्थेषणा ६०३ 

ब्रहायान ६२०, ६२१ 

बक्मविद्ार ७६८ 


ज्रद्मास्यरकःप ४९० रे 
भगवान्‌ ६९५० 


भिक्षु ४७९१ 

अभत्तसस्मद ६६७ 

भव ६४७ ( तीन ), ८११ ( जीवन ) 
भव-तृष्णा ८०७ 

भचनन्‍रारा ७०३ 

भव-संयोजन ५०२ 

भव-भ्रोत ७०३ 

भवेधणा ६४६ 

भावित ५२हैं: 

भूत ८१८ ( यथार्थ ) 
मध्यम-मार्ग ७८८ 
मसनसिझार ६३४ ( मनन करना ) 
मनोसमय ७४७ 

मनोविज्ञान ४५८ 

मनोविशेय ५२७ 

मन्श्र ६७३ 

ममंकार '$३२ 

मरणधर्मा ४६२ 

महल्कक ६८५९ 

मद्दानृशंस ६७६ ( मद्दागुणवान्‌ ) 


मद्दापुरुष ६९१ 
मसदहाप्रशा ४९१ 


महाभूत ५३१, ७४७ ( चार ) 
मद्दामात्य ७९० 

मास्सये ५०४ ( कंजूसी ), ७९३ 
मानानुशय ४६९ 

साया ७९४ 

सार ५७१७ 

सारपादशा ४०९० 

मारिष ०८६८ 

सिध्या-इृष्टि ७९६ 

मीमांसा ६०३, ७४६ 

झुदिता ७७६, छ८ट२, ७९९ 
मुछ ५८७ 


ब 


परिशिए 


रद ६६९ ( मानसिक आक्षस्य ) 
मैन्नी-लहगत ५७६ € मिश्रता-बुक्त ) 
स्लेच्छ ८२७ 

याम ५२४ 

यूप 4१७ ( यज्ञ-स्तस्म ) 

योग ६४८ ( चार ) 

योगक्षेत्र ७३०, ( निर्धाण 9 ७६८ 
योगक्षेसी छ<द७ 

रक्त ४५५०७ 

रंगमंच ५८०: 

रायानुशय ५३५ न्द 
राणभवन जट६... 

रूप ४५० 


रूप-संज्ञा ७४० 

रूक्षाजीघ ५८८ 

रूक्षाजीची ज९२ 

लघु-नसज्ञा ७४७ 

छीन ७४५ ( कमजोर, सुस्त ) 

लुजित ४७४ ( उखडता-पखदता ) 

लेण ६०५ ( धुफा ) 

लोक ४६८, ४५४, ४९०, ४९१, ५७२, ६११ 
लोक-जिद्‌ ५६७, ७८४, ७७२ 

कोकोत्तर ७९९ 

लोभाभिभृत ५९१ 

चक्ता ४९० 

वार्धक्य ७२२ 

बिप्रह <०६ 

विधिकित्सा ५९८, ११४, ६४९, ६५९, ७२४ 
विच्छिद्रक ६७७ 

वितृष्णा एश्ण 

विदर्शना ५३१, ६८० 

विधा ६६५ ( अभिमान ) 

विनीकक ६७७ 

विपरिणत ४६९५, ४९१ 

चिधुल ७८५ 

विभ्रच-तृष्णा €०७ 

विमति जुट 

विछ्लुक्त ४५९, ६९१, ७६६ 

विम्युक्ति ४७५१, ४५७, ४९४, ६६३, ५२३ 
विम्रोक्ष ७५८ 


दंड 


विरक्त ४७७७, ४७८ 

विराग ४५७२, ४७३, ( “संशा ) ६७८ 

विवेक ७३०, ६०३, ६२१ 

विज्ुद्ध णएण२, ६०४ 

विहार ४९६ 

विजश्ञ ५९३ 

विज्ञान ७३१, ६६१ 

वीणा ५३२ 

वीतराग ५८० 

वीयेंघमाधि ६०३ 

वेद्गू ४८६९ शानी ) 

वेदना ५३७५, ( तीन ) ६४७ 

वेदनानुपइ्यी ६८४७ 

इयक्त ६२३ 

व्ययधर्मा 9७६२ 

व्याधिघर्मा ४७६२ 

व्यापाद ६४८ ( चैर-भाव ), ६५९ ( हिंसा-भाव ) 
६६३ 

च्युपशम ४७६, ५४० 

शाहवत ५७२, ६११, ( -वाद ) ६१४ 

शासन ४७३, ७२९, ७३० 

शास्ता ४७७ ( बुद्ध ), ५०५ ( गुरु ) 

शीऊरू ६२१५ 

शीलविशुद्धि ४७१ 

शोलबत-परामश ६४८ 

शुभ ४९७ 

झुन-निमित्त ६५९ 

झुल्यता ७७६, ७९५९ 

झूल्यागार ७०७ 


शैक्षय ६९०५, ६९८, ७३८, ( -भूमि ) ७२८, ७६८ 


७६५९ 
शोकधर्मा ४६२ 
श्रद्धा ६२१ 
श्रद्धालुसारी ७१३, ७१४, ०५५ 
श्रामण्य ६३१ 
क्रावक ५३५, ५द० 
चपढ़ायतन ४९२ 
संकीणंता जट< 
संक्छेश-धर्म ४६२ 
संघ ५६८ 


दब 


संघादी ७२७, ६८४ 

संथागार ५२६ ( परमेंट-भव्न ) 

संप्रक्क ४३९३४, 3२७, ५२७, ७३७, ७५३८, ७८५, 
६८४ 

संयोजन ४६४ ( बन्चन ), ४८८, ५१८, ५३७, 
५७०, ६३२, ६४४, ६४५९ 

संयोजनीय ४८८ 

संधर ४८४ 

संसर्ग ५२७ 

संस्कार ७७५, ७२१ 

संस्कृत ५३९ 

संस्थागार ५२६, ८२० ( पाछमेंट-मपघन ) 

संस्पर्श ४०७ 

संस्थिति ७२७ 

संज्ञा ४९१, ( ख्याकक ) ७४५ 

संक्षावेदयित-निरोध ७२१ 

सोह्ष्टिक-घर्मं ४६९, ७७२ 

सिंइशय्या ५२४ 

खसकास ७४१ 

सकृदागामी ७१३, ७१०, ७१६, ७७८, ८०१ 

सक्त ४८२ 

सत्काय ७६२ 

सत्काय-दृष्टि ७१० $ 5७२ 

घत्व "५९७ 

सद्धमे ६९८, ७७४ 

सद्वितीय ४६७ 

छप्नज्ञ ८०० 

सप्राय ४६० ( उचित ) 

समथ ५३१, ६०० 

समाधि ५७७, ७८८, ५९८ 

समाद्ित ४८७५, ७६६, ७०५, ७३७, ६८८ 

सम्लुदूयथय ४७७, ४८७, ५३०, ०३७, ७८७ 

समुद्यधर्मा ४६६२, ४९४ 

संम्मोध ५८८, ६७८ 


संयुस-निकाय 


खसम्भार ७५३२ ( भदयव ) 

खसम्मोह ५३७ 

सम्यक्‌-इष्टि ७०८ 

सम्यक्‌ प्रधान ६०१ 

सम्बक्‌ सम्बुद्ध ४५४, ७१६ 

सर्वे ४७५७ 

सर्वज्षित ४८६ 

सर्वद्रष्टा ४९७ 

स्ेज्ञ ४९७ 

सपंस्कारपरिनिर्धायी ७१४, ७१६ 
सातवारपरम ७१७ 

सान्‍त ५७१३ 

सामिष ५४९ ( सकाम ) 

सारूप्प ४५९ ( उचित, सम्यक्‌ ) 
सुख-संत्रा है/७ 

सुगत ५५९ ( जच्छी गति को प्राप्त, बुद्ध ) 
सुगति ५९८, ७८० 

सुप्रतिपज्ञ ५५९ ( अच्छे मार्ग पर आरूढ़ ) 
सुभावित ५३२ 

सुसमाहित ४९९ 

सूर ५८० 

सम्रोतापन्न ७१३, ७३६४, ७१० 
स्रोतापत्ति-अंग ७७४ 
सोमनस्थ ५३२, "२४, ७२१ 

स्कन्ध-घासु ४६० 

स्थविर ५७२ 

स्त्थान ६६५ ( शारीरिक भालस्य ) 
स्पन्दून ४७७ ( चंचकता ) 

म्सति-प्रस्थान ६०१, ६५७, ( चार ) ६९८ 
स्मृतिमान्‌ ४९१, ५२४७, ५२७, ७८७, ६८४ 
स्वर्ग ७०२, ७८० भ 
स्वास्यात ७७२ 

स्थिति ४५६ 

ही ६३९ ( छज्जा ) 


७७८ 


७७३, + ७८७ 


# 


वीर सेवा 
है मन्दिर 


शीर्षक णस्त निकरपूत ठ 


क्रम सख्या 


